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भूमिका 
जातकमाला में बुद्ध के पूर्व-जन्मो की कथाएँ है । बुद्ध सवंच्ध थे। वे अपने 
वूर्व-जन्मों की घटनाओं को भी जानते थे। गीता (४५) में भी कृष्ण ने 
कहा है-- 
बहूनि मे व्यतोतानि जन्सानि तब चार्जुन । 
तानयहूं वेद सर्वाणि न त्व वेत्य परतप ॥॥ 


हैं अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म बीत जुके हैं! हे परतप, में उन 
सब जन्मों को जानता हूँ, तू नही जानता । 
बुद्ध ने एक जन्म के हो प्रयत्नो से बुद्धत्व नही पाया था। उन्होने असख्य 
जन्मों तक बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए भगीरथ-प्रयत्न किये थे। जब वे अपने पूर्व- 
जन्मों में सदगुणो का विकास ओर सत्कर्मों का आचरण कर रहे थे, तब उनकी' 
सज्ञा बोधिसत्त्व थी। बोधि का अर्य है बुद्धत्व और सक्त्व का अर्थ है प्राणी । 
इस प्रकार बोधिसत्त्व का अर्थ है बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करनेवाला प्राणी । 
बोधिसत्त्व को हम भावी बुद्ध भी कह सकते है । बुद्ध तो सर्वज्ञ थे ही, किन्तु 
बोधिसत्त्व भी कभी-कभी अपने पूर्व-जन्म को स्मरण कर सकते थे । बोधिसत्त्व 
कोशल-अधिपति ने (देखिये कुल्माषपिण्डी-जातक) अपने अतीत जन्म को स्मरण 
करते हुए कहा था कि पूर्व जन्म से जब वे मजदूर थे तब भिक्षुओं को कुछ 
भोजन देने के फल-स्वरूप ही वे दूसरे जन्म में कोशलू के अधिपति हुए और 
उनकी धर्मपरायणा रानी ने भी (जो बोधिसत्त्व नही थी) अपने अतीत जन्म को 
स्मरण करते हुए कहा कि पूर्व जन्म में जब वह दासी थी तो किसी मुनि को कुछ 
भोजन देने के फलस्वरूप ही वह्‌ कोशलाधिपति की रानी हुई । 


बुद्ध के जीवन मे सैकडो बार ऐसे अवसर आये जब कि तत्कालीन किसी 
घटना को देखकर उन्हें पूर्व-जन्म की घटना स्मरण हो जाती थी और वे उस 
जन्म की घटना उपस्थित श्रोताओ को सुनाकर वर्तमान के साथ अतीत का मेल 
बैठा दिया करते थे । और वह उनकी एक जन्म-कथा या जातक-कथा हो जाती 
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थी । इंस प्रकार की ९४७ जातक-कथाएँ पालि में उपलब्ध हैं। विशेषत इन्ही 
पालि-जातको ओर कुछ श्रुति-परम्परागत बौद्ध कथाओ से भी आयंशूर ने अपनी 
माला या सग्रह के लिए जातकों का चयन किया है । 


मैक्समूलर (१/७5००प!॥६7) और स्पेयर (5987०) इन जातको को बुद्ध 
के पूर्ब-जन्मो के वास्तविक वृत्तान्त न मानकर उपदेश-प्रद कथाएँ मानते है । 
इस प्रकार की कथाओ की परम्परा बुद्ध से पहले से ही भारत में आ रही थी । 
बुद्ध और बोद्ध आचार्यों ने भिक्षु-सध और जनता को घर्मोपदेश देने के लिए इन 
कथाओ का उपयोग किया हैँ । बुद्ध के समय मे और उनके पीछे इनकी सख्या 
में वृद्धि हुई है । जातकमाला का व्याप्ली-जातक पालि-जातकों मे उपलब्ध नही 
है । आयंशूर ने श्रुति-परम्परा से ही इसे अपने गुरु से सुना था । जातक-प्रन्थ के 
अतिरिक्त पशञ्मतन्त्र और कथासरित्सागर भारत वर्ष के दो प्राचीन प्रमुख कथा- 
अ्न्थ है। पश्मतन्त्र का पूर्व रूप नष्ट हो गया तथा कथासरित्सागर का आधार 
बुहत्कथा' भी अनुपलब्ध हैं। कितने ही जातकों से मिलती-जुलती कथाएँ पश्च- 
तन्‍्त्र और कथासरित्सागर मे पाई जाती हैं । भारतीय कथा-साहित्य प्राचीन 
काल में हो विश्व के विभिन्न भागों में पहुँचकर वहाँ के साहित्य का अविभाज्य 
अज्भू हो गया है । 


पालि-जातक-प्रन्थ में सब प्रकार के जातक हैं । अधिकाश तो पद्चतन्त्र और 
हितोपदेश की कथाओ की तरह नीति-परक और मनोरज्लक है और कुछ बौद्ध 
घम्म के आध्यात्मिक उपदेशो के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पालि-जातक मस्तिष्क 
और द्वृदय दोनो के ही गुणो के दृष्टान्त हैं, किन्तु ये सस्कृत-जातक मुख्यत हृदय 
के सदगुणो के दृष्टान्त हैं| पालि-जातको में भले-बुरे छोक-व्यवहार और अघम- 
उत्तम नीति की जितनी झलक मिलती है उतनी हृदय के सदगुणों की नही, 
कितु इन संस्कृत जातको में हृदय को मृदु और उदार बनानेवाले तत्त्वों की'ही 
प्रधानता है । 





१ पालि-जातकों का अग्रेजी, जमेन, बगला और हिन्दों में अनुवाद हुआ है । बगला- 
अनुवाद श्री ईशानचन्द्र धोष ने और हिन्दी अनुवाद भमदन्‍्त आनन्द कौसज्यायन ने किया है । 
हिन्दो-अनुवाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित इआ है । 


२ देखिये लेखक का हर्ष चरित, पूर्वार्ष, पृष्ठ ४ । 


भूमिका (३) 


जातकमाला के सब २३४ जातको” में से जो जातक पालि से लिये गये हैं 
जनका मुख्याश तो मूल का ही है, किन्तु इनमे कवि शूर ने उपयुक्त परिवर्तन 
भी किया है । कुछ जातको को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कवि ने मूल के बीभत्स 
दश्यो को छोड भी दिया है ( देखिये शिबि-जातक और क्षान्तिवादी-जातक )। 
जातकमाला के सभी जातको के प्रधान पात्र बोधिसत्त्व हैं | वे सनुष्यो की योनि 
में कभी राजा, कभी आचार्य, कभी तपस्वी और कभी श्रेष्ठी के रूप में प्रकट 
होते है, देव-योनि मे देवताओं के अधिपति शक्र होते है और पशु-पक्षियों की 
योनि में शशक मत्स्य मृग या हस होकर जन्म लेते हैं । जिस किसी भी योनि में 
उत्पन्त हो वे बचपन से ही बडे होनहार होते है, अल्पकाल में ही सर्वगुण- 
सम्पन्त हो जाते है । बोधिसत्त्व के जीवन का प्रधान लक्ष्य है-- 


न त्वह॒कासये राज्य न स्वर्ग नापुनभंवस्‌ । 
कामये दू ख़तप्ताना प्राणिनामातिनाशनस्‌ ॥। 


मे न राज्य चाहता हैं, नस्‍्वर्ग, न मोक्ष । मैं चाहता हूँ कि दु खी 
प्राणियों का दु खनाश हो। 


वे उस बाधिन के आगे, जो भूख की ज्वाला से व्याकुल होकर अपने सद्य - 
प्रसूत शावकों को खाने के लिए उद्यत थी, अपना शरीर उत्सर्ग करते हुए उसकी 
प्राण-रक्षा और धर्म-रक्षा करते हैँ । वे सर्वस्वदान से ही सन्तुष्ट न होकर अपने 
शरीर का अवयब भी प्रसन्नतापूर्वक देते है । दान-कर्म में भयानक विध्न उपस्थित 
होने पर भी वे अपने कर्म से विचलित नही होते । तपस्या-काल मे जब वे केवल 
कमल-ताऊू खाकर रहते थे तब लगातार कई दिनो तक इन्द्र के द्वारा उनका 
आहार लुप्त किया जाने पर भी उनके मन में विकार का उदय नहीं होता है। 
मनुष्य का ताजा मास और गर्म रुधिर चाहने वाले भूखे ओर प्याप्ते यक्षो को 
अपने ही शरीर से मास के टुकडे खिलाकर ओर रुघिर की धारा पिलाकर वे उन 
क्रूर-हुदयों मे भी करुणा का सआजार करने में समर्य होते हैं। शशक की योनि में 


१ हेमचन्द्र ने अपने अभिषानचिन्तामणि नामक कोष में जहाँ बुद्ध के अन्य नाम दिये हैं 
वहाँ उन्हें चतुल्िशज्जातकश्य (अर्थात्‌ अपने ३४ पूरे जन्मों के ज्ञाता) भी कहा है औरर व्याख्या 
में बताया है-- चतुखिद्त जातकानि ब्याप्रोजभृतोनि जानाति चतुसिशब्जातकश ।” इसके 
बाद उन्हाने व्याप्री आदि जातकों के नाम गिनाये हैं, जो जातकमालऊा में पाये जाते ह | इ्स 
सुचना के लिए मैं डा० शरीवासुदेवशरण अग्रवाछ का अनुगृद्दीत हूँ। 
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उत्पन्न होकर वे भूखे अतिथि के लिए अपने सुन्दर शरीर को ही अग्नि में डाल- 
कर अतिथि-सत्कार का अलोकिक दृष्टान्त उपस्थित करते हैं । वे आजन्म-आच- 
रित अहिसा के प्रभाव से समुद्र में सकटापन्न जहाज के सत्रस्त यात्रियों की 
प्राण-रक्षा करने में समर्थ होते हैं । वें अपने अमात्य की अत्यन्त रूपवती पत्नी 
को देखकर मोहित होते है और अमात्य द्वारा पत्नी अपित की जाने पर भी उसे 
अस्वीकार करते हुए शीघ्र ही मोह मुक्त होकर सन्‍्मार्ग का उपदेश करते है । वे 
देवेन्द्र शक्र होकर मद्य-पान में आसक्त राजा को मय-पान से विरत कर राबा 
और उसकी प्रजा का कल्याण करते हैं । 


बोधिसत्त्व के कर्म दिव्य और अद्भुत हैं। उनका जीवन अलौकिक और 
आदर्श है । उनके सदाचरण से हम प्रेरणा लें । हम भूखी बाघिन के आगे अपना 
शरीर उत्सर्ग न करे, किन्तु भूखे प्राणियो--पशुओ और भनुष्यो--की वेदना से 
द्रवीभूत होकर उनकी भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए कुछ उद्योग अवदय 
करे । हम परोपकार करता सीखे । उससे प्राप्त होनेवाला दिव्य आनन्द ही 
हमारा अपूर्व पुरस्कार होगा । 

जातकमाला का दूसरा नाम है बोधिसत्त्वावदानमाछा । अवदान का अर्थ 
सुकर्म है । इस प्रकार बोघिसत्त्वावदानमाला का अर्थ होगा ब्ेघिसत्त्व के अव- 
दानो अर्थात्‌ सुकर्मों की माला । 


जातकमाला गद्य-पद्य-मिश्चित सस्कृत में हैं। गद्य-पद्य-मिश्रित रचना हमारे 
लिये कोई कुतूहूल का विषय नहीं हैं। हमारे यहाँ लोक-कथाओ और ग्रन्थ- 
कथाओं में भी यह प्रणाली अपनाई गई हैँ । पचत्चतन्त्र गदा-पयद्ा-मिश्रित रचना 
का एक प्राचीन उदाहरण हैँ । इस प्रणाली की उत्पत्ति का बीज पालि-जातको में 
निहित है। पालि-जातक अत्यन्त सरल गरद्य-शली में हैं, प्रत्येक जातक मे एक 
या अधिक गाथाएँ ( 5 श्लोक) भी है । जातकमाला की शैली उदाक्त, ओजस्वी 
और अलकृत है । अश्वघोष को रचनाओ की तरह जातकमाला भी एक कछाकार 
की कृति है। आर्यशूर और अश्वघोष के पद्मों में विशेष अन्तर नही हैं । 
अद्वधोष के पद्य कुछ अधिक सरल हैं । कही-कही शूर के भी पद्य अत्यन्त सरल 
हैं और सोथ ही मामिक भी (देखिये विश्वन्तर-जातक, इलोक ६५-७२)। 
छन्दों की विविधता के लिये आर्यशूर विख्यात हैं। जातकमाछा के गद्य के वाक्य 
और समास रूम्बें-ऊम्बे है, किन्तु उनका अर्थ स्पष्ट है । निस्सन्देह बाणभट्ट को 
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व्िलिष्ट गद्य-शैली की अपेक्षा आर्यशूर की गद्य-शैली बहुत सुबोध हैं । जातकमालछा 
की भाषा पाणिनीय व्याकरण की अनुग्मिनी है । 

हालैड के श्रीकेर्न ( (६९७7 ) द्वारा सम्पादित जातकमाला के आधार है 
क॑म्त्रज विश्वविद्यालय की दो पाण्डुलिपियाँ ( सख्या १३२८ और १४१५ ) तथा 
पेरिस के राष्ट्रीय ग्रन्थागार की पाण्डलिपि (स० ९५) । मेक्समूलर के इस कथन 
मे बहुत सत्य है कि केर्न ने जातकमाला का जो सस्करण प्रस्नुत किया हैं बह 
उत्कृष्ट है और सम्भवत उसमे परिवर्तन न हो सकेगा । रायछ एसियाटिक सोसा- 
टूटी कलकत्ता से १९४७ ६० की जनवरी-फरवरी में मुझे सूचना मिली है कि वहाँ 
जातकमाला की दो पाएडुलिपियों हैं, दोनो नेपाल से आई हैं और नेवारी लिपि में 
लिखी हुई है । उनमे से एक ( जी ९९८० ) खण्डित हैं, जो तारू-पत्रपर ११ वी 
शती की नेवारी लिपि मे लिखी हुई है । इसमे अविषज्य-जातक से आरम्भ होने- 
वाले पाँच जातक है । दूसरी पाण्डुलिपि (बी १३) कागजपर १८वीं शती की तेबारी 
लिपि में हें । इसमे सुभापगज नामक एक अधिक जातक है। दोनो पाण्डुलिपियाँ 
केन॑ के सस्करण से प्राय मिलती हैं। पहली का पाठ अधिक अच्छा है, दूसरी 
का पाठ कुछ अशुद्ध हे ।' इच्छा रहते भी अनुकूल परिस्थिति के अभाव में से इन 
पाण्डुलिपियो का अवलोकन और उपयोग न कर सका । 


? रायरूू एसियाटिक सोसाइटो कलकत्ता के सहायक पुस्तकाध्यक्ष १५-१-१९४७ के अपने 
पत्र मे लिखते है-- 


+४९ ॥8६८ ए०0 १६४४ ० मिट तुद्रांब्णथणातीब, 6 रोटा 0596 
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प्रा0तंदाय 7९0 ए 270०. ए३फ्रोद३०९$ जायॉप्टा 7 000 सिट्जछा) « 
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वह ४० 5३5. ए॒द्याटानोप 387९९ जात 07 छटवाँडइ ता 
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(६) जातकमाला 


जातकमाला का चीनी भाषा मे अनुवाद ९६० और ११२७ ई० के बीच 
हुआ । इस अनुवाद में केवल १४ जातक है । इत्सिग के अनुसार ७वी शती के 
अन्तिम भाग में भारतवर्ष मे जातकमाल्‍छा का व्यापक प्रचार था। अजन्ता की 
पत्थर की दीवारों पर जातकमाला के क्षान्तिवादी, मैत्रीवल, महाहस॑, रुरु, शिब्रि, 
महाकपि, महिष आदि जातको के दृश्य चित्रित हुए है और दृश्य परिचय के लिये 
उन जातको से उपयुक्त इलोक भी उद्धृत हुए है । #लोको के अभिलेख को लिपि 
हठी शती की है। इससे अनुमान होता हैं कि ५वी शती में जातकमाला 
की रुयाति हो चुकी थी । कहा जाता हैँ कि आर्यश्र ने कर्म-फलपर एक सूत्र 
लिखा था, जिसका चीनी अनुवाद ४३४ ई० में हुआ था। यदि इस सूत्र के 
लेखक शूर ही हैँ तो ये 3 वश्य ही इस अनुवाद काल से पहले हुए है । 

कला और सौन्दर्य के उपासक, रूप और ऐद्वर्य के प्रशसक प्रवुत्ति-परक 
कवि कालिदास ने अपनी कृतियों मे अपने जीवन पर कुछ प्रकाश नही डाला तो 
त्याग-तपस्या करुण और परोपकार के अमृत रस की धारा बहानेवाले निवत्ति- 
परक कवि आर्यशूर को अपने जीवन की कथा लिखने की क्‍या चिन्ता हो सकती 
थी | जातकमाला की पाण्ड्लिपियो तथा उसके चीनी अनुवाद में ग्रन्थ-प्र णेता का 
नाम आयंश्यूर ही है। व्यान्नी-जजातक के आरम्भ में उन्होने श्रद्धापूवंक अपने 
गुरु का उल्लेखमात्र किया है। ग्रन्थ के आरम्भ में अपनी काव्य-कृति का प्रयोजन 
बततलाते हुये कवि ने कहा हँ--'मुनि( > बुद्ध) ने अपने पूर्वजन्मो में जो सुकर्म 
किये थे उन्हें में अपने काव्यरूपी फूलों से पूंगा। इन सुकर्मो से बोधि-मार्ग 
प्रकाशित होगा और रूखे मनवालो का रूखापन दूर होकर उन्हें मुदुता और प्रस- 
न्‍नता प्राप्त होगी । छोक-कल्याण के उद्देश्य से उन लोकीत्तम के चरितों का 
वर्णन कर अपनी काव्य-प्रतिभा को श्रुतिश्रय बनाने का प्रयत्न करूँगा ।” सक्षेप 
में, बुद्धपृजा लोक-कल्याण और काव्य-प्रतिभा का सदुपयोग-यही था उनकी इस 
रचना का प्रयोजन । 

तिब्बत के बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथ का कथन हैं कि आर्य- 
झर ने एक बाघिन शौर उसके बच्चे को भूख से मरते देखकर अपना शरीर उनके 





वे पुन २४ २- ९४७ के 3पने॑ पन्न में लिखते है--- 
“डर फैड5 (08 0५86 & 8 43 ) 226 ०7 स्‍िट०97] 
प्रमता ढएएा ठ0द2ग्रा॥४2 तड्वा९5 04 <6फुश शाए्ट 7९ +] & १8 तला 2, 70 
7€5एटटाटाए 
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आगे उत्सर्ग करना चाहा । पहले उन्हें कुछ भय हुआ, किन्तु बुद्ध के स्मरण से 
निर्मय होकर उन्होने अपने रक्त से ७० इलोको की एक स्तुति लिखी | फिर 
अपने शरीर का रक्त पीने के लिए बाघिन और उसके बच्चे को दिया। रक्त 
पीकर जब उनके भीत्र कुछ शक्ति का सचार हुआ तब आचार्य ने अपना शरीर 
उनके आगे समर्पित कर दिया। उन्होने अपने गुरु से सुने हुए व्याप्नी-जातक के 
बोधिसत्व के अलौकिक कृत्य का अनुसरण किया । जिस कवि और आचार्य ने 
हृदय की समस्त श्रद्धा ओर भक्ति-भाव के साथ प्रतिभा-प्रसूत काव्य-कुसुमाध्लियो 
से बोघिसत्त्व के दिव्य और अद्भुत कर्मों को पूजा हैं उसने यदि 3 वसर उपस्थित 
होने पर बोचिसत्त्व के अनुकरण में अपना शरीर भी उत्सर्ग कर दिया हो तो 
इसमें कुछ आइचर्य नहों । 

जौन्स्टन ने बुद्धचरित के अग्रेजी अनुवाद की भूमिका में पृष्ठ ३७ पर लिखा 
है कि जातकमाला की दो व्याख्याएँ विद्यमान हैं । बहुत दिनो तक में इस भ्रम में 
रहा कि ये ब्याख्याएँ सस्कृत में लिखी गई कही अप्रकाशित पडी है । देश के 
कई विद्वानों और सस्थाओ से पत्र-व्यवहार करने पर केवल डा० राघवन्‌ (मद्रास 
विश्वविद्यालय ) से उनके ५-१२-१९५० के पत्र में यह निशचयात्मक उत्तर 
मिला---' दोनो व्याख्याएँ तिब्बती भाषा में सुरक्षित हैं । देखिये पी० कोडियर 
का सूचीपत्र, भाग ३, पृष्ठ ४१७ और ५१३ ॥। दो व्याख्याओ में से पहली है 
टीका, जिसके लेखक कोई घर्मकीति बतलाये गये है और दूसरी हैं पड्चिका, 
जिसके लेखक का नाम नही दिया गया है” । डा० राघवन्‌ के सौजन्य से मेरा 
भ्रम टूर हुआ । में उनका क्ृतज्ञ हूँ । यदि इन ब्याख्याओ और चीनी अनुवाद के 
अग्नेजी या हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत हो जायें तो इनसे आर्यशूर और जातकमाला पर 
कुछ नया प्रकाश पढ़े ।* 
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> भूमिका लिखने के उपगान्त टा० श्रीवाशुदेवश रण अग्रवाछ के सौजन्य से मुझे विदित 
हुआ है कि जातकमाला के रजयिता आरयशूर ने 'पारमितासमास' नामक एक दूसरा ग्रन्थ भी 
लिखा था जिसको मूल प्रति नेपाल मद्दागात के पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसको प्रतिलिपि 
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केन॑ द्वारा सम्पादित जातकमाला अमेरिका की हावड्ड-प्राच्य-माला 
(स8/४47१ (07९॥४:9] 5८77€$ ) के प्रथम ग्रन्थ के रूप में १८९० ई० में 
हा्वर्ड विश्वविद्यालय प्रेस में मुद्रित होकर प्रकाशित हुई तथा स्पेयर-कृत अग्रेजी 
अनुवाद आक्सफोर्ड की शेद्ध-धर्मग्रन्थ-माला ( 5803908 80058 ० ऐ8 
फ्ष्ततआ-- ) के प्रथम ग्रन्थ के रूप में १८९९ ई० में आक्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालय प्रेस मे छपकर प्रकाशित हुआ । पहली ग्रन्थमाला के प्रधान सम्पादक 
है मंक्समलर और दूसरी के रुनमन ( 4,०077270 )। इगल्ैण्ड और अमेरिका के 
विश्व-विख्यात दो विद्या-केन्द्रो से योरोप के इन दो प्राच्य महाविद्वानो के प्रधान 
सम्पादकत्व में केन और स्पेयर-सद्श विशेषज्ञों द्वारा क्रश सम्पांदित और 
अनूदित होकर जातकमाला का भव्य मनोरम और शीर्पस्थानीय रूप में प्रकाशित 
होना जहाँ एक ओर इस ग्रन्थ-रत्न की उत्कृष्टता को प्रमाणित करता है वहाँ 
दूसरी ओर पाइचात्य देशो के भारतीय-विद्या-विषयक अनुराग का उज्ज्वल दृष्टान्त 
भी उपस्थित करता हैं । 

जातकमाला का अमेरिकन सस्करण सब प्रकार से सुन्दर होनेपर भी कीमती 
है। १९४७ ई० में मेने बक द्वारा ४ डालर ४१ सेन्ट भेजकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस से इसकी एक प्रति मेंगाई थी । इस समय भारतीय प्राच्य-पस्तक विक्रेताओ 
से २५) रु० में एक प्रति मिलती है । इसके एक सुलभ सस्करण की आवश्यकता 
निविवाद हैं। काशी से जो जातकमाला प्रकाशित हुई है उसमे परीक्षोपयोगी चने 
हुए १०-११ जातक ही है । इस सद्ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद होना भी आवश्यक 
है । कोई २० वर्ष पूर्व पटना-निवासी श्री महेंशचन्द्र ने चुने हुए कुछ जातको का 
सक्षिप्त अनुवाद छपवाया था और वह भी वर्षा से अप्राप्य है । 


ऐसी परिस्थिति में, आशा हैं, मेरा यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा । इसमें 
आदि से २० जातक दिये गये हे । यदि पाठको ने इसे अपनाया तो शेष १४ 
जातको को भी इसी रूप में प्रकाशित कर्गा | 


विजया दशमी र 
सवत्‌ २००९ | सूयनारायण चौधरी 


इ्टली के असिद्ध विद्वान डा० तुचि ने की थी। उसे आधार मानकर उनकी शिष्या डा० फेरारी 
(5 ऋषाए873 ) ने इटली भाषा में अनुवाद के साथ पारमिता समास का एक ससस्‍्करण 
१९०६ में रोम से एनाली लेटरेनेन्सी ! 8009 [.8(८78९75 ) नामक पत्रिका के भाग 
१० मैं प्रकाशित किया है | इस ग्रन्थ में दान पारमिता शोर पारमिता क्षान्ति पारमिता वीये- 
पारमिता ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता नामक छ समास या सर्ग हैं और ३१६४ इलोक 
हैं । पारमिता अर्थात्‌ नैतिक और आध्यात्मिक पूर्णता का जा आदर्श जातकमाछा को कथाओं 
में पाया जाता है वही ध्स पारमिता-समास में भी प्रतिपादित हुआ है । इसकी भाषा भी 
जातकमाला की भांति सरल है। 


द्वितीय संस्करण 
इस सशोधित सस्करण में शेष चौदह जातक भी अनुवाद के साथ दिये जा 
रहे है । इन जातकोी में प्रधानत क्षमाशीलता परोपकारिता कर्तब्य-पालन और 
हृदय-परिवर्तन के आदर्श चित्रित हैं। कई जातको में विरोधी वृत्तियों की चरम 
सीमा और दुष्परिणाम भी प्रदर्शित है । 


विपत्ति में पड़े हुए प्राणियों को देखकर बोधिसत्त्व दया से द्रवीभूत होते हैं 
और अपने अलौकिक परराक्र्म से उनकी रक्षा करते है । उपकृत प्राणी क्ृतच्नता 
या विश्वासघात करे तो भी बोषिसत्त्व दयापूर्वक उनका उपकार ही करते है । 
कुमार्ग-गामी हिसक प्राणियों पर करुणा करते हुए वे सदुपदेश और सदाचरण के 
द्वारा उनका हृदय-परिवर्तन कर उन्हें सन्‍्मार्ग पर चलाते हैं, अन्यथा उनके प्रति 
क्षमा की नीति अपनाते है । 


क्रोधी हिसक कर्त्तव्य-च्युत राजा ने क्षान्ति वादी ऋषि के सदुपदेश की 
उपेक्षा कर उनका अड्भू अड्ग काट डाला, किन्तु उन्होनें क्षमा कोन छोडा । 
शतपत्र पक्षी ने जिस सिह के कण्ठ से अटके हुए हड्डी के टुकड़े को निकाला वह 
एण्ड्रोकल्स के हारा उपकृत सिंह के समान कृतृज्ञ नही था । वह तो बडा कृतघ्न 
निकला, किन्तु समर्थ होकर भी शतपत्र ने उससे बदला नहीं लिया उसे क्षमा 
ही किया । रुरु मृग ने प्रवर जल-धारा में बहते हुए जीवन से निराश जिस 
मनुष्य को रक्षा की वह भी कृतध्त निकला, तो भी मृग ने दयापूवंक उसका पुन 
उपकार ही किया । कतंव्य-पालक वानर-पति अपने आश्वित वानरो को सकट से 
पार करने के लिए स्वय सेतु बन गये, इस प्रकार प्राण-परित्याग करते हुए 
वानर-पति ने परम सुख शान्ति का अनुभव किया । स्वामिभक्त क््तव्य-निष्ठ 
अमात्य सुमुख ने बन्धन में फंसे हुए अपने स्वामी (बोधिसत्त्व) हस-राज की भुक्ति 
के लिए अपने को मूल्य के रूप में अपित कर ब्याध के हृदय को द्रवीभूत किया । 
राजकुमार सुतसोम के द्वारा क्रूर नर-भक्षी सौदास के हृदय-परिवर्तन का दृष्टान्त 
भी रोचक है। ये सभी जातक-कथाएँ रोचक शिक्षा-प्रद और प्रेरक हैं | 


(१९ ) जातकमाला 


इन चौदह जातको के अनुवाद में भी मुझे स्पेयर-कृत अग्रेजी अनुवाद से 
सहायता मिली है । वंद्-द्वारा सम्पादित सस्करण में दिये गये कुछ पाठो को मंने 
इन जातकों में अपनाया हैं तथा मैंने भी कही-कही नये पाठो का सुझाव दिया 
है | इतने पर भी जहाँ तहाँ मूल पाठ में सुधार की आवध्यकता है । 


आश्विन-कातिक 


40020 सूयंनारायण चौधरी 
सस्कृत-भवन 
पूर्णिया ( विहार ) 


विषय - सूची 


मसूमिका 
विषय-सूची 
३ व्याध्री जातक * ४२५ 
[ भूखी बाघिन अपने सद्य प्रसत बच्चों को खाना चाहती थी। 
आचाये ने अपना शरीर देकर उनकी रक्षा की । ] 
२ शिवि जातक मा सी »२ 
[ महादानी शिबि-राज को सपत्ति के दान से संतोष नहुआ। 
उन्होंने एक आँख माँगनेबाझे को अपनी दोनों आँखें दीं ] 
३ कुल्माषपिण्डी-जातक 


[ मजदूर ने जिलेन्द्रिय मिक्षुओं को रूखा सूखा शलोना कुल्माष 
( दाल या साग ) मिश्ला में दिया, जिससे दूसरे जन्म में वह 
कोशल का राजा हुआ । ] 


४ भ्रष्टि-जातक $% ५८ ४ 


[ दानशील सेठ के द्वार पर मिक्षो के लिए प्रत्येक बुद्ध झाये । मार 
( शैतान ) ने दान में विष्न डालने के लिए बीच में अप्नि प्रज्बलित 
नरक का निर्माण किया। सेठ ने उस नरक के बीच से चलकर 
मिक्षा दी । ] 


५ अविषश्ञया-श्रेष्ठिजातक ... है कर 


[ अविषद्य श्रेष्ठी को दान कर्म से विचलित करना असमव था। 
परीक्षा के लिए शक्र ने एक हो रात में उनको सारी सम्पत्ति छिपा 
दो, एक कचिया भौर कुछ रस्सी को छोड़कर । ये पास काटकर 
उसको विक्की से याचकों का सरकार करने लगे। ] 


(१) 
(११) 


२७ 


३० 


३६ 


(१२ ) जातकमाला 


६ शरा-जतक ० 


[ धर्मात्मा शश ने भूखे अतिथि के लिए अपना सुन्दर शरीर देने 
का निश्चय किया और तदनुसार प्रज्वक्ित अश्नि में प्रवेश किया । ] 


७ अगस्त्य-जातक 


[ अगस्त्य ने लगातार पाँच दिनों तक अपना आहार आगत अतिथि 
को दिया । वे त्यागों तपस्त्री अतिथितत्छछ निरलेभ और उदार थे । ] 


< मैश्रीबल-जातक  - वि ह 


[ मैत्रवल नामक राजा से पाँच यक्षों ने खाने पीने के लिए ननुभ्य 
का ताजा मास और गर्म रुधिर मागा। राजा ने अपने शरीर के 
ही मास और रुषिर से उनको भूख प्यास मिटाकर उनके कोर 
हृदय में करुणा का सम्लार किया । ) 


« विश्वन्तर जातक 


[ राज कुमार विश्वन्तर महा दानी थे । उन्होंने राज्य का स्रे श्रेष्ठ 
हाथी भो दान कर दिया। गजा ने कृपित होकर विश्वन्तर को 
निर्वासित किया । वे पत्नी और बच्चों सहित वद्बू परत पर जाकर 
तपस्या करने लगे। वहाँ उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी को भी 
दान कर दिया । झसपे पजा को दया हुई और उसने विश्वन्तर को 
मनाकर पुन राज्य पर बैठाया | ] 


१० यज्ञ-जातक 


[ मत्रियों ने राजा को यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। राजा ने 
सहस्र नरमेध यश्ञ करने का निश्चय किया और सारे राज्य में 
घोषणा करवाई कि दु शील मनुष्यों को खोज खोज कर यज्ञ पशु के 
निर्मित्त पकडा जायगा । शस घोषणा से राज्य में एक भी दुराचारी 
आदमी नहीं रहा। तब राजा ने अजा को दक्षिणा के योग्य 
समझकर खूब दान दिया । | 


११ शाक् जातक न 


[ श॒क्र युद्ध में दैत्यों से पराजित होकर भागे । रास्ते में पक्षि शावकों 
को बचाया । छौटकर पुन युद्ध किया और विजयी हुए | ] 


४६ 


ण्द्‌ 


5६८ 


<६ 


११४ 


विषय-सूची 


१२ ब्राह्मणग-जातक ड़ 


[ गुरु ने अपने श्िष्यों के सदाचार की परोक्षा लो । उतने शिष्यों 
में एक जाद्मण बालक हो परीक्षोत्तीर्ण हुआ, उसने गुरु की दरिद्रता 
दूर करने के लिए भी चोरों को अधम श्रौर अनुचित समझा , ] 


१३ उन्मादयन्ता-जातक 


[ भ्रत्यन्त रूपवत्ती उन्‍्मादयन्तों को देसकर बोषिसत्त शिबि राज 
भी मोहित द्वो गये थे । किंतु चैन और धर्माभ्यास के कारण उनका 
मोह टूटा | ] 


१४ सुप रग-जातक 


[ विकराल समुद्र में पहुचकर जहाज की अवस्था सद्गूटापन्न दो 
गई। यात्रियों ने जीने की आशा छोड दी | स॒पारगने सत्य और 
अहिंसा के प्रभाव से सब की रक्षा की । ] 


१५ मस्स्य-जातक 


[ भीष्म ऋनु में सरोवर के सूखने से मछलियों पर विपत्ति आई । 
प्रधान मत्य ने अहिंसा और सत्य के प्रभाव से जल बरसाकर 
मछलियां को बचाया ; | 


१६ बतका-पोतक जातक 


[ जगछ में दावाझि प्रज्वलित हुआ । एक नव जात दबेल वर्तेका- 
पोतक को छोडकर छोटे-बड़े सभी पक्षी उड़ गये । उस पक्षि शावक 
ने स व पूत वाणी के द्वारा अम्नि को शान्त किया । ] 


4१७" कुम्भ जातक ३ 


[ राजा संरमित्र अपनी प्रजा के साथ मद पान में आसक्त था। 
देवेन्द्र शक्तर मदिरा से भरा हुआ घडा लेकर राज सभा के सम्मुग्व 
अन्तरिक्ष में प्कट हुए और उन्होंने मद्य-पान के दोष दिखलाऋर 
प्रजा सहित राजा को मद्रपान से बिरत किया । ] 


३८ अपुत्र-जातक श 


[ माता पिता के मरने से बोधिसत्त को वैराग्य हो गया। वे पुत्र 
उत्पक्त किये बिना, नई॑ अवस्था में हो, घर छोडकर, प्रश्नजित हो 
गये। ] 


(१३ ) 


१३७० 


१३६ 


१७५० 


१६२ 


१६६ 


१७० 


(१४) जातकमाला 


१५९ बिस-जातक 

[_ माता पिता के मरने से विरक्त होकर बोधिसत्त्त अपने भाई बहिन 

परिजन के साथ घर छोड़कर प्रर्नाजत हुए । तप करने लगे । केत्रल 

बिस (> कमल नाल) खाकर रहते थे। छगातार कई दिनों तक 
इन्द्र के द्वारा उनके हिस्से का बिस लुप्त किये जानेपर भी उनके 

मन में विकार नहीं हुआ । ] 


२० श्रेष्टि जातक 


[ राजा के कोषाध्यक्ष श्रेष्टी के बारे में यह जन प्रवाद फेल गया कि 
उन्होंने प्र्॒ज्या (+ सन्यास) ले ली है। यह जानने ही कोषाव्यक्ष 
ने वास्तव में अब्ज्या ले लो । ] 


२१ चुडुबोधि-जातक 


[ बोषिसत्त्त ( लुड्ड॒ंबोधि ) अपनी पत्नी के साथ वन में तप कर रहे 
थे | उनकी पत्नी के मनोहर रूप से अ।कृष्ट होकर राजा ने उसका 
अपहरण किया बोधिसत्त्त अपने मन में उत्पन्न क्रोप को दवाकर 
शान्‍्त और अविचल रहे । उनकी शान्ति और सदुपदेश से राजा 
का हृदय-परिवतेन हुआ। उसने क्षमा माँगते हुए उनकी पत्नी 


लौटा दी । 


२२ हस-जातक ४5 पर 
[ हस-रान और उनके मन्नी मानसरोवर में हसों के हित साधन में 
तत्पर थे । काशी के राजा ज़ह्मदत्त ने उन्हें पकड़ने के लिए मान 
सरोवर से भी उत्तम सरोवर बनवाया । उस सरोवर के गुणों से 
आकृष्ट होकर हसों सहित वे बद्ौाँ आये । दस राज फन्दे में बँघे । 
मनत्री ने उनकी मुक्ति के लिए अपने को मूल्य के रूप में अर्पित 
किया। मन्नी के सत्य और मधुर वचनों से व्याध का हृदय मृदु 
इुआ ओर उसने हस-राज को बन्धन-मुक्त किया। किन्तु वे 
स्वेच्छा से व्याध के साथ राजा बद्मादत्त के पास गये । और बोधि- 
सत्त ने उसे कल्याण-कारी उपदेश दिया । ) 


२३ मह।बोधि-जातक 


[ बोधिसच्त ने माया सृग के चमड़े को लेकर अह्ेतु वाद ईश्वर-वाद 
उच्छेदवाद आदि मर्तों का खण्डन कर, राजा को राज-धमं का 
उपदेश दिया। ) 


१८७ 


१९६ 


२१३६ 


२३८ 


विधथ-सूची 
२४ महाकपि-जातक विद 


[ बोधिसस्त्नर ( मद्ाकपि ) ने श्रपात में गिरे हुए तथा जीवन से 
निराष्ा मनुष्य को बाहर निकाछा ! किन्तु उसने सोये दुए बोधिसत्त्त 
को मारकर खाने की इच्छा से उनके शिरपर पत्थर फेंका । घायल 
होकर मी उन्होंने उस कृताव पर करुणा करते हुए उसे दुर्गम बन 
से बाहर निकाला + वह मित्रद्धोही कृष्ठ-रोग से पीड़ित हुआ ! ] 


२७५ दरस-जआातक न्न्न ब्ब्ल नग्न 


[ बोधिसत्त्त ( शरम-पश्ु ) का पीछा करता हुआ राजा अपात में 
गिर पडा । बोधिसत्त्व ने दत्या को चेष्टा करनेवाझे राजा को आदर- 
पूवेंक बाहर लिकाल कर धर्मोपदेश दिया; ] 


२६ रु लासक 


[ बोषिसत्त्व ( रुरु-अग ) ने नदो की धारा में बहते हुए मनुष्य 
को बचाया । बोफ्सित्त के मना करने पर भो, लोभ में पड़कर उस 
कृतप्न ने राजा को ज्योंदी वह मृग दिखलाया स्याही उसका दाथ 
कटकर गिर पड़ा । राजधानी जाकर बोधिसत्त्व ने राजा को दया- 
घ्स का उपदेश दिया ; ) 


२७ भमहाकपि-जातक 


[ फल के लोम से राजा ने दुर्गभ कृक्षपर रहनेवाले वानरों पर 
आक्रमण किया । उनकी रक्षा के लिए बोषिसत्त्त मद्दार्काप बद्धमूल 
बेत से अपने पैरों को बौँक्कर तथा हाथों से इृक्ष की क्षाखा को 
पकड़कर पुल बन गये। उनके छारीर के सद्दारे वानर बृक्ष से 
उतरकर सुरक्षित स्थान पर पहुँच गये । बोषिसत्त ने प्राण देकर भी 
आशितों की रक्षा की । ] 


२८ क्षान्ति-जातक न्‍्ड 


[ बोधिसत्त्व ( क्षान्तिवादी ) क्षमाझीक तपसवी थे । उनके समीप 
अपनी खस्क्रियों को देखकर राजा क्रोष से जल उठा। उसने वोधि 
तत्त्व का अन्न अज्ञ काट ढारा । किन्तु उनको क्षमा भ्रक्षुण्ण रही । 
राजा को अपने दुष्कर्म का फू मिा । ] 


(१५४ ) 


२६० 


२७० 


(१६ ) जातकमारा 


२९ अह्य जातक 


| ब्रद्यालोक-वासी बोषिसत्त न परकोक में विश्वास न करनेवाले 
भर्म-विमुख॒विदेहराज अड्डदिज्ञ को तकों प्रमाण' और नरकों के 
बिवरणों द्वारा परछोकविश्वास्सी और पघर्मामिमुख बनाया । ] 


३० हस्ति जातक 
[ बाधिसत्त्त ( हाथी ) ने मूख प्यास से व्याकुल होकर मश्मूमि में 
भटकते हुए सात सौ मनुष्यों को जल से भरा हुआ सरोवर 
दिखलाया तथा उनके आहार के लिए अपने को दो पहाढ़ से नीचे 
गिराया । ) 


३१ सुतसोम-जञातक 
[ सिंही से उत्पन्न राज कुमार सौदास क्रर और नर-मक्षी दो गया । 
राज-कुमार सुतसोम ने सत्य-निष्ठा और सुभाषितों के द्वारा उसे 
प्राणि द्विसा और नर मास भक्षण से विरत किया । ) 


३२ अयोगृह-जातक 
[ जगत भअनित्य है, झृत्यु अवश्यम्मावी है भौर धमं दी एकमात्र 
शरण है, यह सोचकर बोधिसत्व ने तरुणात्रस्था में द्वी तपोवन 
जाकर तप-ध्यान किया और अन्त में ब्रह्म लोक चले गये । ] 


३8 महिष जातक ४ 
[ एक बानर ने बार-बार अनेक हिंसापूर्ण उपायों से बोघिसत्त्त 
( जगली भैंसे ) को सताया। किल्तु बे उस दुष्ट के अति क्षमाशील 
ही रहें। एक यक्ष ने बानर से उन्हें बचाया । ] 


४४ शतपमत्र ऊातक 
[ बोधिसत्त ( शतपन्न पक्नी ) ने सिंह के मुख में अटके हुए हड्डी 
के ठुकड़े को बाहर निकाला । काछान्तर में आह्वार ग्रहण करते 
हुए उसी मिंह के पास आद्वार के लि० पहुँचे हुए भूखे बोषिसत्त 
का उसने फटकार भगाया बोषिसच्ध ने उस कृतत को क्षमा किया । 


परिशिष्ट ( टिप्पणियाँ ) थे ९४३ 


३१८ 


३३२ 


१७४६ 


३७२ 


३८४ 


३९० 


३९६ 


श्रीमदायंशू रविरचिता 
जातकमाला 


बोधिसत्वावदानमालापराख्या 


मालामिमा सोगतजातकाना 
दिव्यादभुता हिन्चनुवादयुक्ताम्‌ ॥ 
प्रकाशिता लोकहिताशंमय 
गृहणातु विद्वानविचिन्त्य दोषान्‌ ॥) 


जातकमाला 


5 नम, श्रीसवबुझबोधिस त्वेभ्य, ॥ 


श्रीम-त सदगृण्परिभ्रहमद्गछानि कीरत्यास्पदान्यनवगीतसनोहराणि । 
पू्वप्रजन्मसु सुनेश्न रिताहुतानि मक्‍त्या स्वकाव्यकुसुमाअलिनाचंयिष्ये ॥१॥ 
शयाध्यैरमी मिरमिल क्षतचिह्नभूतैरादेशितों सवति यत्सुगतत्वमागं । 
स्थादेव रूक्षमनसामपि च प्रसादों धर्म्याः केथाश्ष रसणीयतरत्वमीयु: ॥२॥ 


लोकार्थमिल्यभिसमी क्ष्य करिव्यत्तेड्य श्रत्थाष॑ युकक्‍त्यविगुणेन पथा प्रयत्ञ । 
लोकोफ्तमस्यथ चरितातिशयप्रदेश: स्व प्रातिम गमयितु श्रुदिवल्लमत्वम्‌ ॥३॥ 


स्वार्थोद्यतैरपि पराथचरस्य यस्य नेवान्वगम्यत गुणप्रतिपचिशोभा । 
सर्वज्ञ इत्यवितथाक्षरदीप्रकीति मून्ना नम तमसम सहधमंसघम्‌ ॥५॥ 


१ व्याप्नी-जातकस्‌ 


स्बसस्वेष्वकार णपरमवत्सलस्वमाव , स्वभूतास्मभूत पू्वजन्मस्वषि स॑ 
भगवानिति बुद्ध मग़वति पर प्रसाद: काय ॥ 


तद्यथानुअयते रलत्रयगुरुभिः प्रतिपत्तिगुणाभिराधितयुर मिगुणप्रवि चयगुरुमि- 
ररमदगुरुमि. परिकोत्यमानमिद भगवतः पूर्वजन्मावदानम्‌ । 


बोघिसत्व किलाय भगवान्भूत प्रतिज्ञातिशयसदरशैर्दानप्रियवचनाथंचर्या- 

प्रश्शतिमिः प्रक्नापरिप्रहनिरवर्य कारुययनिस्यन्देलॉकममिए्छुव्‌ स्वधमाभिरत्यु- 
पनतशुचिबृत्तिन्युदितोदिते महति ब्राह्मणछुले जन्मण्रिंग्रह चकार ॥ स कृत- 
सस्कारक़मो जातकर्मादिभिरभिवर्धमान, प्रकृतिमेधावित्वात्सानाथ्यविशेषाज्ज्ञान- 
कौतूहलादकौसीदय्ाश्वच नतिरेणेवाष्टादशसु विद्यास्थानेषु स्वकुक्षक्रमाविरुद्धासु च 
सकत़ासु कक्षास्वाचार्यंक पदमवाप । 

स ब्रह्मवद्‌ बरह्मविदा बभूव राजेव राज्षा यहुमानपात्रमू । 

साक्षाप्सहस्तक्ष इव प्रजाना ज्ानार्थिनामथेंचर पितेव ॥ ७ 9 


तस्य साग्यगुणातिशयसमावजितो महॉल्लामसत्कारयशोयिशेषः प्रादुरभूत्‌ । 
धर्माभ्यासमावितमत्तिः फ्ृतप्रत्रज्यापरिचयस्तु बोधिसर््वों न तेनामिरेमे 


३ व्याध्री-ज्ञातक | 


सभो बुद्धों और बोषिसत्तवों को प्रणाम । 


मुनिने अपने पूर्व जन्मों में जो उज्ज्वल, सदग॒ुणों से परिपूर्ण, मह्लमय, कीतिप्रद अनिन्‍्य 
( निदोष ), मनोहर और अरूभुत कर्म किये थे उन्हें अपनो काव्य कुछुमाशलि ( मुट्टी-मुट्ठी 
काव्यरूपी फूलों ) से भक्तिपूवंक पूजूँगा ॥ १ ॥ 

इन स्तु य एवं ( मांगे के ) चिह्न खख्प? क॒र्मो से बोधि-मार्ग का उपदेश दोता है। श्न 
(कर्मों) से रूखे मनवालों को भी प्रसन्नता होगी तथा पर्म-कथाएँ और भो रमणीय हांगी ॥२॥ 

छोक कल्याण के उद्देश्य से परपरा और शात्र ( सम्मत पद्धति ) के अनुसार उन लोको- 
त्तम के अद्भुव चरितों ( >कायों ) का वर्णन कर अपनी ( काव्य- ) अ्रतिभा को श्रुति श्रिय 
बनाने का अयल करूँगा ॥ ३ ॥ 

स्वार्थ में तत्पर रहने वाले छोग जिन पराथचारी ( #लोगोपकारी ) के सुन्दर सदा- 
चरण का अनुकरण न कर सके तथा 'सर्वक्ञ' इस साथ्थक शब्द से जिनकी कीति अज्वलित है, 
धर्म और सघ के साय उन अनुपम ( मुनि ) के आगे शिर नवाता हैँ ॥ ४ ॥ 


१ व्याप्नी-जातक 


भगवान बुद्ध पूत्रजन्मों में भो समी ग्राणियां से अकारण ही अत्यन्त रनेह किया करते थे 
और उनके साथ एकात्मभात्र को आप्त हो गये थे । इसलिए हमें उन भगवान्‌ में परम श्रद्धा 
होनी चाहिए । इसका यद्द दृष्टान्त यहा दिया जा रहा है । रत्न त्र4 ( >बुद्ध, पधम और सथध ) 
के उपासक, सदगुणा के सचय से गारवशाली, सद्‌युणों के अभ्यास के कारण गुरुजनों से पूजित 
हमारे गुरुवर मगव्रान के पूर्व जन्म के श्स सुकम का कोर्तेन किया करते थे । 

ये बोधिसत्त, जो पीछे भगव्रान्‌ बुद्ध हुए, जब ( बार बार जन्म लेकर ) अपनी असाधारण 
अतिशञा के अनुरूप दान, अ्रियवचन, उपकार आदि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्दोष ( स्तुत्य ) कार्यों तथा 
दया की वृष्टि से ससार पर अनुमद्द कर रहे थे तब ( एकबार ) ख्वपर्मानु धग के कारण पवित्र 
शील वाले किसी उन्नत और महानू ज्ाह्मण कुल में उन्होंने जन्भ ग्रहण किया । उनके जात कम 
आदि सस्कार क्रम से सम्पन्न हुए । वढ ( थी रे-धीरे ) बदने छगे । स्वरभावत भेथावो, उत्तम 
सह्ययतारे से युक्त, शानाजंन के लिए उत्सुक और आलस्य रद्वित | उद्योगी ) होने के कारण 
उन्होंने अन्पकाल में ही अद्ारहों विधा स्थानों एव वश परम्परा के अनुरूप सकल कलाओं में 
आचार्य पद श्राप्त कर लिया । 

बह ब्रद्य वेत्ताओं के लिए ब्रह्म के समान, राजाओं के लिए सम्मानित ( अपीश्वर ) सजा 
के समान3, प्रजाओं के लिए साक्षात्‌ इन्द्र के समान ओर विद्यार्थियों के लिए अनुकूल व्‌ उप- 
कारी पिता के समान थे ॥ ५ ॥ 

अपने सौमाग्य के कारण उन्हें महान्‌ सम्पत्ति, सत्कार और कोीतिं प्राप्त हुई । किन्तु धर्म- 
शात्र के अभ्यास से जिनकी बुद्धि पत्रिन्न हो गई थी और प्रत्रज्या (< सन्यास) से जिनका परि- 
चय हो गया था उन बोधिसत्त को उस | काम ) से आनन्द नहीं हुआ । 


१ टिपणी के लिए देखिये परिशिष्ट । 


छ जातकम छा 


स पूर्वचर्यपरिश्ुदबुदधि कामेषु दुष्ठा बहुदोषजातम्‌ । 
गाहंस्थ्यमस्वास्थ्यमिवावधूय कचिद्वनप्रस्थधभलचकार ॥ ६ ॥ 


स तत्न निःसड्गतया तया (च) प्रज्ञावदातेन शमेन चेव । 
प्रत्यादिदेशेव कुकायंसड्राहिशिष्टशिष्टोपशम नृलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 


मैत्रीमयेन प्रशसेन तस्य विस्यन्दिनेवानुपरीतचित्ता । 
परस्परदोहनिदृत्तम।वास्तपस्विवद्‌ व्याडझूगा विचेर ॥ ८ ॥ 


आचारशुद्धथा निम्ठतेन्द्रियत्वात्सतोषयोगात्करुणागुणाच्च । 
असस्तुतस्यापि जनस्य लोके सो5भूत्‌ प्रियस्तस्य यथैच्त लोक ॥ ९ ॥ 


अस्पेच्छमावास्कुहनानमिज्ञ स्व्यक्तस्पहों लामयद्ा सुखेषु । 
स देवतानामपि मानसानि प्रसादमक्तिप्रवणानि चक्रे ॥ १० ॥ 


श्रुत्वाथ त प्रत्नजित भनुष्या गुणेस्तदीयेरवबद्धचित्ता । 
विहाय बन्धूइच परिग्रहाइच तच्छिष्यता सिद्धिमिवोपजग्सु ॥ १३ ॥ 


शीले आुवाविन्द्रियमावनाया स्मृत्यप्रमोषे प्रविविक्ततायाम्‌ । 
मैज्यादिके चैव मन समाधौं यथाबल सो5नुशझास शिप्यान्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ कदाचित्स महात्मा परिनिष्पत्नभूयिष्ठ प्रथूभ्नते शिष्यगणे प्रतिष्ठापिते- 
3स्मिन्कल्याणे वर्व्मन्यवतारिते नेष्क्रम्यसत्पथ लोके सवृनेष्चिचापायद्वारेपु राज- 
मार्गाईुतेष्विव सुगतिमागंपु दृष्घटर्मसुखप्रिहारार्थ तत्कालशिप्यणाजितेनानुगग्य- 
मानो योगालुकूलान्‌ पर तदरीनिकुञ्ाननुविचचार ॥ 


अथात्र व्याघवनिता ददर्श गिरिगहरे । 
प्रसूतिक्लेशदो पेश गता निस्पन्दमन्दताम्‌ ॥ १३ ॥ 


परिक्षामेक्षणयुगा. क्षुधा छाततरोदरीम्‌ । 
आहारमिव पहदयन्तीं बालानस्वतनयानपि ॥ १७ ॥ 


स्तन्‍्यतर्षादुपसतान्मातृविख्तरम्सनिव्यंथान । 
क्रैमत्स है] 
रोखूयितरवे. करेमंत्लेयन्ती परानिव ॥ १७ ॥ 


बोधिसध्वस्तु ता दृष्ठा धीरोषपि करुणावशात । 
चकम्पे परदु खेन मद्ीकम्पादिवाद्विराट ॥ १६ ॥ 


महत्स्वपि स्वदु खेपु व्यक्तथेर्या कृपात्मका । 
खदुनाप्यन्यदु खेन कम्पन्ते यतक्तदरुतस्‌ ॥ १७ ॥ 


३ व्याप्नो-जातक ष्थ्‌ 


पूर्व के आचरण से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। भोगों में उन्होंने अनेक दोष देखे। 
अत ग्ृहस्थी को रोग के समान छोड़कर उन्होंने किसी वनगिरि को अछक्ृत किया ॥ ६ ॥ 

वहाँ उन्होंने अपनो अनासक्ति और भ्रज्गा विमल श्ञान्ति के द्वारा मनुष्य लोक को, जो 
कुकार्यों में आसक्त होने के कारण सज्जनों की शान्ति से वद्चित था, मानों तिरस्कृत और 
लज्जित किया ॥ ७॥ 

उन्होंने मैत्री से परिपूर्ण शान्ति-रस की धारा बहाई, जो हिंसक पशुओं के हृदय में घुस 
गई, जिससे आपस के वैर-भाव को छोड़ कर वे तपस्वियों की भाँति विचरने रूगे || ८ ॥! 

पवित्र आचरण, इन्द्रिय-सयम, संतोष और करुणा के कारण वह अपरिचित जनता के 
भी उतने ही प्रिय हो गये जितना ग्रिय कि उन्हें समस्त जीवलोक था ।॥ ९ ॥ 

अल्पेच्छता के कारण वह बयुला भक्ति” से अनमिश ये। उन्होंने छाम, यश और सुख 
ही हमला छोड़ दी थो । अत देवताओं के भी मन श्रद्धा क्षोर भक्ति से उनकी ओर झुक्त 
गये ॥| १० ॥ 

वह अन्नजित ( सन्‍्यात्ती ) हो गये दे, ऐसा सुन कर छोग, जो ( पहले से ही ) उनके 
ग़॒ुर्णों पर झुग्ध थे, स्वजन परिवार और सम्पत्ति को छोड़ कर, उनके शिष्य क्या बन गये मानों 
सिद्धि श्राप्त कर ली ॥ ११॥ 

उन्होंने पत्रित्र शोल, इन्द्रिय-सयम, स्थृति को रक्षा ( >सतत जागरूकता ) एकान्त- 
सेवन और मैत्रीमावना आदि से युक्त मानसिक समाधि के विषय में अपने शिष्यों को यथा- 
शक्ति उपदेश दिया ॥ ६२ ॥ 

जब उनकी शिष्यमण्डली बहुत बट गई और उसमें से अनेकों ने सिद्धि प्राप्त कर छो, 
जब ( संसार में ) कल्याण-मार्ग स्थापित हो गया और लोग कराग्य के सन्मार्ग पर आरूढ 
हो गये, जब दुर्गति के द्वार मानों बन्द हो गये कोर सुर्गात के मार्ग मानों राजमार्म ( की तरह 
प्रशस्त समतऊल और सुगम ) बन गये तब एक बार वह महात्मा श्सी जन्म में सुखपूर्वक 
विहार करने के लिए अपने तत्कालीन शिष्य अजित के साथ योग के अनुकूल पत्रत-कन्दराओं 
और निकुब्जों में घुमने लगे । 

तब उन्होंने पर्वत की कन्दरा में एक युवती बाविन को देखा, जो प्रसव को पीड़ा से सुस्त 
हो गड थी, चल-फिर नहीं सकती थी ॥ १३ ॥ 

भूख से उसकी आंखें घेंस गई थीं और उदर क्षीण हो गदा था। वह अपने नन्‍हें बच्चों 
को भी अपने आहार के तोर पर देख रही थी ॥ १४ ॥ 

दूध को प्यास से समीप में आये हुए आर मातृ-विश्वास से निर्मंय उन बच्चों पर क्ररता- 
पूयक व बार गजती हुई वह ऐसे गुर्रा रही थी जैसे शत्रुओं पर ॥ १५ ॥ 

उस बाधिन को देखकर बोधिसत्त्व धीर होने पर भी करुणा के वशोमूत हो गये और दूसरे 
के हु स से ए्से कापने लगे जैसे भूकम्प से गिरि-राज कौंप रहा हो ॥ १६ ॥। 

दयालु व्यक्ति अपने भारी दु खों में मो यैये घारण करते दे और दूसरे के हल्के दु ख से 
भी त्रिचलित हो जाते हैं, यह्‌ आइचये है ॥ १७ ॥। 


है जातकमाक्षा 


अथ स थोधिसस्वः ससंभ्रमात्रेंडितपद स्वभावातिशयव्यश्क करणावल 
समाहिताक्षरं शिष्यमुबास ! बत्स बत्स 


पश्य संसारनेगुण्य सग्येषा स्वसुतानपि । 
छट्टितस्नेहसयादा सोक्तुमन्विच्छात छुघा ॥ १८ ॥ 


अहो  बतातिकश्टेयमाव्मस्नेहस्थ रौदता । 
येन  मतापि तनयानाहारयितुमिच्छति ॥ १९ ॥ 
आत्मस्नेहमय शर्ज॑ को वर्घयितुमहंति । 
येन कुर्यात्‌ पदन्‍्यासमीच्शोप्वपि कर्मंसु ॥ २० ॥ 


तच्छीघ्रमन्विष्यता तावरकुतश्चिदस्या छुद॒दु खप्रतीकारहे तुर्यावन्न तनया- 
नात्मान चोपहन्ति । अरहमपि चना प्रयतिष्य साहसादरमान्निचारयितुम्‌ । स 
तथेत्यस्मे प्रतिश्नत्य प्रक्रान्तस्तदाहारान्वेषणपरों बभूव ॥ _ अथ बोघिसष्वस्त 
शिष्य सच्यपदेशमतिवाह्य चिन्तामापेदे । 


सविद्यमाने सकले शरीरे कस्मास्परस्मान्म्गयामि मासम्‌ । 
याइच्छिकी तस्य हि लामसपत्‌ कार्यात्यय, स्याच्व तथा मसायम्‌ ॥ २१ ॥ 


अपि 


निरात्मके भेदिनि सारहीने दु खे कृतप्ने सतताशुचा च। , 
देहें परस्मायुपयुज्यमाने न प्रोतिमान्यों न विचक्षण स ॥ २२ ॥ 


स्वसौख्यसम्ेन परस्थ दु खमुपेक्ष्यते श्ाक्तिपरिक्षयाद्रा । 
न चान्यदु खे सति से5स्ति सौर्य सत्या च शक्तो किमुपेक्षक, स्याम्‌ ॥२३॥ 


सत्यां च शक्तों मम यदुपेक्षा स्थादातत/यिन्यपि दु खमग्ने। 
कृष्तवेव पाप सम तेन चिस दह्येत कक्ष महताग्निनेव ॥ २४ ॥ 


तस्मास्करिष्यासि शरीरकेण तटप्रपातोद्गतजीवितेन । 
सरक्षण पुत्रवधाच्व सग्या स्ग्या सकाझान्च तदात्मजानाम ॥ २५ ॥ 


किच मसय 


सदशेन छोकहितोत्सुकानाऊत्तेजन मन्दपराक्रमाणाम्‌ । 
सहपेण त्यागविशारदानामाकर्षण सज्जनमानसान/सख्‌ ॥ २६ ॥ 


विधादन मारसदाचमुना प्रसादन बुढगुणप्रियाणाम्‌ 
त्रीढडोदय स्वा्थपरायणानां मास्सयंलोमोपइतास्सनां दे ॥ २७ ॥ 


१ व्याप्री-जातक छ 


तब करुणा की शक्ति से प्रित होकर बोधिस्तत्त ने सवेग में आकर बार बार अपने सुन्दर 
स्वभाव के अनुरूप ये शब्द अपने शिष्य से कहे--- 

“बत्स, वत्स, 

ससार की निर्युणता ( >असारता ) को देखो ! मूख्व से व्याकुल यद्द वायिन (सन्तति-) 
स्नेह के नियम को तोड़ बार) अपने बर्चा को ही खाना चाहती है ।। १८ ॥ 

अहो ! धिक्कार है आत्म स्नेह ( 5-शरीर-प्रेम ) की इस क्रूरता को*, जिकसे माता भी 
अपने पुत्रों को ही अपना आहार बनाना चाहतो है ॥ १९ ॥ 

किसके लिए यह उचित ह॑ कि वद्द आत्म स्नेह रूप शत्रु को बढाये, जिससे कि मनुष्य 
इस प्रकार के ( कु- ) कर्मों में भो पैर रख सकता हे ? ॥ २० ॥ 

जब तक कि यह अपने पुत्रों की और अपनी नी ह॒त्या नहीं कर लेती हे तब तक शीघ्र 
हो कही से इसकी भूख की पीड को मिटाने के लिए कुछ खोज लाओ। मैं भी बाविन को 
इस दुग्साहस से रोकने की नेष्टा करूँगा /? “बहुत अच्छा? कह कर वह चला गया ओर 
उसके आहार की खोज में कूपण गया। तब बोधिलत्त उस शिश््य को बहाने से दूर हटा कर 
सोचने छंगे-- 

“इस सम्पूर्ण शरोर के रहते मै किस दूसरे श्राणी का मांस खोजूँ3 ? क्योंकि उत्का 
मिलना भा निश्चित नहीं है और मेरा यह कार्य भी बिगड़ सकता है।। २१ ॥ 

और भी-- 

अनात्म, असार, विनाशवान्‌ , दु खमय, कृतन्न ओर सदा अपवित्र रहने वाले इत शरोर 
के दूसरे के उपयोग मे आने पर जो मनुष्य अ्तन्न नहीं होता वह बुद्धिमान्‌ नहीं हे ॥२२॥ 

अपने सुख की आसक्त से या अपनो शक्ति क्षीण होने से दूसरे के दुख की उपेक्षा की 
जाती है । किंतु दूसरे को दु स रद्दते मुझे छुख् नहीं हो सकता ओर शक्ति के रहते मै क्‍यों 
उपेक्षा कहूँ ? ॥| २३॥। 

यदि आततायी ( अत्याचारो ) भी दुसमें मप्न ( पडा ) हो और शक्ति के रहते मै 
उप्तको उपेक्षा करूँ तो मानों पाप करके” उत्ध पाप से मेरा चित्त ऐसे जलेगा जैसे अप्रि-पुम्ज 
से तृण जल जाय ॥ २४ | 

अत श्रपात ( ज॑पहटाड़ के खडे किनारे ) से गिरकर आण छोट्गा और तब इस क्षुद्र 
( निष्थाण ) शरीर के द्वारा पुत्र वध ( के पाप ) से बाविन को और बायिन से उसके बच्चों 
को बचाऊँगा ॥ २० ॥ 

ओर ( इस कार्य के द्वारा ) 

लोकोपकार के लिए उत्सुक रहनेवालों को रास्ता दिल्लकाऊँगा, आलतो लोगों को 
( पराक्रम के लिर ) उत्तेजित करूंगा, त्यागी पुरुषों को द्वर्षाऊँगा, सज्जनों के चित्त को 
आकष्ट करूँगा ॥ २६ ॥ 

मार की मद्दासेना को निराश करूँगा, बुद्ध के भक्तों को प्रसन्‍त करूँगा, स्व्राया ेषो और 
लोभी मनुष्यों को लज्जित करूँगा ॥ २७ ॥ 


ग जातकमाला 


भ्रद्मापनं यानवराध्तितानां विस्मापनं त्यागकृतस्मयानाम्‌ । 
विशोधन स्वर्गमहापथस्य त्यागप्रियायामनुमोदि नृणास्‌ ॥ २८ ॥ 


कदा लु गाय्रेगपि नाम कुर्या हित परेधामिति यश्च मे5भूत्‌ । 
मनोरथस्तत्सफलीकियां व सबोधिमग्रयामपि चाबिदूरे ॥ २९ ॥ 


अपि च। 


न स्पधया नेव यशो5भिलापाज्ञ स्वर्गंछाराज्ञ च राज्यहेतो । 
नाव्यन्तिकेवप्यात्मसुखे यथायं ममादरोअ्न्यन्र पराथसिद्धे ॥ ३० ॥ 


तथा ममानेन समानकाल लोकस्य दुख च सुखोदय व । 
हते च कते च सदास्तु शक्तिस्तम. प्रकाश च यथ्रैव सानोः ॥ ३१ ॥। 


इृष्टे गुणे5नुस्मृतिमागतो वा स्पष्ट कथायोगसुपागतों वा । 
सवप्रकार जगतो [हतानि कुर्यामजल सुखसहितानि ॥ ३२ ॥ 


परार्थरि डे 
एवं स निरिचत्य सिछय प्राणात्ययेउप्यापतितप्रमोद. । 
मसनासि धोराण्यपि देवताना विस्मापयन्स्था तनुमुस्ससज ॥ डे३ ॥ 


अथ सा व्यात्री तेन बो,धसच्त्वस्य शरीरनिपातशब्देन समुस्थापितकौतूहला- 
मर्षा विरभ्य स्वतनयवैशसोच्यमात्ततों नयने विचिक्षेप । दृष्टेब च बोघिप्तत्वशरोर- 
मुदगतप्राण सहसाभिरटि्य मक्षयितुमुपचक्रमे ॥ 


अथ स तस्य शिष्यो मासमनासाशेव प्रतिनिवृत्त कुन्नोपाध्याय इंति 
बविलोकय स्तद्वोधिसत्त्वशरीरमुद्गतप्राण ठया व्याप्युवत्या मक्ष्यमाण ददश | 
स॒ तस्कर्मातिशय बस्मयात्म तब्यूदशोकदु खावेगस्तद्‌गुणाश्रयबहुमानमियोदगि- 
रकब्निदमात्मगनत बरवाण शोभत' । 


अहो दुयास्य व्यसनातुरें जने स्वसोख्यने सद्भ यमहो महात्मन । 

अहो प्रकष गमिता स्थि।त, सतामहों परेषा मुदिता यज्ञ'श्रिय ॥ ३४७ ॥ 
अहो परसक्रान्तमपेतसाध्वस गुणाश्रय प्रेस पर प्रदर्शितम्‌ । 

अहो नमस्कार,वशेषपात्रता प्रसह्य नीतास्य ग्रुणातनुस्तनुः ।। इ० ॥ 


निसर्गसोस्यस्थ वसुधराएतेरहो परंषा व्यसनेष्वसर्थिता । 

अहो मदीया गमिता प्रकाशता खटकछूता विक्रमसपदानया ॥ ३६ ।! 
अनेन नाथेन सनाथता गत न शोचितव्य सल॒ साप्रत जगत्‌ । 
पराजयाश्नड्लितजातसम्रमो ध्रुव विनिश्व/सपरोज्च मन्‍्मथ, ॥ ३७ ॥। 


१ 'शोमेत' के स्थान में 'अशोभते! उपयुक्त होता । 


३ च्यातप्रोन्‍्जातक द्ू 


बुद्धयान ( या महायान ) के आश्रितों की श्रद्धा बढाऊँगा*, त्यागपर हँसनेवालों को 
चकित करूँगा। स्वर्ग प्राप्ति के महापय को साफ करूँगा, जिससे त्याग-प्रिय व्यक्तियों को 
आनन्द द्वोगा ॥ २८ ॥ 

कब अपना शरीर देकर भी दूसरों की भलाई करूँगा यह जो मेरा मनोरथ था उसे 
अब ॑ पूरा करूँगा और निकट भविष्य में ही सम्यकू बोधि ( >॑वुदधत्व ) श्राप्त करूँगा ॥ २९ ॥ 

( मै जो परोपकार करना चाहता हूँ वह ) स्पर्धा ( या होड़ ) से नहीं, यज्ञ की अभिलाषा 
से नहीं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं । परोपकार को छोड़कर दूसरी किसी 
भी चीज में, आत्यन्तिक आत्म सुख की प्राप्ति में भी मेरी यह अभिरुचि नहीं हे ॥ ३० ॥ 

इसके द्वारा एक ही साथ जीव-लोक का दु ख दूर करने की तथा उसे सुख पहुँचाने को 
शक्ति मेरे में सवेदा बनी रहे, जैसे एक ही समय में सूर्य अन्धकार दूर करता है और प्रकाश 
फैलाता है ॥ ३१ ॥ 

सदग्गयुण की चर्चा होनेपर अनुस्मरण ( याद ) किया जाझँ या कथा के सिलसिले में व्यक्त 
किया जाऊँ, मै सब प्रकार से निरन्तर जगत्‌ का हितसाधन करता रहूँ और उसे सुख 
यहुचाता रहूँ ॥ ३२ ॥ 

ऐसा नि३चय कर परापकार के लिए प्राण छोडने में भी आनन्दित होते हुए और श्ञान्त- 
चित्त देवताओं को भो विस्मित करते हुए उन्होंने शरीरोत्सग कर दिया ॥| ३8 ॥ 

तब बीधिसत्त्व के दरीर के गिरने का शब्द सुनकर बाघिन को क्रोव और कुतूहल हो गया। 
अपने पृत्रवध के उद्योग से विरत होकर वह उधर हो देसने लगी । बोषिसत्व क नि'प्राण शरीर 
को देखते हो वह तेजी से समोप जाकर उसे खाने लगी । 

तब उसका शिष्य मास पाये विना ही लॉट आया । “आचार्य कहा है? इसका पता लगाते 
हुये उसने देखा कि योषिसत्त्व के उस निष्पाण शरीर को वह युवती बाविन खा रहो हे । 
उनके उस महानू काय से विस्मय होनेपर उसके दु ख और शोक का आवेग दब गया । और 
उनके सदूगुर्णों के भ्रति आदर भाष होने से उसने ठीक ही अपना यह उदगार अ्गट कियाई - 

“अहो, यार महात्मा दु ख से पीडित आणियों के प्रति कितने दयालु और अपने सुस की 
ओर से कितने छापरवाह थे । इन्हॉन॑ सज्जर्ना की मयांदा को पराकाष्ठापर पहुचा दिया और 
असज्जनों की कीति को मिद्ठी में मिला दिया ॥। ३४ || 

अहो, इन्होंने निभय होकर पराक्रम किया और गुणा के आश्रयरूप उत्कृष्ट भेमका प्रदशन 
किया । सदूगुणों से भरा हुआ इनका शरौर अब विशेष रूप से वन्टनीय हो गया हे ॥ ३५ ॥ 

स्वभाव से ही ज्ञान्त चित्त और वमुन्धरा के समान भेशाली होनेपर भी वह दूसरों के दु व 
को नहीं सह सकते थे । उनकी श्स वीरता से मेरो कापुरुषता ( या कठोर-हृंदयता ) ्रकाशित 
हो गई है ।। ३६ ॥१ 

इन नाथ ( स्वामी ) को पाकर यह जगत्‌ सनाथ हो गया, अब इसके लिये शोक करना 
उचित नहीं । अपने पराजय की आशइड्का से सक्षुब्ध होकर मन्‍्मथरे आज निश्चय ही लम्बी 
सासें ले रहा है | ३७ ॥ 


१७ जातकसाला 


सवंधा नमो5स्स्वस्मै महामागाय स्वभूतशरण्यायातिविपुलकारुण्याया- 
प्रमेपसत्वाय भूतार्थ बोधिसत्वाय महासच्चागेति ॥ जथ सर तसर्थ॑ सब्रह्मचारिस्यथो 


निवेदयामास । 


तत्कमंजि स्मत मुखरथ तस्य शिव्थंगन्धवयक्षभुजग स्रिद्शाधिपैदच । 
माल्याम्बर॒ुसरणचन्दनचुणवर्षइउल्ाा तदरथयसुधा बसुधा बमत्र ॥३८॥। 


तदेव संसस्वेष्दकारणपस्‍्मचस्पन्ञ स्वन्ाव सवभतात्ममत पूच्रजन्मस्वरपि 
स सगगानिति बुद्ध मगवदे पर प्रसाद; कार्य जातप्रसादेइव बुद्धे समगवत्ति परा 
प्रतिरुप्पादयितत्या । एचप्तायतनगतो नः प्रसाद इसल्प्रेवमप्युन्नेयम्‌ । तथा 
सरकृस्य धर्म श्रोतव्य । एवं दुष्कस्शतस  भुद्ानीतत्वात करुणावर्णेडपि बाच्यमेव 
स्वभावानिदयस्य निष्पादिका परानुग्रहप्रश्नत्तेिहितु करुणेति ॥ 


इति व्याप्रीजातक प्रथमम्‌ 





२ शिवि-जातकम्‌ 


दुष्करशत सम दानीतो5यमस्मदर्थ तेन मगवता सद्धम॑ इति सस्कृत्य 
या ॥ तथथानुश्न यते । 


बोधिसत्वभूत किडाय सगवानवरिमितकराझाभ्यासात्सास्मी भकूतोपचितपुण्य- 
कर्मा कदाचिच्छिब्रीना राजा बभूत्र | स वाल्याव्यकृत्येव बुद्धोप/सनरतिर्विनया 
नुरक्तोबनुरक्तप्रकरति प्रकृतिमेधावित्वादजेकविद्याधिगमविषुलतरम तिरत्साहस त्र- 
प्रसादशक्तिदेवसंपत्ष सवा इव प्रजा प्रजा; पलयति सन । 


तस्मिख्तरिवर्गानुगुणा गुणोघरा सहषं योग!दिव सनिविष्टा* 
समस्तख्या। विवरसुन चासुरविरोधसक्षोसविपत्चशोसा: ॥१॥ 


जिडस्बनेवा विनयों दताना दुम बनास।पदिवातिकश । 
अल्पात्मना या मदिरेव क्षक्ष्मीबेभूव सा तज यथार्थतामा ॥२॥ 


उदारमावान्करुणागुणाल्व॒ वित्ताधिपत्यान्चन स राजवय. । 
रेमेडर्घिनामीप्सितसिद्धिहर्षादक्किष्टतो मानि सुखानि पसक्यन्‌ ॥३॥ 


२ शिवि-जातक १३ 


सब प्राणियों की शरण देनेवाले इन महाक्रारुणिक अत्यन्त पेयशाली महाभाग्यत्रान्‌ महा- 
पुरुष, कोकोपकारी बोघिसत्त को सब अकार से प्रणाम है ।” तब उसने यह बात अपने सह- 
पाठियों ( < ग्रुरुभाश्यों ) से निवेदन की । 

उस काये से विस्मित होकर उनके शिष्यों तथा गन्ध्वों यक्षों नागों और देव अधिपतियों ने 
उनकी हृष्डीस्मो रल राशि से युक्त उस भूमि को मालाओं वस्त्रों आभरणों और चन्दन-चुर्ण को 
वृष्टि से पाट दिया ॥ ३८ 0 

इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध पूर्व जन्मा में मी सभी श्राणियाँ से अकारण ही अत्यन्त स्नेह किया 
करते थे और उनके साथ एकात्ममात्र को आाप्त हो गये थे । श्सलिये हमें उन भगवान्‌ में परम 
अद्भा दोनी चाहिये । ओर भगवान्‌ बुद्ध में श्रद्धा उत्पन्न होनेपर हमें अत्यन्त आनन्दित होना 
चाहिए। इस प्रक/र हमारी श्रद्धा स्थिर हो जायगो, यह निष्कर्ष भो निकालना चाहिए । तथा 
आदरपूर्वक घमें अवण करना चाहिए, क्योंकि शत-शत कष्टो को झेलकर धर्म ( हमारे लिए 
यहाँ ) छाया गया है। करुणा की स्तुति करते समय भी इस्त प्रकार कहना चाहिए--करुणा के 
ही कारण उत्तम स्वभाव का निर्माण होता है ओर दूसरों पर अनुग्रह् करने को अबृत्ति 
होती है । 


व्याप्री-जातक प्रथम समाप्त । 


कक 
२ शिबि-जातक 


उन भगवान्‌ ने अनेक दुष्कर कार्यो द्वारा हमारे लिए जिस सद्धमं को उपस्थित किया उसे 
आदरपूर्वक सुनना चाहिए । तब जैसी कि अनुश्नति है. । 

जब यह भगवान्‌ बोधिसत्त ही थे तो अनन्त काल के अभ्यास से उपाजित पुण्यराशि के 
प्रताप से एकबार जिवियों के राजा हुए | बाल्य काल से ही वह बडे बूडों की सेत्रा में लगे 
रहते थे, बडे विनयो थे और प्रजा भी उन्हें प्यार करत्ती थी ! स्त्रमाव से ही मेधावी होने के 
कारण उन्होंने अनेक तिद्ायें लीख लीं, जित्तसे उनको वृद्धि का विकास हुआ ! उत्साह मत्रणा 
और प्रभुता को ( राजोचित ) शक्तियों) तथा दंवी सम्पत्ति से युक्त होकर वह अपनी सन्तान 
के समान प्रजा का पान करते थे । 

जिवर्ग* सापन के अनुरूप सकल युण-गण मानों आनन्दातिरेक से उनमें प्रविष्ट हुए | एक 
साथ रहते हुए ते शोमित हुए, ( पारस्परिक ) विरोधजन्य क्षोम ( के अभात्र ) से उनकी शोभा 
नष्ट नहीं हुई ।। १ ॥॥ 

जो लक्ष्मी दुविनीतों के लिए उपहाप्त के समान, मू्खों के छिए दारुण विपत्ति के समान 
और असवमियों के लिए मदिरा के समान द्वोती है वही लक्ष्मी उनके यहाँ अपने नाम के 
अनुरूप सिद्ध हुईं ।। २ ।॥! 

अपनो उदारता, करुणा और एऐश्वर्य के कारण वद्द उत्तम राजा इच्छित बस्तु की प्राप्ति के 
आनन्द से याचकों के खिलते दुए चेहरों को देखकर आतनन्दित द्ोते थे ॥ ३ ॥। 


्च जातकमाला 


अथ स राजा दानप्रियस्वात्समन्ततों नगरस्थ सर्वोपकरणधघनचान्यसम्टदा 
दानशाला कारग्रित्वा स्वमाहात्म्यानुरूप यथ सिपभ्रायसपादित सोपचार सनोह- 
रमनतिक्रान्तकालसुमस दानवष कृतयुगमेघ् इव वचर्ष । जन्नमज्मार्थिभ्यः, पान 
पानार्थिभम्य , शयनासनवसनभोजनगन्धमाल्यग्जतसुवर्णादिक तत्तदूर्थिभ्य # 
अथ तस्यथ राज्ष प्रदानोदायंश्रवणाद्विस्मितप्रमुदितहदया नानादिगमिलक्षितदेश- 
निवालिन पुरुपाइ्रत देशमुपजग्मु । 


परीत्य कृत्म्मन मनसा नृलोकमन्यप्चलब्धप्रणयावकाशा । 
ल्‍ा बा था कू ] 
तमर्थिन  प्रीतझुररा; सर्माीयुसंहाहदद वन्‍्यगजा यथव ॥ ४ ॥ 


अंथ स राजा समनन्‍्तत समापततो लाभाशाप्रमुदितमनस पथिकजनने- 
पथ्यप्रच्छादितशोमस्य वर्नोपकजनस्य 


विश्लोषितस्थेव सुदजनस्थ सदशनास्प्रोतिविजम्मिताक्ष । 
याच्णा प्रियाख्यानप्रिवाभ्यनन्द्दस्वा च तुश्याथिजन जिगाय ॥ ० ॥ 


दानोहुवः कीतिसय सुगन्धस्तस्थार्थिना वागनिल्लप्रकीर्ण । 
मद्‌ जह'रान्यनराधिपाना गन्धद्धिपस्थेव परदिपान,म्‌ ॥ ६ ॥ 


जय कदाचित्स राजा दानशाला समनुविचर स्तृप्तत्वादर्थिजनस्थ प्रविरल 
याचकजनसपातममभिसमीक्ष्य दानघर्मस्या नुत्स पेण!त्ष तुश्मिपजगाम । 


तप विनिन्‍्येडथिजनस्तमेत्य न त्वर्थिन प्राप्य स दानशोण्ड | 
न हास्य दानव्यवसायमर्थी याच्काप्रमाणेन शज्ाक जेतुम्‌ ॥ ७ ॥ 


तस्य बुद्धिसबत्‌ अतिसमाग्यास्ते सन्पुरुषविशेषा ये विखम्भनिर्यन्त्रणप- 
णयमर्थिमि स्वगाश्नाण्यपि याच्यन्ते । समर पुनः प्रत्याब्यानरूक्षाक्षरवचनसत- 
जिंत इतवाथिजनो घनमाज्रके.प्रगल्मप्रणपय सबूत्त इति ॥ 


अथ क्षितीशस्य तमत्युदार ग्रात्रेष्वपि स्वेषु निवृत्तसड्भस्‌ ! 
विज्ञाय दान:श्रयिण वितक पतिपत्रिया खीव मही चकम्पे ॥ ८ ॥ 


अथ दाक्ों देवेन्द्र क्षितितलचऊनादकम्पते विवधरत्रप्रमोद्ासिनि सुमेरो 
पर्वतराजे किमिदर्शिति समुत्पतितवित्ंस्तस्थ राक्ष इम वितर्कातिशय घरणी- 
तलेचलन निमित्तमवेत्य विस्मयावर्जितहृदुय श्चिन्तामापेद । 


२ शिवि-जावक पेड 


उस दान प्रिय राजा ने नगर के चारों ओर घन-धान्य आदि समी उपकरणों से भर पूर 
दानशालाएँ बनवाई तथा अपने माद्दात्म्य के अनुरूप एवं अपने अमिप्राय के अनुसार उचित 
समय पर विषिवत्‌ मनोहर दान वृष्टि की, जैसे कृत युग का मेष जल बरसा रहा द्वो। अन्न 
चाहने वालों को अन्न, पेय ( पदार्थ ) चाहने वालों को पेय, शयन आसन वसन भोजन 
सुर्गान्ध-माला चाँदी सोना में से जो कुछ जो कोई चाहे उसे वही चीज देते थे । तब उस राजा 
की दानशीलता को सुनकर चारों ओर के देशों के रहनेवाले छोग विस्मय और आनन्द के 
साथ उस देश में पहुँचे । 


चित्त द्वारा सम्पूर्ण मनुष्य लोक में विचरणकर और दूसरों के यहाँ प्राथेना ( याचना ) 
करने का अवसर न पाफर याचकगण उनके हो समीप गये, जेसे जगछ के हाथी महासरोवर 
के पास जा रह हों ॥ ४ ॥ 


चारों मोर से झुण्ड के झुण्ल मिक्षुक आने छगे । छाम की आशा से उनके वित्त प्रसन्न 
ये । बटोहियों की वेष भूपा में उन याचरकों को, 


प्रयास से लौटे हुए बन्धुओं कीं तरह देखकर राजा की अखें आनन्द से विकप्तित हो 
गई । प्रिय समाचार के समान याचना के शब्द सुनकर उन्हें आनन्द हुआ और दान 
देकर याचकों से भी अधिक सतोष हुआ ॥ ५ ॥ 


दान से उत्पन्न होनेवालों उनको कोर्तिमय सुगन्ध ने, जिसे याचकों ने अपनों वाणीरूपी 
हवा से ( दिग्‌ दिगन्तरों में ) फैलाया, दूसरे राजाओं के मद का अपहरण किया, जिस प्रकार 
गन्ध कुलर की सुगन्ध ( हवा में फेलकर ) दूसरे हाथियों का अभिमान चुणं करती है ॥ ६ ॥ 


एकबार दान शालाओं में घूमते हुए राजा ने देखा कि याचर्कों को रच्छाएँ तृप्त होने से 
उनका सख्या कम हो गई हे । अत दान धर्म में रुकावट पडने से राजा को सतोष नहीं हुआ । 


उनके समीप पहुच कर याचको ने अपनी प्याप्त मिठाई, किन्तु याचर्कों को पाकर उस 
दान वीर की प्यास न मिटी । याचक याचना द्वारा उनकी दान देन की इच्छा ( निश्चय ) 
क्री न जीत सके ॥ ७ ॥ 


उन्होंने सोचा--'वे सज्जन अत्यन्त भाग्यवान्‌ हैं, जिनसे याचकगण विश्वास और निर्भे- 
पतापू्जक झरीर के अड्डों की भी याचना करते दैं । किंतु मेरे फटकार के कठोर वचनां से 
मानों भयभात होकर वे मुझ से केवक धन मागने का ही साहस करते है।'! 


अड्जों ऐ भा आसक्ति हटाकर दान देने के सम्बन्ध में राजा के उच्त उदार विचार को 
जानकर, पति से प्यार करने वाली पत्नी की मॉति पृथ्वी कॉपी ॥ ८ ॥ 


भूकम्प के कारण विविध रल्लों की प्रभा से उद्भासित पवत राज सुमेरु के कॉपने पर देवेन्द्र 
शक्कर सोचने लगे--यद क्‍या हुआ” । फिर राजा के उस अलौकिक विचार को भूकम्प का 
कारण जानकर उन्होंने विस्मित हृदय से सोचा-- 


१४७8 जातकमाका 


दानातिहषोद्धतमानसेन वितर्कित कि स्विदिद नृपेग । 
आवध्य दानव्यवसायक्क्ष्या स्वगात्रद'नस्थिरनिश्चयेन ॥ ९ ॥ 


तम्मीमासिष्ये तावदेनमि त ॥ अथ ठस्य राज्ष पर्षोदि निषण्णस्यासात्य- 
गणपरिश्वतस्थ समुविताया कृतायामर्थिजनस्य क किमिच्छतोत्याह्वानावधोषणा- 
यामुद्धाव्यमानेयु कोशाध्यक्षाधिस्थितिपु मणिकनकरजतधननिचयेपु वकेष्यमा- 
णासु पुटासु विविधवसनपरिषुणगर्नासु समुपावत्यमानेपु विनीतविविधवाहन- 
न्धप्रतिष्टितयुगेषु विधित्रेप्‌ चानविशेषेषु प्रवृत्तमपातअथिजने शक्तो देवाना- 
समिन्‍्द्रो हृट्म-ध आादाणरूपसभिनिर्माय राज्षश्चक्षु पथे प्रादुरमबत्‌ । अथ तस्थ 
राज्ष, कारुण्यमेंत्रीप/रमाबवित्या धीःप्रसज्वौस्यया प्रत्युदूणतत इज परिष्वक्त इब 
चइए्टया केनारथ इत्युपविमन्ध्यमाणः क्षितिपानुचरनुपतिसभापमुपेत्य जया- 
शीब चनपुर,सर राजानमित्युवाच । 
दूरादपर्ण्न्स्थविरे5भ्युपेतस्त्वच्क्षुपो3र्थी क्षितिपप्रधान । 
एकक्षणनावि हि पड़जाक्ष गम्येत ज्ञोकाधिप लीक यात्रा ॥ १० ॥ 
अथ स ब,विसत्तव सममिकषितमनोरथप्रसिद्धणा पर प्रीव्युत्मवसनुभवन्‌ 


किस्विदिट सत्यमेचोक्त ब्राह्मणेन स्यातुत्त विकल्पाम्यासा मरयवसवधारितिमिति 
जातविमप श्रप्कुर्याच्जाध्रियवचनश्रवणतृष्तितमतिस्त चक्षुर्याचनकम्र॒बाच । 


केनानुशिश्टस्व्वर्मिह भ्युपेतो मां याचितु ब्राह्मणम्लुख्य चक्षु ॥ 
सुदुस्यज चद्चुरिति प्रवाद: सभावचना कस्य मयि व्यतीता ॥ $१ ॥ 
श्रथ स आह्मणवेषधारी शफ्रो देवेन्द्रस्तस्य राज़ आशय विदिध्वोवाच | 
झक्रस्य शक्रप्रतिमानुशिष्टया तवां याचिर्तें चक्षुरिहागतो5हिसि । 
समावना तस्य ममैब चाशा चक्लु .प्रदावास्सफलीकुरुष्व ॥ १२ 0 
अथ स राजा शक्रमक्रीतनाननूनमस्य बाहणस्य मवित्री देदतानुलावादनेन 
विधिना चक्छु.सपदिति मत्वा प्रमोदविशदाक्षरसेनम्रुवाच । 


येनभ्यपेतो$स मनोरधेन तमेष ते आहाण पूरयामि । 
आकाडक्षमाणाय मदेकमक्षि ददामि चक्कुईंयमप्यद ते ॥ १३ ॥ 


स स्व विशुद्धनयनोत्परूशो मितास्यः 
सपब्यतो ब्रज यथारमिमत जनस्य । 


स्यथात्‌ कि सोइयमुत नेति विचारदोज्ञा- 
लोक्षस्य सोउयमिति चोस्थितविस्मयस्थ ॥ १४ ॥ 


२ शिवि-जातक बज 


“क्या द/न देने के हर्षातिरेक से उद्धत्तचित्त) होकर राजा ने यह विचार किया है ? क्या 
दान देने के लिए कटिबद्ध होकर उन्होंने अपने अड्भदान करने का दृद निश्चय किया है ? ॥<८॥ 


अच्छा, मे उनकी परीक्षा करूंगा ।?? 


जब अपनी सभा में राजा अमारत्यों से घिरे हुए बढ़े थे तब 'याचकों में कौन क्या चाहता 
है? इस तरह पुकारफर समुचित घोषणा की जाने पर कोषाभ्यक्ष के अधोन सोना चादो रत 
सम्पत्ति के भण्टर खोले जाने लगे, मॉँति मॉनि के कपड़ों से भरी हड पिदारिया खोली जाने 
लगीं, चित्र त्रिचित्र उत्तम उत्तम यान (--सत्ारिया )--जिनके जुण शिक्षित ( अश्य आदि ) 
विविध वाहनों के कर्वा पर रखे हुए थे--छाई जान लगीं और झुण्ट के झण्ड याचकंगण आने 
छगे । उस समय दंत्री के अधिपति शक वूद ओर अन्धे आ्ाह्मण का रूप बनाकर राजा के दृवप्टि- 
पवपर प्रकट हुए। राजा ने अपनी दया मेत्रीपूर्ण वीर, ग्सन्न आर सौम्य दृष्टि से मानों 
उनका स्वागत और आकिदन किया । राजपुरुषा ने पूछा--“आप क्या चाहते है ””! वड 
राजा ऊ सभीप पहुचकर आशीर्वाद देते हुए बोले--“हे राजेन्द्र, दूर देश से आया (, वृटा 
और अन्ना हू, में आपका एक नेत्र मॉगता हूँ । छ्वे कमलनयन, दे भूपति, एच, नेत्र से भो 
लोक यात्रा की जा सकती है ।?? ॥ १० ॥ 

तब अपनी अभिलापा क पूरी हाने पर, परम आनन्द अनुभव करते हुए क्या इस जाह्मण 
ने सत्य ही कटा है या अपनो इच्छा क अभ्यास से म॑ंने ही एसी झापना कर ली है” इस 
प्रकार जिचार विमश करते हुए बीधिसक्त ने नेत्र याचना क श्रिय शब्द सुनन का प्याप्त से नत्र 
के याचक से कहा--- 

“किसका आदेश पाकर, है बआदण श्रेष्ठ, आप मुझ से नेत्र मागने के लिय यहा आए 
६? कहते है कि नंत्र का परित्याग करता अज्यन्न काठन है। फिर मरे अति झिसकी एंसी 
सनातना (-बद्धा ) हुड है १? ॥ (१ ॥ 

तय उस ब्रा्मण वेषयारी देवेन्द्र झक्त ने राजा का आशय जानकर कहा--- 


“इझक्र के शकोचित आइश से से आप से चत्षु मगने के लिए यहाँ आया हँ। चअश्षु 
देकर आप उनकी समभावना ( >श्रद्वा ) और मेरों आशा को सफल कर ।! ॥ १० ॥ 

तब शक्र का नाम सुनकर, अगश्य ही देवता ने; प्रभाव से इस ब्ाहाण को दृष्टिरूपी 
सम्पत्ति प्राप्त हंगी--यह समझ कर उन्हाने प्रसन्नतापूर्तक स्पष्ट शाच्दा में कहा-- 

“जिस मनारथ का लेकर, हे ब्राज्मण, आप आये है मे उसे यह पृरा करता हूँ। आप 
उरी एक आंख चाहत हे में आपको अपनो दोनों आँखें देता हैँ ॥ १३ ॥ 

आपक ऊमछनयन विर्फासत होने से आपके मुछ को शोभा वढ़े , आप जहां चाहे जायें। 
और आपको एय्कर यह जनसमूह "क्या यह बवहो है या नहीं! इस प्रकार सशव करता हुआ, 
आश्चर्य चकि। टोकर कष्टे--हों यह वही है! ।? ॥ १४ ॥ 


१६ जातकमाला 


अथ तस्य राज्ोध्मात्याश्रक्षु प्रदान-वसायसवेत्य सस भअ्म[वेग विषादवब्यथित- 
मनसो राजानमूलु: । 
दानातिहर्धादनयमसमीदक्ष्याहितोदयम्‌ | 
प्रसीद देव मा मैच न चक्षु दातुमहंसि ॥ १५ ॥ 
एकस्यार्थ द्विजस्यास्य सा न; सर्वान्पराफ़ृथा । 
अल शोकाग्निना दग्घु सुख सवर्धिता प्रज्ञा; ॥ १६ ४ 
धनानि ज्क्ष्मीप्रतिबोधनानि श्रीमन्ति रत्नानि पयस्विनीर्गा । 
रथान्‌ विनीतॉश्व युज प्रयच्छ मदोजितश्रीज्ञलितान द्विपान्वा ॥ १७ ॥ 
समुच्चरन्‍्नुपुर नेस्वनानि शरत्पयोद/म्यधिकद्युतोनि । 
ग्रृहाणि सर्वेतसुखानि दे।द्वे मा दा: स्वचछ्ुजंगदेकचक्ष ॥ १८ ॥ 
बिसृस्यत/मपि च तावन्महाराज ! 
अन्यदीय कथ नाम चक्षुरन्यनत्र योज्यते। 
अथ देवप्रमावोध्य स्वच्चक्षु, क्मिपेक्ष्यते ॥ १९ ॥ 
आप घच देव! 
चछुघा कि द्रिदस्थ पराभ्युदयसाक्षिया । 
घनमेत्र यतो देहि देव मा साहस कृथा 0 २० ॥ 
अथ स्‌ राजा तानमात्यान्सानुनयमधुराक्षर भन्युवाच । 
अदाने कुरुते बुद्धि दृस्यभीत्यमिधाय य । 
स लोसप/श्य श्रश्नष्टमात्मनि प्रतिमुछति ४ २१ ॥ 
दास्यामीति प्रतिज्ञाय योउन्यथा कुरुते मन । 
कार्पण्यानिविवतमते के स्थात्पापतरस्तत ॥ २२ ॥ 
स्थिरीकृत्याथिनामाश। दास्यामीति प्रतिज्षया । 
विसवादनरूक्षस्थ बचसो नास्ति नष्कृति ॥ २३ । 


यदपि चेष्ट देवत।नुमावादेव चश्लुरस्थ कि न लमवतीत्यत्र अयताम्‌ । 
नेककारणसाध्यत्व कार्याणा ननु दृश्यते । 
कारणान्तरस।पेक्ष स्यःद्देवोईषपि विधिरंत- ॥ २४ ॥॥ 

तज्ञ में दानातिशयब्यदसाये विध्नाय व्यायन्तुमहेन्ति सव॒स्त इते।॥ 


अमात्या उतच्चु .---धनघान्यरत्नानि देवो दुतुमहंत न स्वचक्षुरिति विज्ञा- 
पित्तमस्माभि । तन्न देव वयमतीर्थ प्रतारयाम्र ॥ राजोवबाच । 


२ २ शिवि-आतक ३७ 


तब नेन्न-दान का निदपचय जानकर, धबड़ाहट और दु ख से व्याकुल होकर, अमारत्यों ने 
राज! से कहा-- 

“दान के आनन्दातिरेक के कप्रण आप श्स दुनांति से होनेवालो बुगाई को नहीं देख 
रहे हैं | हे देव, प्रसन्न हों, ऐसा न करें । आप अपना नेत्र नहीं दे सकते ॥ १७ ॥ 

हस एक रिज के लछिए आप हम सब को उपेक्षा न करे । सुख में पलो हुई प्रता की आप 
शोकार्नि से न जलछाये ॥ १६ ॥ हे 


लक्ष्मी को जगाने ( बुलाने ) वाले धन, उज्ज्वल रल, पयस्विनी गाएँ, रथ और विनीत 
( शिक्षित, धोडा आदि ) वाहन, या सुन्दर बलवान्‌ हाथी दें ॥ १७ ॥ 

शरद ऋतु के बादलों से भी उज्ज्वल, सब ऋतुओं में सुखदायक, ( रमणियों के ) नूपुरों 
को ध्वनि से झक्त गृह दें, किन्तु, हे सधार के श्कमात्र नेत आप अपना नेत्र न दें ॥ १८ ॥ 


और भी । है महाराज, भोचिये तो-- 

दूसरे का नेत्र मल्ता दूसरे में कैसे जोड़ा ( या लगाया ) जा सकता है ? यदि देवता के 
प्रभाव से यह समभव मो हो तो आपके नेत्र की क्यों अपेक्षा को जाती है ? ॥ १९५ ॥ 

और भी । है देव, 

दरिद्र को नेत्र से क्या श्रयोजन ? इससे ठो दूमरों का अभ्युदय हो देखा जा सकता है? । 
अत धन हो दें । दुस्साहस न करें” | २० ॥ 

तब राजा ने उन अमात्यों से अनुनयपूर्वक मधुर वाणी में कहा-- 

दूँगा! कहकर जो नहीं देने का विचार करता है वह उस लोभ पाश को पटनता है, जिसे 
कि उसने पहले फंका थाई ॥ २१ ॥। 

दूँगा! यह प्रतिशा कर जो अपना विचार परिवत्तेन करता है, जो कृपणता के कारण 
अपना निशचय तोडता है उससे बढकर पापी कौन है ? ॥ २२ ॥ 

“दूँगा? इस ग्तिज्ञा द्वारा जो याचकों की आशा को स्थिर करता है और फिर ( पीछे हट 
कर ) विरोध में कठोर वचन कहता है उसकी मुक्ति नहीं है ॥ २३ ॥। 

यद्वि यह कहें कि देवता के अमाव से ही इसे नेत्र क्यों नहीं दो जाता है, तो इस सम्बन्ध 
में ( मैं जो कहता हूँ उसे ) मुनिये-- 

अनेक कारणों से कार्यों को सिद्धि होतो देखो जाती है, इसलिए दैव को भी दूसरे कारण 
की ( आवश्यकता ) होती है ॥ २४ ॥ 

अत मेरे महादान के निश्चय में आप विप्न डालने की चेष्टा न करें ।” 

अमात्यों ने उत्तर दिया--“हमने तो इतना ही निवेदन किया है कि देव धन धान्य रख 
दे सकते दे किन्तु अपना नेत्र नद्वीं। अत हम देव को अतीथे [ ««कुघाट, अपृण्य, अशास्र ) 
को ओर नहीं बहका रहे हैं।?” 

राजा ने क॒द्दा-- 


६ 5 ज तकमाल्वा 


यदेव याच्येत तदेव दधाज्ञानीप्सितं प्रीणयतीह दृत्तम्‌ । 
किसुदामानस्य जलेन तोये दास्यास्यतः प्रार्थितमर्थमस्मै ॥ २० ॥ 
अथ तस्य राज्ञो इठ्तरविस्रम्भप्रणय. स्नेहावेगादनपेक्षितोपचारो5मात्य- 
मुख्यस्त राजानमित्युवाचइ--मा सावदू सो. ! 


या नाब्पेन तप समाधिविधिना सप्राप्यते केनचिद्‌ 

यामासाद्य च भूरिभिमंखशते कीति दिव चाप्नुयात्‌। 
सप्राप्तामतिपत्य ता नृपतिता झकर्दिविस्पर्धिनों 

कि दृष्ठा नयने प्रदित्सति भवान्कोध्य क्रुतस्त्यों विधि' ॥ २६ ॥ 


लब्धावकाशख्िदश्षेषु यज्ञे. कीर्त्या समन्‍्तादवमासमान- | 
नरेन्द्रचूडाद्यतिरज्चिताडधि कि ल्िप्समानों नु दृदासि चक्ष' ॥ २७ ॥ 


अथ स राजा तममात्य सालुनयमित्युवाच-- 


नाय यत्र सावमौमत्वमास्त॑ नैव स्वर्ग नापवर्ण न कोतिस। 
त्रांत क्ोकानित्यय त्वादरों मे याच्ञाक्लेशो मा व भूदस्य मोध ॥ २८ ॥ 


अथ स राजा नीलोस्पलदलशकल्ञरुचिरकान्तिनयनमेक बेद्यपरित्ण्टन विधिना 
इानकेरक्षतमुत्पाव्य परया प्रीत्या अक्षुर्याचनकाय प्रायच्छत्‌ । अथ शक्तो देवेन्द्ररता- 
इशमद्धभमिसस्कार चक्र यथा दद्॒श स राजा सपरिजनस्तत्तस्थ चद्लुश्नक्ष॒ स्थाने 
प्रतिष्ठितम्‌ । अथोन्मिषितेकच्क्षुष चक्षुर्याचनकममिवीक्ष्य स राजा परमण 
प्रहषण समापूयमाणहदयो ह्वितीयमष्यस्मे नयन प्रायच्छत्‌ । 
तत से राजा नयने प्रदाय विपद्मप्माकरतुल्यवक्त्र । 
पोरेरसाधारणतुश्टि रसीत्समग्रचक्षुदंदशे  ह्विजडच ॥ २९ ॥ 
अस्त पुरेध्ध मलुजाधिपतेः पुरे च॑ 
शोकाश्रुभिवंसुमती  सिषिचे समन्‍्तात्‌ । 
शक्रस्तु विस्मथयसमवाप परा च तुष्टि 
सबोधये नृपमकम्प्यमति समीक्ष्य ॥३०॥ 


अथ दाक़स्थ विस्मयावर्जितहदयस्थेतद्सवत्‌ 
अहो छतिरहो सच्वमहो सच्त्वहितैषिता । 
प्रत्यक्षमपि कर्मेंद करोतीव विचारणाम्‌ ॥ ३१ ४ 
तन्‍नायमाइचय सच्वश्चिरसिम परिक्लेशमनुमवितुमहति । यत प्रयतिप्ये 
खक्षुरस्योपायप्रदर्श नादुत्पादयितुम्‌ 0 


२ शिवि-जातक १५९ 


“जो चोज मॉगी जाय वहो देनी चादिए । अनचाही वस्तु देने से प्रसक्षता नहीं होती 
है। बाद में बहते हुए को पानी का क्या प्रयोजन ? अत मै मांगी हुई वस्तु ही इन्हें 
दूँगा।?” ॥ २५ 0 

तब प्रधान मत्री ने, जिस पर राजा का अट्टूट विश्वास और श्रेम था, शिष्टाचार की उपेक्षा 
करते हुए राजा से कहा--“ऐसा न करें । 


जिसे कोई कोई हो महान्‌ तपस्था और समाधि से श्राप्त करता है और जिसे पाकर मनुष्य 
सेक् बड़ बडे यज्ञों द्वारा स्वर्ग और कीर्ति प्राप्त कर सकता है, शक्र की समृद्धि, से स्पर्धा 
करने वालो वह राज्य लक्ष्मी आपको प्राप्त है और आप उसका अतिक्रमण कर रहे हैं ' क्या 
( लाम) देखकर आप नेत्र देना चाहते हैं ? यह कौन सा कैसा तरोका है ? ॥ २६॥। 

आपने यज्ञों द्वारा देवताओं के बौच स्थान प्राप्त किया है, आप अपनो कोत्ति से चई ओर 
प्रकाशित हैं, ( प्रणाम करते हुए ) राजार्आ की चूड़ामणियों की कान्ति से आपके चरणकमल 
रज्जित होते है, ऐसा वह क्‍या है, जिसे प्राप्त करने को शच्छा से आप नेत्र दान कर 
रहे है ?? ॥ २७ ॥ 


तब राजा ने अनुनयपूर्वक उस आमात्य से कहा-- 

“मेरा यह॒प्रयज्ञ सम्पूर्ण पृथ्वी का आधिपत्य, स्वर्ग, अपवर्ग, या कोति आप्त करने के 
लिए नहीं, किंतु छोकरक्षा के लिए है। इसलिए मै चाहता हूँ कि याचना करने में इन्हें जो 
कष्ट हुआ है वह व्यथे न हो |”? ॥ २८ ॥ 

तब राजा ने नीले कमल की पखुडी के समान कान्तिमान नेत्र को वैद्य के बताये तरीके से 
चीरे धीरे अखण्डित ही उखाड़ कर अत्यन्त आनन्दपूवंक उस नेत्र मांगने वाले को दे दिया । 
ओर, देवेन्द्र शक्र ने ऐसा ऋद्धि-चमत्कार किया कि परिजन-सहिनत राजा ने उस नेत्र को 
उसके नेत्र स्थान में प्रतिष्ठित देखा । नेत्र माँगने वाले का एक नेत्र विकसित हो गया, यह देख 
कर राजा का हृदय अत्यन्त आह्वाद से भर गया और उन्होंने दूसरा नेत्र भी उसे दे दिया । 

जब राजा ने अपने दोनों नेत्र दे दिये तब उसका मुख कमल रहित सरोवर के समान 
४ कान्ति हीन ) हो गया और उस जाह्मण के नेत्र अश्लण्ड दिखाई पडे | इससे राजा को तो 
आनन्द दुआ, किन्तु पुरवासियों को नहीं ॥ २९ ॥ 

अन्त पुर में आए राजचानो में घरतो दु ख के आँसुओं से भींग मई । सबोषि-आ्रप्ति के सिए 
राता का निश्चय अविचल देखकर शक्र को विस्मय और अत्यन्त मानन्द हुआ ॥ ३० ॥ 

तब विस्मित हृदय शक्र ने यों चिन्तन किया-- 

“अहां, यह यैयं, यह साहस, यह प्राणिहितैषिता ! यद्यपि मैंने अपनो आंखों से यह 
( आइचये ) कर्म देखा, तो भो ( इसके सत्यासत्य के बारे में ) मैं मानो विचार ही कर रद्दा 
हूँ ( मानों विश्वास नहीं हो रहा है ) ॥ ३१ ॥ 

यह महापुरुष चिरकाल तक श्स ( चक्षु-) केश को भोगे, यह उचित नहीं । मै इन्हें 
कोई उपाय बतला कर इनके नेत्र उत्पन्न करने का अयक्ञ करूँगा ।”? 


२० जांतकमालजा 


अथ तथ्य राश क्रमात्सरूटनयनत्रणस्यावगीतप्रतनू भूतान्तःपुरपौरजानपद- 
शोकस्य॒ प्रविवेकक मत्वादुद्यानपुष्करिण्यास्तीरे कुसममरावनतरुचिरतरुवरनिचिते 
सदुसुरसिशिशिरसुखपवने मधुकश्गणोपकूजिते प्यक्षण निषण्णस्य शको देवेन्द्र- 
पुरस्तात्प्रादुरभवत्‌ । क एव इति च राज्ञा पर्यजुयुक्तोष्बवीत--- 
शक्रो5हमस्सि देवेन्द्रस्व्वस्समीपम्मुपागतः । 


राजोवाच । स्वागतम्‌ | जाज्ञाप्यता केनाथे इति॥ स उपचारपुर - 
सरझुक्तो राजान पुनरुवाच- 
ध्् 
बर बृणीष्व राजष यदिच्छसि तदुच्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ स राजा प्रदानसमुचितत्वादनम्यस्तयाच्ञजाकापंण्यमार्गो विश्ृत्य 
विस्मयश्यौटीय॑ मेनमुवाच--- 


प्रभुत मे धर्न शक्त दाक्तिमच्च महद्‌ बलम्‌ । 
अन्धभावाष्विदानी में झृत्युरेवासिरोचने ॥ ३३ ॥ 


कृत्वापि पर्याप्मनोरथानि प्रीतिप्रसादाधिकलोचनानि । 
मसुखानि पश्यामि न याचकाना यत्तेन रूत्युदंयितो ममेन्द्र ॥ ३९० ॥ 


शक्र उवाच--अलमलमनेन त व्यवसायेन । सत्पुरुषा एवेद्शान्यनुप्राप्नु 
वन्‍न्ति । अपि च प्ृच्छामि तावद्‌ मचन्तस्‌ | 


इमामवस्था गमितस्य याचके कथ नु ते सभ्र त तेषु मानसम्‌ ! 
प्रचदव तत्तावदछ निगृहितु ब्ज़ेश्र संप्रत्यपयनीय ता यथा ॥ ई० | 


राजोबाच । को5यमस्मान्‌_ विकस्थयसितुमन्रभवतो निर्बन्ध । अपि च॑ 
देवेन्द्र श्रुवताम--- 

तदेव चेतहिं च याचकाना वचासि याच्जानियताक्षराणि । 

आश्ीम॑ंयाणीव मम प्रियाणि यथा तथोदेतु ममैकसक्षि ॥ श३े८ ॥ 

अथ तस्य राज्ष सत्याधिष्ठानवक्लात पुण्योपचयविशेषात्ष दचनसमननन्‍्तर- 
मेवेन्द्रनीलशकज्ञाक्रान्तमध्यमिव नीलोत्पलद्लसदशमक चक्षु भावुरमवत्‌ । 
प्रादुमृते व तस्मिन्नयनाइचय पअमुदितमना स राजा पुनरपि शक्रमुवांच- 


यइचापि मा चल्षुस्याचलैक तस्मै खुदा द्वे नयने प्रदाय । 
प्रीव्यु्सबैकाग्रसतियंथास ह्वितीयमष्यक्षि तथा ममास्तु ॥ ३७ ॥ 


अथामिव्याहारसमनन्तरमेव तस्य राज्ञो विस्प्धमानमिव् तेन नयनेन 
द्वितीय चक्षु प्रादुरमवत्‌ । 


२ शिवि-जातक २१ 


क्रम से राजा को आँखों का घाव मर गया । अन्त पुर, नगर-नित्रासियों ओर पग्राम-वासियों 
का शोक कम द्वो गया। एकबार एकान्त सेवन की इच्छा से उद्यान के सरोवर के तोरपर-- 
नही फूलों के भार से सुन्दर सुन्दर तरुवर झुके हुए थे, मृद सुगन्धित शीतऊर सुखदायक हवा 
वह रही थो और भौरें गूँज रहे थे--राजा परय॑बू आसन से बैठे हुए थे । उस समय देवेन्द्र शक्र 
उनफे आगे प्रकट हुए। यह कौन है ?? हस प्रकार राजा के पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया-- 

“मै, देवेन्द्र शक्क, आपके समोप आया हूँ ।?? 

राजा ने कहा-- स्वागत । आपको किल्त वस्तु का प्रयोजन है ? आज्ञा कोजिए ।”! 

इस प्रकार शिष्टाचारपूर्वक पूछे जाने पर उन्होंने राजा से कहा-- ह; 

“है राजषि, वर माँगिये । आप जो कुछ चाहते हैं वह कदिए ।”” 

याचना के क्षण मार्ग पर चलने का अभ्यास न होने के कारण उस दानशील राजा ने 
अभिमान और आश्षयें के साथ कद्ा-- 

“है शक्र, मुझे बहुत धन है और बलवतों विशाल सेना भो है, किंतु अथा होने के कारण 
अब मुझे मृत्यु हो पसन्द है ॥ ३३ ॥ 

याचकों के मनोरथ पूर्ण करने पर जब आनन्द और तृप्ति से उनकी आँखें स्क्छि उठती हैं. 
उस समय भो मैं उनके मुखों को नहीं देख सकता हूँ, अत , हे इन्द्र, मुझे मरण हो 
ग्रिय है ।” ॥ ३४ ॥ 

शक्त ने कद्दा--“आप श्स बिचार को छोड़ें । सत्पुरुष द्वी श्ल अवस्था को प्राप्त होते हैं । 
और भी । मै आप से पूछता हूँ-- 


याचकों ने आपका इस अवस्था में पहुंचा दिया है । तो भो क्‍यों आपका मन उन्हीं में 
लगा हुआ है ? मुझ से छिपाये बिना दी आप इसका कारण कहें और इस ( दुर्‌-) अवस्था 
से मुक्त हो जायें ।? ॥ ३५ ॥ 

राजा ने कद्रा--“मुझ से आत्म प्रशवा करवाने के लिए आप क्यों हठ कर रहे हैं? 
अच्छा, हे देवेन्द्र, सुनिये-- 

पहले और अब भी यदि याचकों के याचना के वचन मुझे आशीर्वाद की तरह प्रिय लगे 
है तो मेरे एक नेत्र का उदय हो |” ॥ ३६ ॥ 

यह कहते ही राजा के सत्य बल और पुण्य प्रताप से नीले कमल की पखुद्दी के समान 
एक नेत्र, जिसका रध्य भाय सानो इन्द्रनील नामक मणि के डकड़े से जड़ा हुआ था, प्रकट 
हो गया। उस नेत्ररूपो आइचय के प्रकट होने पर अंसन्नवित्त राजा ने पुन शक्र से कहा--- 

€ जिसने मुझ से एक नेत्र मांगा उसे खुशी से दोनों नेत्र देकर यदि मै आनन्दोज्नास में 
लल्लीन हो गया तो मेरा दूसरा नेत्र भी उत्पन्न हो ।? ॥ ३७॥ 

इतना कहते ही राजा के उस नेत्र से मानों स्पर्धा करता हुआ दूसरा नेत्र भो प्रकट 
हा गया । 


श्र 


जातकमात्ा 


ततश्चकरपे सधराघरा घरा व्यतोत्य वेला प्रससार सागर । 
प्रसक्तगम्भीरमनोशनिस्वना प्रसस्वनुदुन्दुभयो दिवौकसाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रसादरम्य ददशे वषुर्दिशां रराज झुद्धया शरदीबव मास्कर । 
परिभ्रमचजन्दनचूर्णरखित पपात चित्र कुसुम नभस्तलात्‌ ॥ ३९ |॥ 
समायथुर्विस्मयफुछलोचना दिवौकसस्तत्र सहाप्सरोगणा । 
ववौ मनोज्ञात्मगुण समीरणो मनस्सु हर्षों जगता व्यजुम्मत ॥ ४० ॥ 
उदीरिता. हर्पपरीतमानसैसंहरधिमिर्मूतगणं. सविस्मये । 
नृपस्य कर्मातिशयस्तवाश्रया समन्‍्तत झुश्र॒विरे गिर छुमा ॥ ७१ ॥ 
अहो बतोदायमहो कृपालुता विज्युद्धता पश्य यथास्य चेतस., । 
अहो स्वश्रौस्येषु निरुत्सुका मतिनंमोडस्तु तेअ्भ्युद्गवर्धेयंविक्रम ॥ ४२ ॥ 
सनाथता साधु जग़दूगत त्वया पुनर्विजुद्धेक्षणपद्मजश्निया । 
अमोघरूपा बत पुण्यसल्वयार्चिरस्थ धर्मण खल्॒जित जितम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
अथ शक्र साधु साध्वित्येमममिसराध्य पुनरुवाच- 

न नो न विदितो शाजस्तव शुद्धाशयाशय । 

एवं नु प्र/तद॒त्त ते मयेसे नयने नूप ॥ ४७४ ॥ 

समन्तायोजनशत शोल्देरपि तिरस्कृतम्‌ । 

दच्दुमव्याहता शक्तिसंविष्यव्यनयोइच त ॥ ४७ ॥ 
इत्युक्वा शक्रस्तत्रेव चान्तदेघे ॥ 
अथ बोधघिसत्त्पों विस्मयपूर्णमनोभिमंन्दमन्दनिर्मेषप्रविकसितनयनैरमात्यर- 


न॒ुयात पौरिश्चामिवीक्ष्माणो जयाशीवेचनपुर सरैश्च ब्ाह्मणेरमिनन्धमान" 
पुरवरसुच्छितध्वजविधित्रपताक प्रवितन्यमानाभ्युदयद्ॉभममिगम्य पषदि 
निषण्ण ससाजनाथंसमिगतस्यामात्यप्रमुखस्य ब्राह्मणवृद्धपौरजानपदस्येवमा 
त्मोपनायिक धर्म देशवामास- 


को नाम लोके शिथिज्ञादर स्यात्‌ कतुँ धनेनार्थिजनप्रियाणि । 
दिव्यप्रसावे नयने समेमे प्रदानपुण्योपनते समीक्ष्य ॥ ७६ ॥ 
अनेकशेलान्तरित योजनाना शतादपि। 
अदूरस्थितविस्पष्ट दृइय पश्यासि सचत ॥ ४७ ॥ 
पराजुकम्पाविनयामिजातादानात्पर को<भ्युदयाभ्युपाय । 
यन्मानुष चत्षुरिहैव दत्त्वा प्राप्त मयाउमानुषदिव्यचक्षु ॥ ४८ ॥ 


एसद्विदित्वा शियय प्रदानै्मेगिन चार्थान्‌ सफल्नोकुरुष्वम्‌ । 
लोके परस्मिन्षिद् चेष पन्‍था कीर्तिप्रधानस्य सुखोदयस्य ॥ ४९ ॥ 


२ शिवि-जातक श्झले 


उस समय पर्व॑तो-सहित पृथ्वी कॉपी, अपने तीर का अतिक्रमण क्र सागर ,आगे बडा, 
लगातार गम्भीर और मनोरम ध्वनि करती हुई देत्र दुन्दुमियाँ व्जी ॥ ३१८ ॥ 


दिश्वाएँ स्वच्छ और सुन्दर हो गईं, सूर्य ऐसे चमका जैने शरद ऋतु में चमक रहा हो, 
चन्दन-चुण से रंगे हुए चित्र विचित्र फूल आकाश से चक्कर काटते हुए गिरे ॥ ३९ ॥| 

विस्मय से विकसित आँखों वाले देवगण अप्सराओं के साथ ( प्त्रो पर ) आये, मनोरम 
हवा बहने लगी, छांगों के हृदय में आनन्द का उदय हुआ ॥ ४० ॥। 


न ३] 
महाऋडिशाली याणियों ने प्रसन्नचित और आश्चर्यचकित होकर राजा के लोकोत्तर कम 
की ग्रशसा में ये शुभ वचन कह, जो चारों ओर सुनाई पडे--॥ ४१ ॥ 


“अहो, आपका चित्त कितना उदार, कितना ऊपाल और कितना विशुद्ध हे ! अहो, आप 
अपने सुर्सां का ओर से कितने उदासीन है | आप पेर्वशालो ओर पराकमी का प्रणाम है ॥४२॥ 


आप के नयनकमल को शोभा खिल उठने से यह पृ श्री पुत सनाथा हैं। आपके चिरए- 
सचित पुण्य सफल हुए । आप ने धर्म द्वारा महान्‌ विजय प्राप्त की? ॥४३॥ 
साधु, साधु! कटकर उनकी प्रशसा करते हुए शक्र ने पुन कहां--- 


“हे शुद्धचित्त राजन्‌ू , आप का अभिप्राय मुझ से छिगा हुआ नहीं है । श्सीलिये तो मैने 
बदले में ये नेत्र आपको दिये ॥ ४४ ॥ 


चारों ओर सौ योचन तक पहाडा के पार भो देखे को अप्रतिहत शक्ति आप के श्न 
नयनों की होगी” ॥ ४५ ॥ 
इतना कहकर शक्र वहां अन्तथान हो गये । 


तब विस्मयपूर्वक अपलक एवं विकृाधित आँखों से देख रहे अमार्त्यों के आगे आगे जाते हुए, 
पुर वासियाँ द्वारा देखे जाते हुये, आाद्मर्णा द्वारा जय जय-कार आर आशीर्वादपूंक अभिनन्दित 
हाते हुये बोधिसत्त अपने नगर में गये | वहाँ ऊँची ध्वजाएँ और रग-बिरगी पताकायें फहरा 
रहो थीं, जिससे राजधानी की अभ्युदय-शोभा में इड्धि हो रहो थी । वहाँ पहुचकर यह सभा 
में बैठ गये और स्वागत के लिए आये हुए अमात्यां, ब्राह्मण, दर्दा, नगर निवासियों और ग्राम- 
वासियों की स्वानुमूत ( अयस्कर ) धर्म का या उपदेश दिया--- 

“दान के पुण्य से मुझे ये दिव्य नेत्र प्राप्त हुए, यह देखकर ऐसा कौन है जो धन से 
याचर्को का ध्रिय ( उपकार ) करने की ओर से छापरवाह रहेगा ? ॥ ४६ ॥ 

चारों ओर सौ योजन तक का दृश्य पहाड़ों से ओझल होनेपर भी मुझे साफ घाफ दिखाई 
पठवा है, जेसे समीप में हो स्थित हो ॥ ४७ ॥ 

विनय और जीब दया से उत्पन्न होनेवाले दान से बड्कर अभ्युदय का दूसरा कौन उपाय 
हे ? तभी तो मैने मानुष चक्तु देकर हहलछोक में ही अलौकिक दिव्य चक्षु प्राप्त किया है ॥४८॥ 

यह जानकर, हे शिवियों, दान और उपभोग द्वारा अपनी सम्पत्ति को सफल करो । इह- 
छोक और परक्ोक में सुख और कीर्ति प्राप्त करने का यह रास्ता है ॥ ४९ ।॥। 


र्छ जातकमाका 


धनस्य नि सारक्घपो स सारो यद्दीयते छोकहितोन्मुखेन । 
निधानता याति हि दीयमानसदोीयमान निधनैकनिष्ठम्‌ ॥ ५० ॥ 


सदेव दुष्करशतसमुदानातोअ्यमश्मदर्थ देन मगवता सद्धम॑ इति सल्कृत्य 
शओओोतव्य । तथागतमाहात्म्ये पूर्व॑ंज्ध करुणावण5पि वाच्यमिहेंव पुण्यफल्प्रदर्श ने 
चैब सत्कृत्योपचितानि पुण्यानीहैब पुष्पमात्रमात्मप्रभावस्य कीर्तिसततिमनोहर 
प्रद्शायन्तीति ॥ 


इति शिविजातक द्वितीयम्‌ | 
श्े 
३ कुल्माषपिण्डी-जातकम्‌ 


चित्तप्रसादोद्गद पागम्रातिशयप्रतिपादित अर नालल्‍पक्कं नाम दानमस्ति विपाक- 
महत्त्वात्‌ । तद्थानुश्नयते-- 


बोधिसक्व भूत किलाय॑ मगवान्कोझ्नलाधिपतियंभूव ! तस्योस्साहमन्त्रप्रभु 
बम 2 प्रकषिणामपि राजगुणाना विभूतिसतिशिश्ये दैवसम्पद- 
गुणझोमा । 


गुणास्तस्याघधिक._रेजुदैंबसम्पद्धिभूषणा । 
किरणा हल चन्द्रस्य शरदुन्मीक्तितश्रिय ॥ १ ॥ 
तत्याज इृप्तानपि तस्य शब्र॒न रक्तेव रेमे तदपाश्रितेष । 
इत्यास तस्यान्यनराधिपेष॒ कोपप्रसादानुविधायिनी श्री' ॥ २ ॥ 


धर्माव्मकत्वान्न च नाम तस्य  परोपतापाशिवमास चेत । 
ट_््मी ने 
भत्यानुरागस्तु तथा जजम्मे दिपत्सु ल यथास्य रेमे ॥ हे ॥ 


सो5नन्वरातीता स्वजातिमलुसस्मार । तदनुस्मरणाब्य समुपजातसदेगों 
विशेषवत्तर श्रमणआ्रह्मणफ्पणवनीपकेभ्य सुख्बहेतुनिदान दानमदाच्छीलस वर- 
मनउरत पुपोष पोषधनियम च पनेदिवसेषु समाददे । अ्रमीक्ष्ण च राजा पर्षदि 
स्वस्मिंद्चान्त पुरे पुण्यप्रमावोद्मावनाछ्लोक श्रेयसि नियोकततुकाम प्रतीतद्धदयों 
गाथाह्यमिति नियतार्थ बमाषे । 


न सुगतपरिचर्या विद्यते स्वल्पिकापि 
प्रतनुफलवि भूलियंच्छुत केवल प्राक्‌ । 
तदिदमज्नवणाया झ्ुप्करूक्षारुणाया 
फल्विसवमहत्त्त पश्य कुल्मागपिण्ड्या, ॥ ४ ॥ 


३ कुल्माषपिण्डी जातक श्ज्‌ 


चुच्छ और असार धन का यही श्तना सार है कि वह लोक हित के छिये दान किया 
जाता है, क्योंकि जो कुछ दिया जाता है वह ( अक्षय ) निधि हो जाता है और जो नहीं 
दिया जाता है वह नष्ट द्वोता है” ॥ ५० ॥॥ 

इस प्रकार शत शत कष्टों को सहकर उन भगवान्‌ ने हमारे लिए इस सद्धमें को उपस्थित 
किया । अत हमें इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। तथागत का माहात्म्य दिखलाने में, और 
पूर्ववत्‌ करुणा का वर्णन करने में भी तथा शहलोक में ही पुण्य फल की ग्राप्ति बतलाने में यह 
कया कहनी चाहिये। इस प्रकार आदरपूवक सख्त पुण्य इहलोक में द्वी* अपनी शक्ति 
( प्रताप ) और कीत्ति के सुन्दर फूल अ्रकट करते है । 


शिबि-जातक दितीय समाप्त । 


ज 


३ कुल्माषपिण्डो-जातक 


प्रसन्‍नतापूर्वक सत्पात्र को दिया गया दान महा फल दायक होने के कारण थोड़ा नहां 
कहा जा सकता । परम्परा से ऐसा सुनने में आता हे-- 

ये भगवान (बुद्ध ) जब बोधिसरव थे वद कोशलदेश के राजा हुए । उनके उत्साह मन्त्रणा 
अभुता आदि उत्कृष्ट राजोचित गुर्णों से बढकर उनकी देवी सम्पत्ति थी। 

दैवां सम्पत्ति से विमूषित होकर उनके सदूयुण और भी शोमित हुए, जैसे शरदकऋतु के 
सयोग से बादनी का शोभा बढ जातो है ॥ १॥। 

राज्य रुद्ष्मी ने उसके अभिमानी झत्रुओं का भी परित्याग किया और उसके आश्रय में 
उहनेयालों के साथ मनुरकक्‍ता स्त्री के समान रमण ( अनुराग ) किया । इस अकार वह दूसरे 
राजाओं के उपर ( अपने स््रामा के अनुमार ही ) क्रुद्ध भी हुई और प्रसन्‍न भा हुई ॥ २ ॥ 

धामिक होने के कारण दूसरों को उत्पीड़ित नहीं करने से उसका चित्त दूषित नहीं हुआ । 
उसका भृत्यानुराग१ बटता ही गया, जिस कारण उसके शत्रुओं से राज्य लक्ष्मी विमुख 
हा गडह ।। ३ 

राजा ने अपने अन्तिम पूर्व जन्‍म का स्मरण किया । उसका स्मरण करने से उसको सवेग 
हो गया और उसने मन्याप्तियों, ब्राह्मणा , दीन दु खिर्या और याचर्का को खूब दान दिया, जो 
कि सुख का प्टेत और आदि कारण है । सदा शीछ सजर का पालन किया आर पव के दिलों 
में उपवास ( उपाषध ) का नियम ग्रहण किया । राजा ने निरन्तर अपनी सभा में और अपने 
अन्न पुर में पुण्य का प्रभाव प्रकट करके लोगा को श्रेय में लगाने की इच्छा से प्सन्‍नचित्त 
होकर निश्चित अर्थ से युक्त इन दो गायाओ को गाया-- 

यदि सुगता ( आज्रव रहित साथु सनन्‍्यासियों ) की थोद्दी सी भा सेवा की जाय तो उसका 
फल अल्प नहीं होता हैं, ऐसा पहले केवछ सुनते थे । अब सूख्वी रूसी छाल अलोनो कुल्धो की 
दाल (या कुल्फे के साग ) (की भिक्षा देने ) का यह महान्‌ फल [ प्रत्यक्ष ) देयो ॥ ४ ॥। 


२६ जातकमाला 


रथतुरगविच्ित्र मत्तनागेन्द्रनील 
बलमक़शमिद मे मेदिनी केवक्ला च । 
बहु घनमनुरक्ता भ्रीरूदाराइच दारा 
फलसमुद्यशोमा पदय कुल्साषपिण्ड्या ॥ ७० ॥ 
तमसात्या ब्राह्मणबुद्धा पौरमुख्याइच कौतूहजाघूर्णितमनलो5पि न प्रसहन्ते 
सम पर्यनुयोक्तु किसमिसमीक्ष्य महाराजो ग्राथाहयमिद्मभीक्षण माषत इलि । 
अथ तस्य राज्ो वाशित्यत्वादव्याहततरप्रणथप्रसरा देवी समुत्पन्नकोंतूहज्ञा 
सकथाप्रस्तावागत पषदि पर प्रच्छदेनम्‌ । 


नियतमिति नरेन्द्र सापसे हृदयगर्ता सुदसुद्गिरक्षिव । 
मसवति सम कुतू हज़ाकुछ हृदयमिंद कथितेन तेन ते ॥ ६ ॥ 


तद॒हंति श्रोतुमय जनो यदि प्रचक्ष्य तत्कि न्किति भाषसे नूप । 
रहस्यमव च न कीत्यं ते क्‍्वचित्प्रकाशमस्माच्च मयापि प्च्छचते ॥ ७ ॥ 
अथ स राजा प्रोत्यमिल्निग्घया दृष्टया सममभिदवीक्ष्य देवीं स्मितप्रतिकसित- 
बदन उचाच--- 
अविभाच्य निमित्ता्थ श्रुत्वोद्गारमिसम मम । 
न केवल तबैवात्र कौतूहरूचलं॑ मन ॥ ८ ॥ 
समन्‍तमप्थेतद्मात्यमण्डल कुतूहलाघूर्णितलोलमानसम्‌ । 
पुर च सास्त पुरमत्र तेन से निशम्यता यन मर्यवमुच्यते ॥ ९ ॥ 
सुप्तत्रषुद् इवजातिमनुस्मरासि 
यस्यामिहैद् नगरे भ्रतको5हमासम्‌। 
शीलान्वितो5पि धनमात्रसमुच्दछितेभ्य 
कर्मामिराधनसमजितदीनवूत्ति 0 १० ॥ 
सो5ह  भ्ति परिसवश्नमदेन्यशाला 
आ्राणाशयात्स्वयमवृत्तिमयाद्विविक्ष । 
सिक्षाथिनश्व चतुर॒  श्रमणानपश्य 
वहयेन्टियाननुगतानिव मि्लुलक्ष्म्या ॥ ११ ॥ 
तेभ्य प्रसादम्टदुना मनसा प्रणम्य 
कुल्माषमा त्रकमदा प्रयत स्वगेहे । 
तस्याहुरोदय इवेष यदन्यराज- 
चूडाप्रमाश्वरणरेणुषु में निषक्ता ॥ 3२ ॥ 
तदेतदमिसन्धाय मयैव देवि कथ्यते । 
पुण्येन च ऊूसे तृप्तिमहतां दशनेन च ॥ १३ ॥ 


३ कुल्माष पिण्डी-जात # २७ 


रथों और घोडों से चित्र विचित्र और मतवाले हाथियों से श्यामल विशाल सेना, सम्पूर्ण 
स्थ्वी, विपुल धन राशि, अनुरक्त ( अनुउ् ) छच्मा, कुलीन स्वियॉ--यह सब थीोड़ी-सी 
कुल्थी की दाल ( या कुल्फे ऊे साथ ) देने का सुन्दर फल हे ।। ८५॥। 


यद्यपि अमात्यों, वृद्ध ज्राह्मणों और प्रधान पुरवासियों का मन कुतूहलू से आकुल हो गया 
तो भो वे उनसे न पूछ सके--“क्या देखकर महाराज श्न दो गाधाओं का निरन्तर पाठ कर 
रहे है (! राजा इस वाक्य का निय उच्चारण करते हैं, इससे उनकी प्यारी रानी को भी बड़ा 
कुतूहलू हुआ आर उसने बातचीत के प्रसन्न में सभा में उनसे पूछा-- 


“है सजन्‌ , अपने हादिक आनन्द को प्रकट करते हुए आप इस वाक्य को निरन्तर कह 
रहे , आप के इस वचन से मरा यह हृदय कुतूहल से आकुछ हो रहा हे ॥ ६ ॥ 


अत यदि यह व्यक्ति सुनने का पात्र हे तो बतलाश्ये कि आप यह क्या कह रहे है। 
रहस्थ ( गोपनोय बात ) का इस अ्रकार कहीं कोतेन नहीं किया जाता है, यह प्रकाशित करने 
योग्य हे, इसीलिए मे' आए से पूछ रहो हूँ? ॥ ७॥ 


तब राजा ने श्रेमपूर्ण दृष्टि से रानो को देखकर मुलकरादे हुए क॒द्दा-- 
“मरे इस उदयार को सुनकर और इसका मूल अर्थ नहीं जानकर केवल तुम्हारा हो मन 
कोतृहल से चज्जल नहीं हे ॥ ८ ॥ 


किंतु मेरे इस उद्गार से इस सम्पूर्ण मत्रिमण्डल तथा अन्त पुर सहित पुरवासियों का 
मन कुतृदल ( जिशासा ) से आकुल ओर चन्चलू है। अत सुनिये कि मेरो श्स उक्ति का 
क्या हेतु है ॥ ९ ॥ 


सोकर उठे हुए के समान मे ( अपने पू्व-) जन्म को स्मरण कर रहा हूँ, जिस ( जन्म ) 
म॑ कि में इसा नगर में मजदूर ( का काम करता ) था। शीलवान्‌ होने पर भा मै धनमात्र 
से गर्बो्नन लोयों से उनकी सेवा / मजदूरी ) करके अपनी अल्प वृत्ति अजन करता था ।। १० ॥ 


( अपने तथा अपने परिवार की ) रक्षा के उद्देश्य से तथा जृत्ति का कहाँ अमाव न हो 
जाय इस भय से में अपमान, थकावट, तथा दौीनता ( दु ख़ ) के निवास स्थान--उस सेवा- 
कार्य--के लिए जा ही रहा था कि मेने चार भिक्षार्था सन्‍्यासियों को देखा । वे जितेन्द्रिय थे 
और जान पडना था जैसे सन्यास लक्ष्मी उनके पीछे चल रही हो ॥ ११ ॥ 


मेने अ्रसन्न और कोमल चित्त से उन्हें प्रणाम किया और पवित्रतापूवंक अपने धर में उन्हें 
फेवल थोडी सो कुछथी की दाल ( या कोई साथ ) दी । उसी का यह फल है कि मेरे चरणों 
की घूल में दूमरे राजा को चूटार्माणयों की किरण पड रही है ॥ १२ ॥ 


हे देव, यही सोचकर मे यह ( गाया-युगल ) पढता हूँ । मे पुण्यकायों से और अहंतों 
( पूज्य पुरुषा ) के दर्शन से तृप्ति छाम करता हूँ”? ॥॥ १३ ॥। 


२८ जातकमाल्ना 


जऊथ सा देवी प्रहषंविस्मयविज्ञालाक्षी सबहुमानमुदीक्षमाणा राजानमित्यु- 
बाच । उपपन्नर्प पुण्यानामयसेवविधो विपाकाभ्युटदयविशेष । प्रुण्यफल- 
प्रत्यक्षिणश्व महाराजस्य यदय पुण्येप्वादर । तदेवमेव पापप्रवृत्तिविमुख पितेव 
प्रजाना सम्यक्परिपालनसुमुख पुण्यगणाजनामिमुख । 


यश श्रिया दानसस्तद्॒या ज्वलन्पतिष्ठिताज्ञ प्रतिराजमृधंसु । 
समीरणाकुख्ितसागराम्बर॑ चिर महीं घमनयेन पालय ॥ १४ ॥ 


राजोबाच । कि होतदेवि न स्यात्‌ । 


सो5ह तमेव पुनराश्रयितु यतिष्ये 
श्रेय पथ. सममिलक्षितरम्यचिहद्यम्‌ । 
छोक प्रदित्सति हि दानफल निशम्य 
दास्याम्यद्ट किमिति नात्मगत निशस्य ॥ १७ ॥ 


अथ स राजा देवीं देवीमिव श्रिया ज्वलन्तीममिस्निग्धमवेक्ष्य श्रीसम्पत्ति- 
हनुकुतूृहलहूदय पुनरुवाच-- 
चन्द्रकेखेव _ताराणां ख्रीणा मध्ये विराजसे ॥ 
अकृथा कि नु कल्याणि ! कर्मातिमघुरोदयम्‌ ॥ १६ ॥ 


देव्युवाच--अस्ति देव किश्विदहमपि पूव्रजन्मबूर्सि समनुस्मरामीति । 
कथय कथयेदानीमिति च सादर राज्ञा पर्यनुयुक्तोवाच--- 


बास्ये5नु भूतमिव तत्समजुस्मरामि 
दाली सती यदहमुद्धूतमक्तमेकम्‌ । 
क्षोणास्रवाय मुनये विनयेन दकच्त्ता 
सुसेव तत्र समवापमिह प्रबोधस्‌ ॥ ३७ ॥ 
एतत्स्मरामि कुशल नरदेव ! येन 
स्वश्नाथतामुपगतास्सि सम प्ृथिय्या | 
क्षोणासत्रवेषु न॒ कृत तनु नाम किश्वि- 
दिव्युक्तवानसि ययैव मुनिस्तमैव ॥ १८ ॥ 
अथ स॒ राजा पुण्यफलप्रदुशनास्पुण्येषु समुत्पादितबहुमानाममिप्रसन्न- 
मनस पर्षद विस्मय्रैकाग्रामवेत्य नियतमीच्श किल्निल्पमनुशशास । 
अल्पस्यापि झ्ुमम्य विस्तरमिम इष्ड्ा विपाकश्रिय 
स्थात्को नाम न दानशीलविधिना पुण्यक्रियातत्पर । 
नैव द्रष्डुमपि क्षम स पुरुष. पर्याप्तवित्तोडपि सन्‌ 
य॒ कापंण्यतमिसख्तयाद्ृतमतिनापोति दानैयंश ॥ ३९ ॥ 


३ कुल्माषपिण्डी-जातक २८ 


तब आनन्द और विस्मय से विकसित आँखों वाली रानी ने राजा को देखते हुए कहा-- 
“पुण्य कर्मों का यह ऐसा सुन्दर फल प्राप्त होना उचित ही है। महारात्र ने पृण्य कर्मों से 
होनेवाले फल का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसीलिए तो आप पुण्य कर्मों के प्रति आदर (श्रद्धा ) 
प्रकट कर रहे हैं । श्सीलिए तो आप पाप भवृत्ति से विमुख होकर पिता के समान प्रजाजन का 
उचित रूप से पालन करने में दत्तचित्त दे और पुण्य-राशि के अजन में छलझ ड्ै । 


आप दान देने से बदी हुई कीति को दीपछि से प्रज्वल्तित हो रहे हैं, आपन प्रतियर्षी 
राजाओं के द्वारा अपनी आश्ञा शिरोधार्य करवायी है, आप वायुप्रकम्पित समुद्र बसना ( हवासे 
लहराते हुए समुद्ररूपी वस्ववाली ) पृथ्वी का चिरकालतक पम नीति से पालन करे” ॥ १४ ॥ 

राजा ने कहा-- “क्यों नहीं, देवि ? 

में पुन उसो कल्याण मार्ग का आश्रय लगा, जिसके सुन्दर चिह्न मेने देव लिये हैं। 
दान से प्राप्त होनवाले फू को सुनकर लोग देन॑ की इच्छा करते है, तब उसे ( दान फल को ) 
स्वय अनुभव करके मैं क्‍यों नहीं दान दूँगा ?” ॥ १७ ॥ 

तब देवी ( देवता ) के समान दोपिमती रानो को स्‍्नेहयूवंक देखकर राजा ने उसकी 
दीप्ति का हेतु जानने की इच्छा से पुन कहा-- 

“जैसे ताराओं के बीच चाँदनी शोमित होती है बेसे दी ठुम स्लियो के बीच विराज रही 
हो ' हे कल्याणि, तुमने कौन सा ( पृण्य- ) कर्म किया था, जिसका यह मधुर फल तुम्हें प्राप्त 
हुआ है ?”?॥ १६ ॥ 

रानी ने कहा--हि देव, हों मुझे भो पूर्व जन्म का एक वृत्तान्त स्मरण हो रहा है।” 
तब “कहो, कहा” इस प्रकार राजा के द्वारा सादर पूछी जाने पर उसने कहा-- 

“बह ( वृत्तान्त ) मुझे ऐसे स्मरण हो रहा है, जैसे मैने अपने बचपन में उसे अनुभव 
किया हां | दासी का काम करती हुई मैं थोडा सा भात निकालकर आख्व रहित ( निर्मेल- 
चित्त ) भुनि को वित्तयपूत्रक देकर वहाँ ( उस जन्म में ) मानो सो रही और यहाँ ( इस जन्म 
में ) नींद से जगो ॥ १७ ॥॥ 

हे राजन्‌ , यही इतना शुभ कम मुझे स्मरण हो रहा है, जिस कारण कि पृथ्वी के साथ- 
साथ मेने आप सरीखे पति को प्राप्त किया है । जिनके अप्ल्ब ( चित्त-मर ) क्षोण हो गये हे 
उनका यदि कुछ उपकार किया जाय तो वह थोड़ा ( फल दायक ) नहीं द्वोता है, यद्द जो अभी 
आपने कहा यही ता तब उस मुनि ने भी कहा था”? ॥ १८॥ 

तब असन्न विस्मित और एकाय समासदों को, जिन्हें पुण्य-फल अ्क्ाशित करने से पुण्य के 
प्रति अत्यन्त आदर भाव ( श्रद्धा | उत्पन्न हो गया था, राजा ने इस प्रकार उपदेश दिया-- 

“थोड़े से भी शुभ कमे का यह हतना बड़ा सुन्दर फल मिलता है, यह देखकर कौन मनुष्य 
दान और शील के द्वारा पुण्य कर्मों में तत्पर नहीं होगा ? बह पुरुष देखने के को योग्य नहीं 
है, जो सम्पत्तिशाली होकर भी कृपणतारूपी अधकार से व्याप्त होने के कारण दान देकर यश्ष 
प्राप्त नहीं करता है ॥ १९॥ 


३० जातकमारा 


त्यक्तन्य विवशेन यज्ञ च तथा कस्मैचिदर्थाय यत्‌ 
तन्‍नन्‍यायेन धन त्यजन्यदि गुण कनब्निव्समुद्भावयेत । 
को5सी तत्र मजेत मत्सरपथ जानन्गुणाना रस 
प्रीत्याद्या विविधाश्व कीत्य नुस्ता दानप्रतिष्ठागुणा ॥ २० ॥ 
दान नाम सहानिधानसनुग चौराद्रसाधारण 
दान मत्सरलोमदोषरजस प्रक्षाऊन चेतस । 
ससाराध्वपरिश्रमापनयन दान सुख वाहन 
दान नेकसुखोपधानसुमुख सन्समित्रमात्यन्तिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
विभवसमुदय वा दीप्तमाज्ञायुण वा 
त्रिदशपुरनिवास रूपशोमागुण वा। 
यदमिलषति सव तत्समाप्नोति दाना- 
दिति परिगणिताथ को न दानानि दद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
सारादान दानमाहुघंनानामेश्वर्याणा दानमसाहुर्निदानम्‌ । 
दान॑ श्रीमत्सज् नत्वावदान बाल्यप्रश् पासुदान सुदानम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ सा परषंत्तस्य राज्ञस्तद्ग्राहक वचन सबहुमानममिनन्थ प्रदानादिदश्नति- 
पक््यभिमुखी बभूव । 
तदेव चित्तप्रसादोद्गत पात्रातिशयश्नतिपादित च नालल्‍्पक नाम दानमस्ति 
विपाकमहरवादिति प्रसश्नचित्तनालुत्तरे पुण्यक्षेत्र आयसधे दान ददता परा 
ओतिरुत्पादयितब्या । अदूरे ममाप्येवविधा अतो विशिष्टनराश्व सम्पत्तय इति । 


इति कुल्माषपिण्डी जातक ठुत्तीयम्‌ | 





४ श्रेष्ठि-जातकम्‌ 


अत्ययमप्यविगणय्य दिव्सन्ति सत्पुरुषा । केन नाम स्वस्थेन न दातव्य 
स्यात्‌ । तद्यथानुश्रवते--- 


बोधिसत््वभूत किलाय अगवान्साग्यातिशयगुणादुत्थानसम्पदा चाधिगत- 
विपुलूधनसम्दड्धिरविषमव्यवहारशीलत्वाछोके बहुमाननिकेतभूत उदाराभिजनवा- 
ननेकविद्याककाबविकल्पाधियमविमरूतरम तिगुणमाहात्म्याद्राज्ञा समुपहृतसम्मान 
प्रदानशीलत्वालोकसाधारणविभव श्लेष्ठी बभूव । 


अधथिमि प्रीवह्ददय॑ कीन्यमानमितस्तत । 
त्थागशौर्योंह्नत नाम तस्थ व्याप दशो दिश ॥ १ ॥ 


७ श्रेष्ठि-जावक ३१ 


विवश होकर जिसको छोडना ही पड़ेगा और इस प्रकार जो किसो काम का नहीं होता 
है उस घन का उचित रोति से त्याग करता हुआ यदि कोई किसी गुण को प्राप्त करे तो गुणों 
का रस जाननेवाला कौन मनुष्य क्ृषणता के मार्ग पर खलेगा ? कोति और पस्न्नता आदि 
अनेक थुण दान में रहते हैं ।। २० ॥ 

दान सदा साथ रहनेवाली महानिधि है, चोर आदि ( चोर, राजा, अग्नि, जल ) की 
पहुच से बाहर है, दान मानसिक कृंपणता लोभ देषरूपी मलका धोनेवाला है, 'दान ससार- 
यात्रा को थकावट को दूर करनेवाला सुखदायक वाहन ( सवारी ) हे, दान अन॑क प्रकार के 
सुख पहुँचाने के कारण आनन्द दायक आत्यन्तिक सन्मित्र है ॥ २१ ॥ 

सम्पत्ति का उदय या उज्ज्वल शासन ( आज्ञा अधिक्वार ) या स्वरगेनिवास या (शारीरिक) 
रूप शोमा, जो कुछ चाष्टे सब दान से आप्त कर लकता हैं, यह लाभ देखकर भल्ता कौन दान 
नहीं देगा ? ॥ २२ ॥ 

कहते दे कि दान देना सम्पत्ति का सार ग्रहण करना है और दान ऐश्वर्य का ग्रादि कारण 
है, दान श्रोमानों को सज्जनता है, सुन्दर कम है । अल्पश्ों द्वारा किया गया धृलि दान 
( मिट्टी के वर्तन का या चिथडे का दान, या कोई भी तुच्छ दान ) झुन्दर दान है” ॥ २३ ॥ 

तब उन सभासदों ने राजा के उस प्रेरक वचन का आदरपूर्वक अभिनन्दन किया और 
दान आदि #क्रेायाओं की ओर उनकी प्रवृत्ति हुई । 

इसलिए असनन्‍्नतापूर्वक सत्पात्र को दिया गया दान महा फक्त-दायक होने के कारण थोड़ा 
नहीं कहा जा सकता । निकट भविष्य में मुझे भी ऐसी ही या श्ससे भो अधिक समृद्धि प्राप्त 
होगी, ऐसा सोचकर असन्न चित्त से पवित्र आर्य सध में--प्रण्य ( -वपन के उपयुक्त )-द्षेत्र 
में--दान देकर परम आनन्द प्राप्त करना चाहिये । 

कुल्माषपिण्डी जातक तृतीय समाप्त । 
कक 


४ श्रेष्टि-जातक 

अपनी तनिपत्तिक्ली उपेक्षा करके भो सत्पुरुष दान देने को इच्छा करते हैं । तब जो मनुष्य 
विपत्ति में नहीं है वह क्यों नहीं दान देगा ? ऐसी अनुश्रुति है--- 

ये भगवान्‌ ( बुद्ध ) जब बोधिसत्त्त थे तो ( एक बार ) सेठ के कुछ में उत्पन्न हुए । 
अपने सौभाग्य और सत्मक्न से उन्होंने बहुत सम्पत्ति प्राप्त की। बे ससार में सबके साथ 
समान व्यवहार करते थे, अत-* वे लोगों के सम्मान-पात्र बन गये । वे उत्तम कुल में उत्पन्न 
हुये थे, अनेक वियादँ और कराएं प्राप्त करने से उनको बुद्धि निर्म हो गई थी । उनके सद- 
गुणों के कारण राजा जे सी छलका सम्मान किया। उनको दानशीलता के कारण उनको 
सम्पत्ति सब लोगों के झकए उककलेग्य थी । 

याचकों ने क्सन्‍्न बन से जहाँ तहाँ उनके नाम का कीत॑न किया, जिससे उनकी दान- 
वोरता का यश्ष इच्चों दिखाइनहें में व्यश्त हो अब | २ ॥ 


हर जातकमाला 


दुययान्न दष्यादिति तत्र नासीद्विचारदोलाचलमानसोअ्््थी । 
ख्यातावदाने हि बभूक तस्मिन्विस्तम्मछछप्रणयोडर्थिवर्ग ॥ २ ॥ 


नाउसो जुगोपास्मसुखाथंमर्थ न स्प्धेया छोमपरामवाद्दा । 
सक्त्वार्थिदु ख न शशाक सोढु नास्‍्तीति वक्तु च ततो जुगोप ॥ ३ ॥ 


अथ कदाचित्तस्थ महासत्त्वस्य भोजनकाले स्नातानुलिप्तगात्रस्य कुशलोदार- 
सूदोपकल्पिते समुप्स्थिते वण गन्धरसस्पशदिगयुणसमुदिते विचित्रे मद्यभोज्या- 
दिविधो तत्पुण्यप्तम्मारामिवृद्धिकामों ज्ञानाग्निनिदेग्धसवंक्लेदोन्धन प्रत्येक- 
बुद्धस्तद्गमहमभिजगाम भिक्षार्थी। सम्रुपेल्य उ द्वारकोष्ठके व्यतिष्ठत । 


अशह्लिताचब्चऊघीरसौम्यमवेक्षमाणो युगमान्रझ्ुवव्या । 
तब्रावतस्थे प्रशभामिजात स॒ पात्रससक्तकराग्रपच ॥ ४ ॥ 


अथ मार पापीयान्योधिसष्वस्थ ता दानसम्पदमसरूध्यमाणस्ताद्वध्नाथमन्तरा 
च त भटन्तमन्तरा च द्वारदेहली प्रचलज्वालाकरालोदरमनेकपौरुषम तिगरम्मीर 
मयानकद्शंन सप्रतिभयनिर्धोष नरकमभिनिसंमे विस्फुर हरनेकैजनशतैराचितम्‌ । 


अथ बोधिसच्त्व प्रत्येकबुद्ध मिक्षाथिनमभिगतमालोक्य पत्नीमुवाच--मठ़े ! 
स्वयमार्याय पर्याप्त पिण्डपात देहीति । सा तथेति प्रतिश्रत्य प्रणीत मश्ष्यमोज्य- 
भाठाय भप्रस्थिता। नरकमालोक्य द्वारकोष्टकसमीपे सयविषादचर््मछाक्षी सहसा 
न्‍्यवतत । किमतदिति च सर्न्रा पर्यनुयुक्ता समापतितसाध्वसापिहितकण्डी तनन्‍्कथ- 
कछित्तस्मे कथयामास । 


अथ बोधिसस्व कथमयमार्यो मदग्ृह्ददनवाप्तमिक्ष एवं प्रतियास्यतीति 
ससम्भ्रम तत्तस्या कथितमनारत्य स्वयमेव च॒ प्रणीत अ्रक्ष्यमोज़्यमादाय 
तस्य महात्मन  पिण्डपात प्रतिपादयितुकामो द्वारकोष्ठकसमीपमभिगतस्तमति 
भीषणमन्तरा नरक दद॒शं। तस्थ कि स्विदिदम्िति समुत्पश्नवितकंस्थ मार पापी- 
यान्मवन भित्तिविनि सत्य सदरश्यमानदिव्यारुतवपुरन्तरिक्षे स्थित्वा हितकाम इब 
नामाब्रवीत--ग्रहपते महारॉरवनामाय महानरक । 


अधिप्रशसावचनप्रलुब्धा दित्सस्ति दानव्यसनेन ये<र्थान्‌ । 
शरत्सहस्ताणि अहूनि तेषामस्मिल्लिवासो5सुलूमप्रवास ॥ ७५ ॥ 


अर्थंख्वर्गस्य विशेषष्टेततुस्तस्मिन्हते केन हतोन घर्म । 
धर्म च हत्वाथनिवबहंणेन कथ नु न स्यान्नरकप्रतिष्ठ ॥ ६ ॥ 


इ्‌ ४ अष्ठि-जातक ड्इ्‌ 


“दंगे या न देंगे” इस प्रकार की शका से उनके याचकों का मन दोलायमान नहीं होता 
था । उनके उदारता के कार्य विख्यात द्वाने के कारण याचकगण उनमें विश्वास करदे थे और 
उनसे याचना करने में ढीठ हो गये थे | २ ॥। 

उन्होंने अपने सुख के लिए या स्पर्धा से या लोम के वशीमृत होकर धन की रक्षा नहीं 
को ! वे ज्रार्थियों का दु ख नहों सह सकते थे, अत “नहीं है” ऐसा नहीं कह सकते थे ।। ३ ॥ 

एक बार भोजन काल में उन महासत्व ( बोधिसत््त ) के स्नान और अनुलेपन करनेपर, 
उनझे आगे कुशल पाचर्कों द्वारा बनाई गई सुन्दर वर्ण, गन्ध, रस, स्पश आदि गुणों से युक्त 
मोजन सामझी परोसी जाने पर, उनकी पुण्य राशि बढाने को इच्छा से एक भिक्षु उनके घर पर 
आये | वे थे पत्येकबुद्ध, जिनके सब क्लेशरूपी इन्धन श्ञानरूपी अग्नि से जल गये थे । वहाँ 
पहुचकर वह्ट द्वार के समीप खडे रहे । 

वह केवल जुए की दूरो तक एथ्वी को देखते इये वहाँ खड़े रहे, वह शका-रहित, 
नम्वलता रहित धौर और सौम्य थे । उनकी आकृति झ्ञान्त और सुन्दर थी । उनके हाथ का 
अग्ममाग भिक्षा पात्र में लगा हुआ था !। ४ ॥। 

तब उस पापी मार ( शेतान ) ने बोधिसत्त को उस उदारता को नहीं सह सकने के 
कारण विध्न खड़ा करने के छिए उन भदन्त तथा द्वार देहली के बीच अ्रनेक पुरुर्षो के माप का 
अत्यन्त गहरा नरक बनाया, जिसका भीतरी भाग चब्चल ज्वालाओं से विकराल था, जो देखने 
में मयानक था, जिसका शब्द सुनकर भय होता था और जो जलते व छटपटाते हुये सेकड़ों 
लांगों से मरा हुआ था । 


तब बोधिसत्त्व ने पत्येकचुद्ध को भिक्षा के लिए आया हुआ देखकर अपनी पत्नी से कहा- 
क्षद्र, स्‍्वथ जाकर आये को पयांप्त भिक्षा दो / पत्नो ने उत्तर दिया “बहुत अच्छा! और उत्तम 
भोजन सामग्मी छेकर चलो गई। द्वार के समीप नरक देखकर भय ओर विधाद से उसकी 
आये चब्चल हो गई और सहसा ही वह लौट आई । “यह क्या” इस ग्रकार पति द्वारा पूछे 
जानेपर, भयभोत हाने के कारण अवरुद्ध कण्ठ से उसने किसी किसी तरह वह कृत्तान्त कह 
सुनाया । क्या यह्ट आये मेरे घर से भिक्षा पाये विना ही छौट जायेंगे! इस प्रकार चिन्ता 
करते हुए बोधिसत्व पत्नी के कथन को उपेक्षा करके स्वय ही उत्तम भोजन सामग्री लेकर द्वार 
के समोप पहुच गये और बाच में उस अत्यन्त भीषण नरक को देखा । “यह क्‍या हे? यह 
विचार जब बोधिसत्व के मन में उत्पन्न हुआ तब पापी मार ने घर की दोवार से निकलकर 
अपती टिव्य एब्र अद्भधत आकृ्ृति दिखलाते हुए, अन्तरिक्ष में खड़े होकर, हितेषी व्यक्ति के 
समान कहा---'हे गृहर्पात, यह महारौरव नामक महानरक है । 

याचकों की स्तुति से भुग्ध होकर जो लोग दान देने के व्यसन के कारण घन देने की 
इच्छा करते द्ै वे हजारों वर्ष तक इसमें निवास करते है, जहां से उनका निकलना 
कठिन है ॥ ७५ ॥ 

अर्थ त्रिवर्ग साधन का प्रधान कारण हे, उसका नाश होनेपर भला धर्म का नाश कैसे 


नहीं होगा ? अथे विनाश द्वारा धर्म का नाश करके भला केसे नरक में नहीं निवास 
करेगा ? ॥ ६ ॥ 


8३8 जातकमारा 


दानअसज्ञेन च॒ धर्ममूज्ञ प्तता त्वयार्थ यदकारि पापम्‌ | 
स्वामक्षुमभ्युदगतसेतद्स्माउज्वालाग्रजिह्न नरकान्तकास्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्साघु दानाद्विनियच्छ बुद्धिमेव हि सद्य पतन न ते स्यात्‌। 
विचेष्टरमानै करुण रुदद्धिर्मा दातृभिगा समताममीसि ॥ ८ ॥ 


अतिग्रहीता तु जनोअ्युपैति निदृत्तदानापनय सुरत्वम्‌ । 
तत्स्वगंमार्गांवरणाद्विरम्य दानोद्यमात्स यममाश्रयस्व ॥ ९ ॥ 


अथ बोधिसष्वो नूनमस्यैतद्दुराव्मनो मम दानविध्नाय विचेष्टितमित्यवगम्य 
सरस्‍्वावष्म्भधीर विनयमघुराविच्छेद नियतमित्यवोचदेनस्‌ । 


अस्मद्धितावेक्षणदक्षिणेन. विदर्शितो$५ भवतायमागे । 
युक्ता विशेषेण च दैवतेषु परानुकम्पानिषुणा प्रवृत्ति ॥ १० ॥ 


दोषोदयात्पूवमनम्तर वा युक्त तु तच्छान्तिपथेन गन्तुम्‌। 
गते श्रयास द्यपचारदोषै््याघो चिकिल्साप्रणयो विधात ॥ ३१ ॥ 


इंद च दानव्यसन मदीय शहझे चिकित्साविषयव्यतीतम्‌ । 
तथा द्वानादृत्य हितैषिता तेन मे मन सह्लूचति श्रदानात्‌ ॥ १९ ॥ 


दानादधर्म च यदूचिवांस्ववमर्थ च घमंस्य विशेषददेतुम्‌ । 
तन्‍्मानुषी नेयमबेति बुद्धि्दानादृते घंपथों यथार्थ ॥ १३ ॥ 


निधीयसान स नु घमहेतुऔरे प्रसद्याथ विल॒प्यमान । 
ओधोदरान्तर्बिनिमग्नमूर्तिदहुताशनस्याशनता ग्रतो वा॥ १४॥ 


यश्वाथ दाता नरक प्रयाति प्रतिप्रहीता तु सुरेन्द्रलोकम्‌ । 
विवर्घितस्तेन च मे स्वयाउय दानोद्यम सयमयिष्यतापि ॥ १७५ ॥ 


अनन्यथा चास्तु वचस्तवेद स्वर्ग च मे याचनका बजन्तु । 
दान हि से लछोकहितार्थंमिष्ट नेद स्वसौख्योदयसाथनाय ॥ १६ ॥ 


अथ स भार पापीयान्पुनरपि बोधिसरव हितैषीव घधीरदहस्तेनोवाच--- 


हितोश्िमिता सम चापल्ष था समीक्ष्य येनेचछसि तेन गच्छ । 
सुखान्वितो वा बहुमानपूर्व स्मर्तासि मा विप्रतिसारवान्या ॥ १७ ॥ 


४ श्रेष्टि-जालक शेज 


दान की आसक्ति से घमम के मूल कारण अथे का नाश करते दृए तूने जो पाप किया है, 
इमीलिये वेरे को खाने के किए यद्द नरकान्तक का मुख आया हुआ है, ज्वालायें दही जिसकी 
जिडायें हैं ॥ ७ ॥ 

दान की ओर से अपने मन को अच्छी तरह रोक छे, ऐसा करने से तेरा अभो पतन न 
होगा । छटपटाते हुए और आते द्वोकर रोते हुए इन दाताओं की समानता (>दु्देशा ) को 
मत प्राप्त हो ॥ < ॥ 

दान ग्रहण करने वाला मनुष्य दानरूपी दुनीति ( कुमाग ) से निद्तत्त होने के कारण 
देवत्व को प्राप्त होता है । इसलिए स्वर्ग के रास्ते को बन्द करने वाले दान-कर्म से विरत 
होकर सयम का आश्रय ले? || ९ ॥ 

मेरे दान में त्रिषध्न करने के लिए इस दुरात्मा को ही यद्द चेष्टा है, ऐेसा समझकर बोधि- 
सत्त ने अपने सच्तगुण के अनुसार थेरय॑ धारण करते हुये नम्नता एव मधुरतापूंक यद्द निश्चित 
उत्तर दिया-- 

“हमारे हित को देखने में निपुण आपने यह आर्यमार्ग दिखलाया है, देवताओं में दूसरों 
पर दया करने की प्रवृत्ति का होना विशेष रूप से उचित है ॥ १० ॥ 

रोग होने से पहले ही या द्ोते हो उसको रोकने की चेष्टा करना उचित है, किन्तु उपचार 
के दोष से ( या उपेक्षा करने से ) जब रोग बढ़कर दुम्साध्य हो जाता है तब उसकी चिकित्सा 
को चेष्टा ब्यर्थ होती हे ॥ ११ ॥ 

मेरा यह दान दने का व्यसन ( रोग ) मे समझता हूँ, असाध्य ( लॉइलाज ) हो गया 
हे, इसलिये आप के हितोपदेश का अनादर करके मेरा मन दान की ओर से विमुस नहीं 
हो रहा है ।| १२ ॥ 

आप ने जो कद्दा कि दान से अधमे होता है और अथे धर्म का प्रधान कारण है, सो 
मेरी मानव बुद्धि नहीं समझ रही है कि दान को छोड़कर भी कोई सच्चा ध्म-माग द्वो 
सकता हे ? ॥| १३ ॥ 

यदि उस ( तथा कथित ) थर्म के हेतुरूप धन को बन्द करके रखा भी जाय तो वह चोर- 
टाकुओं द्वारा बलात्‌ छूट लिया जायगा, या जल प्रवाह के भीतर डूब जायगा या अग्नि-देव के 
मुख में चला जायगा ॥ १४ ॥। 

आपने यह जो कहा कि दान देनेवाला नरक और दान लेनेवाला इन्द्र लोक को जाता 
है, इसके द्वारा मुझे रोकने की इच्छा करते हुये भी, आप ने मेरे दानोद्ोग को 
बढाया ही है ॥ १७ ।। 

आप का यह वचन अन्यथा न हो, मेरे याचक स्वगं जाये। मैं चाहता हूँ कि मेरा दान 
लोक कल्याण के लिये हो, न कि आत्म-सुख थ्राप्त करने के लिये? ।| १६ ॥ 

तब उस पापी मारने पुन बोषिसत्त्व से हितैषी की तरह पैय॑पू्वंक कहा-- 

“यह्द मेरा सदुपदेश है या मेरी चपलता है, श्सकी समीक्षा करके तू जिस (रास्ते ) से 


जाना चाहे उससे जा । तू ( पीछे ) सुखी दोकर या अनुताप से युक्त द्ोकर मेरा सम्मानपूवक 
स्मरण करेगा | १७ ॥ 


३६ जातकमाणा 


बोघिसत््व उवाच---मार्ष ! मर्षयतु भवान्‌ । 
काम पतामि नरक स्फुरदुग्रवद्धि 
ज्वालावलीदशिधथिकावनतेन मूर्ध्ना । 
न॒त्वर्थिना प्रणयदर्शितसौहदानां 
सम्मानकालमवमाननया हरिष्ये ॥ १८ | 
हत्युत्तवा बोधिसत्त स्वभाग्यवज्ञावष्टम्माजानानश्र निरत्ययता दानस्य 
निवारणेकरसमवधूय स्वजनपरिजन साध्वसानभसिभूतमतिरभिद्ृद्धदानासिलाषो 
नरकमध्येन प्रायात्‌ । 
पुण्यानुमावादथ तस्य तस्मिन्नपकुज॒ पहुजमुदबभूव । 
अवज्ञयेवावजहास मार यच्छुछया केशरदन्तपडक्त्या ॥ १९ ॥ 
अथ बोधिसत्तव पह्मसक्रमेण स्वपुण्यातिशयनिर्जातेनामिगम्य ॒प्रत्येकबुद्ध 
प्रसादस हर्षापूणहृद्य पिण्हपातमस्मै प्रायच्छत्‌ । 
मन प्रसादप्रतियोधनार्थ तस्याथ मिश्लुर्वियदुत्पपात । 
वर्षब्ज्वज्ञश्रंव' स॒तन्र रेजे सविद्यदुद्द्योतपयोदलक्ष्म्या ॥ २० ॥ 
अवम्टदितमनोरथस्तु मारो द्यतिपरिमोषमवाप्य वैमनस्यथात । 
तमभिमुखमुदीक्षितु न सेह्े सह नरकेण ततस्तिरोबभूव ॥ २१ ॥ 


तत्किमिदमुपनीतम्‌ । एवमत्ययसप्यविगणय्य दिन्सन्ति सत्पुरुषा । केन 
नाम स्वस्थेन न दातव्य स्यात्‌ । न सत््ववन्त शक्यन्ते मयादप्यगति गमयितु- 
मिस्येवमप्युत्नेयम्‌ । 


इति श्रेष्ठिजातक चतुर्थन्‌ । 





५. अविषह्ायश्रेष्ठि-जातक्म्‌ 


न विमवक्षयावेक्षया समृद्ध याशया वा प्रदानचधुयम्रुपयान्ति सत्पुरुषा ॥ 
तथथानु श्र यते--- 

बोघिसरवसृत किलाय मगवास्त्यागशोलकुछविनयश्रनज्ञानाविस्मयादि- 
गुणसमुदितों धघनदायमानो विभवसपदा सर्वातिथिन्वादुनुपरतदानसन्नो छोक- 
हिताथ्थंप्रज्नत्तो दायकश्रेष्ट श्रेष्ठी बभूव । मात्सर्यादिदोषाविषज्योडविषल्य इति 
प्रकाशनामा । 


७ अविषश्य श्रेष्टिजातक इज 


बोधिसल ने कद्ा--“महाश्य, क्षमा करें । मैं स्वेच्छा से इस नरक में उतरूँगा, जिसकी 
भोषण अग्नि धपक रही है, भले ही छपटों के स्पशं से ( झुलसकर ) मेरा मस्तक लूटक जाय। 
किन्तु जिन याचर्कों ने प्राथना ( याचना ) द्वारा मित्रता प्रकट को है उनका आदर-सत्कार 
करने का यह समय उनका तिरस्कार करने में न बिताऊँगा” ।। १८ ॥ 

यह कहकर, बोधिसत्त्त अपने भाग्य बछपर निमेर करते हुये तथा दान देने का परिणाम 
बुरा नहीं हो सकता है यह जानते हुये, मना करने में लगे हुये स्वजन और परिजन की 
उपक्षा करके, दान देने को बद्री हुई अमिलाषा के कारण भय-भीत हुये विना हो नरक के 
बोच से चले गये । 

तब उनके पुण्य कर्मों के प्रमाव से कीचड़ के विना द्वी उस नरक में कमल उत्पन्न हो 
गया, जो मानो अपने सफेद केशररूपी दाँत दिखलाकर अनादरपूर्वक मार का उपहास कर 
रहा था ॥ १९ ॥ 

अपनी पुण्य-राशि से उत्पन्न हुए कमल पर पैर रखकर गत्येक बुद् के समीप पहुँचकर 
बाधिसत््व ने प्रसन्‍न मन से उन्हें मिक्षा दी । 

अपना आन्तरिंक आनन्द अकट करने के लिये वह मिक्षु आकाश में उड़ गये और वहाँ 
बिजली के प्रकाश से युक्त बादल के समान जल बरसाते हुये और प्रज्वलित होते हुये विराज- 
मान हुये ।। २० ॥। 

मार का मनोरथ चूर्ण हो गया और उदासी के कारण उसको कान्ति नष्ट हो गईं! वह 
बोधिसत्व के सन्मुख देख भी नहीं सका । तब अपने नरक के साथ वह अन्तर्धान हो 
गया ॥ २९ ॥॥ 

तब इसका क्या साराश निकछा ? यह कि सज्जन अपनो विर्षात्त को उपेक्षा करके भी 
दान देने की इच्छा करते हैं। तब जो मनुष्य विपत्ति में नहीं है वह क्यों नहीं दान देगा ! 
इसमे यह निष्कर्ष भी निकालना चाहिये कि सात्ततिक पुरुष मय दिखलाकर भी कुमा्गंपर नहीं 
चहाय जा सकते हैं । ( बिपत्ति में पड़कर भी कुमार्गपर नहीं चल सकते । ) 

श्रेष्ठि-जातवक चतुर्थ समाप्त । 
७ 


५, अविषह्मशेछि-जातक 


धन क्षांण होने के विचार से या समृद्धि की आशा से सत्पुरुष दान से विरत नहीं होते । 
थट बात इस अनुश्रुति से साबित होगी-- 

जय ये भगवान्‌ बोधिसत््त ही थे तो एकबार त्याग झील कुछ विनय विद्या ज्ञान नम्नता 
आदि गुर्णा से युक्त अष्टी हुये । अपनो ( पचुर ) धनसम्पत्ति के कारण वे वुबेर के समान 
लगते थे । सबका अतिथि-सत्कार करने से उनका दान-यश कमी बन्द नहीं होता था। वे 
छोकोपकार में लगे रहते थे और दाताओं में अष्ठ थे । इमणता आदि दोषों से अविषश्य 
( अजेय, अपराजित ) द्वोने के कारण वे अविषद्ञ नाम से विख्यात हुये । 


ड््द जातकमाला 


इश्हाथसंपत्तिविमशनाशात्‌ भ्रीतिप्रवोधस्थय विशेषद्ेतु । 
यथार्थिनां दशनभास तस्य तथार्थिनां दशनमसास तसय ॥ १ गा 


देहीति याच्णानियताथमुक्तो नास्तीत नासौ गदित शशाक । 
हतावकाशा हि. बभूव चित्ते तस्याथसक्ति कृपया मदहतत्या ॥ २ ॥ 


तस्यार्थिमिर्निद्ियमाणसारेग्रहे बभूवाभ्यधिकप्रहर्ष । 
विवेद स झ्यमग्रधनाननर्थानकारण क्षिप्रविरागिणोडर्थान ॥ ३ ॥ 


सवन्ति लोकस्य हि भूयसार्था लोमाश्रयाद्‌ दु्गंतिमागसार्था । 

परात्मनोरभ्युदयावह त्वादर्थास्तदीयास्तु बश्चुयथार्था ॥ ७ ॥ 

अथ तस्‍्य महासस्वस्य यथामिलषितैरक्चिशे शिक्रोपचारविभूषणेर्दि पुल्रर्थ 
विसग्गर्याचनकजन समन्‍्तत सतपंयत प्रदानौदाय श्रवणाहद्विस्मयावर्जितमना 
शको देवेन्द्र प्रदानस्थिरनिश्वयमस्य जिज्ञासमान प्रत्यह घनधान्यरलपरिच्छद- 
जात तत्तदन्तर्धापयामास । अधि नामाय विसवपरिक्षयाशइझूयापि मात्सर्याय 
प्रतायतेति । प्रदानाधिम्ु क्तस्य तु पुनम हासस्त्वस्य 


यथा यथा तस्‍्य विनेश्युरर्था सूर्याभिर्ृष्टा' इच सोयस्ेशा । 
तथा त्थैनान विपुले प्रदानेग्ृंहाग्रदी्तादिव निजेहार ॥ ५ ॥ 


शअथ शक्रो देवेन्द्रस््यागपरायणमेव त महासत्त्वमवेत्य प्रक्षीयमाणविसव- 
सारमपि विस्मिततरमतिस्तस्यैकराश्रेण. सर्व॑ विभवसारमन्तधोपयामासान्यत्र 
रज्जुकुण्डलाहान्राच्यैकस्मात्‌ #॥ अथ बोधिसर्व प्रमाताया रजन्या यथोचित 
प्रतिविदयुद्ध पश्यति सम धनधान्यपरिच्छदपरिजनविभवश्युन्य निष्कूजदीन 
स्वमवन राक्षसैरियोद्ासितमनसिरामद्शनीय किसिति व समुत्यितवितक 
समनुविचर स्तव्रज्जकुण्डऊक दात्र च केवलूमत्र ददश । तस्थ चिन्ता प्रादुर- 
भसवत्‌ । यदि तावत्‌ केनचिद्याचितुमनुचितवचसा स्वविक्रमोपार्जितोपजीबिना 
मद्यूद्दे प्रणय एवं दर्शित । सूपयुक्ता एवमर्था / अथ त्विदानों मद्साग्यदोषा 
दुच्छुयमसहमानेन केनचिदलु पयुक्ता एवं विद्युतास्तत्कष्टम्‌ । 
चल सौहदमर्थाना विदित पूबमेव में । 
अर्थिनामेव पीडा तु दहत्यन्न मनो मम ४ ६ ॥ 
प्रदानसन्कारसु खोचिताश्रिर 
विविक्तमर्थरमसिगम्य मद्सृहम्‌ । 
कूर्थ भविष्यन्ति नु ते मसार्थिन 
पिपासिता शुष्कमियवागता हदसम्‌ 0 ७ ॥ 


१ पाण्सर्याभिमृष्टा । अभिमृष्ट - स्पृष्ट-सौन्दरनन्द ७३६८ 


७ अविषहायश्र छ्टि-जातक ३५९ 


जैसे याचकों के लिए उनका दर्शन ( प्रिय ) था वैसे ही उनके लिये भी याचर्कों का दशन 
( प्रिय ) था। इच्छा पूत्ति की आशइ्या नष्ट होने के कारण ( उभय पक्ष के लिये ) आनन्दित 
होने का यह विशेष हेतु ( उपयुक्त अवसर ) था ॥ १ ॥ 

“दीजिये! कहकर याचना करने पर “नहीं है” वह नहीं कह सकते थे क्योंकि महाकरुणा 
के कारण उनके ह्वदय में घन की आसक्ति के लिए रथान ही नहीं रहा ॥ २ ॥ 

ज्यों ज्यों याचकगण उनके घर से धन ढोकर ले गये, त्यों त्यों उनका आनन्द बढता ही 
गया, क्योंकि उन्होंने धन को भारी और भयदूर अनर्थों का घर तथा ज्षीघ्रही अकारण नष्ट 
होनेवाला समझा ॥ ३ ॥ 

अत्यधिक धन, लछोम का आश्रय पाकर, मनुष्य को दुगरति मार्ग पर के चलता है, किन्तु 
दूसरों के लिए तथा अपने लिए भी श्रेयस्कर होने के कारण उनका धन सार्थक था ॥ ४ ॥ 

जब वह्द महापुरुष चार्रा ओर याचर्को को शिष्टाचार और उदारतापुवक यथेष्ट धन राशि 
देकर सतुष्ट कर रष्टे थे वव उनको उदार दानशोलता के बारे में सुनकर देवेन्द्र शक्र के मन में 
विस्मय हुआ । उनके दान देने के निश्चय की स्थिरता का पता लगाने क॑ लिए दैवेन्द्र अतिदिन 
उनका धनधान्य, रज्ञ और वल्ल आदि सामग्रो छिपाने लगे । शक्र ने सोचा शायद घन क्षीण 
द्ोने को आशब से वद कृपषणता की ओर बहकाया जा सके । किन्तु वह महापुरुष तो दान 
देने पर तुखे हुए थे । 

सूये के सम्पर्क से ( सूख्ते हुए ) पानी के समान ज्यों-ज्यों उनका धन क्षीण होता गया 
त्यों त्यों अधिकाधिक दान देकर उन्होंने उसे घर से ऐसे निकाला जैसे उसमें आग छगी हो ॥ ५ ॥ 

“बन क्षीण होते रहने पर भी वह्द मद्दापुरुष दानपरायण ही है” यह द॑खकर देवेन्द्र शक्र 
और भी विस्मित हुए। तब उन्होंने एक ही रात में उनकी सारी धन सम्पत्ति, केवक कुण्डला- 
कार कुछ रस्सी और एक हँसिये को छोड़कर, छिपा दो । रात के बीतने पर प्रात काल पूव॑वत्‌ 
यथासमय जगकर बोधिसत्त्वने देखा कि उनका घर धन थान्य, वस्त्र आदि सामग्री और नौकर- 
चाकर से रहित है, नि शब्द दीन मलिन और श्री हीन है, जैसे राक्षत् ने उसे तहस नटस 
( नष्ट भ्रष्ट ) कर दिया हो । ऐसा क्यों? इस प्रकार सोच विचार करते, चारों ओर धूमने हुए 
उन्हनि केवल रस्सी का एक कुण्डक और एक हँसिया देखा। उन्होंने सोचा--“यदि अपने 
पराक्रम से आजीविका उपाजन करनेवाले किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे भिक्षा माँगने का अभ्यास 
नहीं है, मेरे घर पर इस प्रकार प्रेम प्रकट किया है तो मेरे धन का सदुपयोग हो हुआ है । 
या यदि मेरे भाग्य के दोष से मेरी उन्नत को न सह सकनेवाले किसों ने मेरे धन का उपयोग 
किये बिना हो छोप कर दिया है तो यह दु ख की बात है ।? 

“घन को मित्रता स्थिर नहों होती है, यह बात मुझे पहले ही माहुम थी । किन्तु याचकों 
को होनेवाले दु ख से मेरा मम जल रहा है ॥ ६ ॥ 

जिन्हने चिरका् तक दल और सत्कार के सुख का अनुभव किया है वे भेरे यावक 


घन से रहित मेरे घर पर पहुचकर, जैसे प्यासे श्राणी सखे सरोवर पर आकर, किस अवस्था को 
प्राप्त होंगे ”” ॥ ७ ॥ 


चस्थायामनम्यस्तयाच्जाक्रमत्वात्‌ू परान्‌ याचितु परिचितानपि न प्रसेह्टे । एवं 


जातकमाला 


अथ स॒ बोघिसत्त.. स्वथे्यावष्टम्भादनास्वादितविषाददैन्यस्तस्यामप्य- 


दुष्कर या७तचितुमिति च तस्य भूयसो याचनकेष्वनुकम्पा बभूव ॥ अथ स महात्मा 


याचनकजनस्वा गतादिक्रियावेक्षया 2 तद्ज्जुडु ण्डलक दाजत्र च प्रतिग्रह्य 
अत्यह तृणविक्रयोपलब्धया विभवमात्रयार्थिजनप्रणयसम्मानना चकार | 


शक्रो देवेन्द्रस्तस्येमामविषादिता परमे5डपि दारखिय ह प्रदानामिमुखता चावेक्ष्य 
सरिस्मयबहुमान सदृश्यमानदिव्यादभुतवपुरन्तरिक्षे स्थत्वा दानाह्विच्छन्दयस्त 
महासच्ष्चसुवाच --गृ हपते ! 


अजथ 


सुहन्मनस्तापकरीमवस्थामिमामुपेतस्टवमतिप्रदाने | 
न दस्युमिनंव जलानलाभ्या न राजलि सहियमाणवित्त ॥ ८ ॥ 


तत्त्वा हितावेक्षितया ब्रवीमि नियच्छ दाने व्यसनानुरागम्‌ । 
इस्थगत सज्ञपि चेन्न दुच्या याया पुन प्वचंसमह्धिशोमाम्‌ 0 ९ ॥ 


शश्वत्‌ कृशेनापि परिव्ययेण कालेन दृष्टा क्षयमर्जनानास्‌ । 
चयेन वल्मीकसमुच्छूयाश्व॒ बृद्धयर्थिग सयम एवं पन्‍था ॥ १० ॥ 


बोधिसत््व प्रदानाभ्यासमाहात्म्य विदशयब्छक्रम॒ुवाच-- 


अनाय॑मार्येण सहसनेत्र सुदुष्कर सुष्द्वषि दुर्गंतेन । 
मा चव तद्भून्मम शक्र वित्त ययद्राप्तिदेतो कऊृंपणाशय स्यास्‌ ॥ ३१ ॥ 


इच्छन्ति याच्जाम रणेन मन्तु दु स्वस्थ यस्य प्रतिकारमार्गम्‌ । 
सेनातुसन्‌ क कुलूपुत्रमानी नास्तीति झ्ुप्काशनिनामिहन्यात ॥ ३२ ॥ 


तन्मद्विष कि स्विदुपाददीत रल्न घन वा दिवि वापि राज्यम्र्‌ । 
याच्णामितापेन विवर्णितानि प्रसादयेन्नाथिंसुखानि यन ॥ १३ ॥ 


मात्सयंदोषोपचयाय य॒ स्याज्ञ स्यागचित्त परिबृहयंद्वा । 
स॒त्यागमंवाहति मह्धिधिम्य परिग्रहच्छझमया विधात ॥ ६४७ ॥ 


विद्युछ्लतानृत्ततछे घने व साधारणे नेक्विधातहेतोा । 
दाने निदाने च सुखोदयाना सात्सयंसाय्रं क इवाश्नयेत ॥ 4५ ॥ 


सइशिता शक्र सथि स्वत्तेय हितामिधानादनुकम्पितो5स्मि । 
स्वभ्यस्तहष तु मन प्रदानैस्तदुत्पथे केन छति रूमेत ॥ १६ ॥ 


जथ 


झा 


«४ अविषश्यश्रेष्ठि-जातक ७१ 


अविचल पभैय॑ के कारण बोधिसत्त्व उदास नहीं हुए । भिक्षा माँगने का अभ्यास न होने के 
कारण वे उस अवस्था में भो दूसरों से, अपने परिचितों से भी, भीख न मॉग सके । मिक्षा 
मॉगना कितना दुष्कर है, यह जानकर याचकों के प्रति उनकी करुणा और भी बढ गई । तब 
याचकों का स्वागत आदि करने के ख्याल से वह महात्मा स्वय हो उस रस्सी और हँसिये को 
लेकर प्रतिदिन घास काटते थे और उसको बेचकर जो कुछ घन मिलता था उससे भिक्षुओं का 
स्वागत सत्कार करते थे । धोर दारिद्रथ में भी वे उदाप्त नहीं हैं, दान देने में प्रवृत्त हैं, यह 
देखकर देवेन्द्र शक्त को आश्रय और आदरमभात्र हुआ। तब अपना दिव्य अद्भुत रूप प्रकट 
करते हुए अन्तरिक्ष में खडे होकर उन्हानेि उस महापुरुष को दान देने से रोकते हुए कहा-- 
“है मृहर्णत, 

अपने मित्रों के मन को भी सतापित करनेवाली श्स अवस्था में जो आप पहुँचे है सो 
अत्यन्त दान देने से ही । जल अभि राजाओं या डाकुओं ने आपके धन का अपहरण नहीं 
क्या है॥ <८॥ 

इसलिए आपको भक्ाई के ख्याल से कहता हैँ कि आप दान की इस आर्सक्ति को रोके । 
इस अवस्था में भो यद्वि दान ढेना छोड़ दें तो आप पुन॒पूर्वकाल की समृद्धि प्राप्त कर सकते 
है॥ ९॥ 

थोड़ा थोड़ा करके भी निरत्तर ख्चे करने से उपार्जित धन राशि भी समय पाकर क्षोण हो 
जाती है और सचय करने से बडे बड़े वल्मीक स्तृप बन जाते हैं, यह देखकर वृद्धि चाहने 
वासे के लिए सयम का ही रास्ता ( उचित ) है” ॥ १० ॥ 


तब दान देने का माहात्म्य बतलाते हुए बोधिसत्न ने शक्र से कहा-- 

“अत्यन्त कष्ट में भो पढ़कर, हे सहस्ननेत्र, आर्य पुरुष के लिए अनाये कर्म करना कठिन 
है। इसलिए, है शक्र, मुझे वह घन न हो, जिसको प्राप्ति के लिए मुझे कृपण दोना 
पड़े ॥ ११ ॥ 

याचना रूपी मरण से जिस दु ख का अन्त करना चाहते है, उस दु ख से पीडित व्यक्तियों 
को कोन स्वाभिमानी कुल पुत्र “नहीं है”! इस अनभ्र वजपात से मारेगा ? ॥ १२ ॥ 

तब मुझ जैसा आदमी उस धन, रल या स्वर्ग के भो राज्य को क्यों लेगा, जिसको लेकर 
याचना के सताप से उदासमुख याचर्कों को प्रसन्न न कर सके १ ॥ १३ ॥ 

जो कृपणता को बढाये, उदारता को नहाँ, उस परिग्रह रूपी विपत्ति को मुझ जैसों के 
लिए छोड़ना ही उचित है ॥ १४ ॥ 

घन बिजली की चमक के समान चश्नल है, स्ंसाधारण हे और नाना विपत्तियों का 
घर है। किन्तु दान सुख होने का कारण है। तब कौन आये कृपणता का आश्रय 
ले? ॥ १५१ 

ऐे शक्त, आपने मेरे प्रति यह अपनापन ( ममत्व ) दिखलाया और भक्ताई की बात कह 
कर मेरे ऊपर अनुकम्पा को । किन्तु मेरा मन तो दान देने में ही आनन्दित होता रहा है। 
अब यह कुमागे पर कैसे स्थिर हो सकता है ? ॥ १६ ॥ 


है जातकमाला 


न चान्न सन्‍योरनुद्धत्तिसार्ग चित्त मवानहति सनियोक्तुम्‌ । 
न हि स्वभावस्य विपक्षदुर्गंमारोहुमल्पेन बलेन शक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


शक्र उवाच--समृहपते ! पर्याप्विभवस्थ परिपुणकोशकोष्ठागारस्य सम्यक- 
प्रदृत्तविविधविपुलकर्मान्तस्य विरूढायतंलोंके वशीकृतैश्वर्यस्थाय क्रमो नेमा 
दुशाममिप्रपन्न स्थ । पहय--- 


स्वबुद्धिविस्पन्द्समाहितेन वा यशो$्नुकूलेन कुछोचितेन वा । 
सम्दद्धिमाकृष्य झुमेन कसंणा सपल्नतेजास्यभिभूय मानुवत्‌ ॥ १८ ॥ 


जने प्रसम्नेन वितत्य सदगति प्रमोध्य हर्ष ससुहत्सु बन्धुषु । 
अवाघ्तस मान विधिनपादपि अया परिष्वक्त इवासिकामया ॥ १९ ॥ 


अथ प्रदाने प्रविजम्मितक्रम सुखेषु दा नैति जनस्य वाच्यताम्‌ | 
अजातपक्ष खमिवारुरक्षया विधातमावक्रेवलूया तु दिव्सया ॥ २० ॥ 


यतो धन सथमनभ्ृताश्रयादपाज्यंता तावदल प्रदित्सया। 
अनाय ताप्यन्न च नाम का मर्देश्न यत्प्रदद्या विभवेष्वमाविषु ॥ २१ ॥ 


बोधिसच्च उवाच---अलमतिनि बन्धेनामन्नमसवत । 


आस्सार्थ. स्याद्रस्य गरीयान्‌ परकार्यात्‌ 
तेनापि स्वाहेयसनाइत्य समद्धिम्‌ । 
नति प्रीति ता हि महत्यापि विभूत्या 
दानस्तुष्टि लोमजथाद्रामुपभुडुफे ॥ २२ ॥ 


नेति स्‍्वरग॑ केंचछया यक्च समृद्धाया 

दानेनेव ख्यातिमवाप्नोति च॑ पुण्यास्र्‌ । 
मात्सर्यादीज्ञासिमवस्येव च दोपा- 

स्तस्या हेतोदानमत को न भजेत ॥ २३ ॥ 


आ्रातु लोकान्यस्तु जरास्त्युपरीता- 
नप्यात्मान दित्सति कास्ण्यवशेन । 
यो नास्वाद वेत्ति सुख्बाना परदु स्व 
कस्तस्यायस्त्वद्गतया स्यादपि छक्ष्मग ॥ रछ के 
अपि च देवेन्द्र 


सपत्तिरिव बवित्तानामभ्रवा स्थितिरायुष । 
इति याचनक लब्ध्चा न सम्रद्धिरवेक्ष्यते ॥ रण ॥ 


! 
| 
मै 
| 


७ अविषज्ञाश्रेह्टि-जातक छू 


इस कारण आप क्रोध की ओर अपने वित्त को न धेरित करें, क्योंकि अल्प शक्ति से मेरे 
स्वभाव के विपक्ष दुर्ग पर आक्रमण करना शक््य नहीं ।? || १७॥ 


झक्र ने कदहा--“हे ग्ृहपति, जिसको बहुत धन है, जिसके कोश और अन्न भण्डार मरे 
हुए हैं, जिसके तरह तरह के बड़े बडे काम अच्छी तरह चल रष्टे दैँ, जिसका भविष्य निमश्वित 
है, जिसने ऐश्वयं को वश में कर लिया है उसके लिए ( दान देने का ) यह क्रम उचित है, 
न कि इस दशा में पड़े हुए आप के लिए । 


देखिये--- 

मनुष्य अपने बुद्धि बल से यञ्ञ के अनुकूल या कुलोचित ( परपरागत ) किमी अच्छे काम 
को करके सम्रद्धिशाली बने और सुर्य के समान विपक्षों तेजस्त्रियों को पराजित करे ॥ १८ ॥। 

तब समय-समय पर दान देकर लोगों को सुखी करे और अपने मित्रों और बन्धुओं को भी 
आनन्दित करे । राजा भी उसका सम्मान करे और अमीष्ट रुक्ष्मो उसका आकलन करे ॥ १९॥। 


तब॑ यदि वह दान-कर्म या प्खोपभोग में अपना पाँव फैछाये तो छोग उसकी निन्‍्दा न 
करेंगे। किन्तु पख उत्पन्न होने से पहले ही उड़ने को इच्छा करनेवाले ( पक्षि शावक ) के 
समान दान देने को श्च्छा करनेवाका ( निर्धन मनुष्य ) विपत्ति में हो फ्डेगा ॥ २० ॥ 


इसलिए सयम के सहारे घनोपाजन कीजिये और अभी दान देने को एचछा छोड़िये | यदि 
धन के अभाव में आप दान न दें तो श्समें आप को क्‍या अनायेता होगी ?” ॥ २१ ॥। 


वोधिसत्त्त ने कहा--“इस विषय में आप बहुत हठ न करें। 


जिसके लिए पर-कार्य से स्वकार्य ही मद्त्तपूर्ण है उसके लिए भी समृद्धि को उपेक्षा 
करके दान देना ही उचित है, क्योंकि विपुल सम्पत्ति से भी उसे वह आनन्द नहीं प्राप्त होता 
है जो कि लोभ को जीतकर दान देने से होता है ॥ २२ ॥ 


और, केवल सम्रद्धि से न स्वर्ग मिलता है, न मात्सय॑ (> देष, कृपणता ) आदि दोष नष्ट 
होते हैं । दान से हो पवित्र यश भाप्त होता है । अत इसके लिए कौन दान न देगा ? ॥ २३॥ 


जो जरा मरण ( के दु ख ) से घिरे हुए प्राणियों की रक्षा करने के लिए अपने को मी 
उत्सर्ग कर देना चाहता हैं, जो दूसरों को दुख देकर (या दूसरों के दु खो रहते ) घुखोपभोग 
करना नहीं जानता, उसको आपको लक्ष्मी से भी क्‍या प्रयोजन ? ॥ २४ ॥ 

हे देवेन्द्र, और भी । 


घन सम्पत्ति के समान यह जीवन चन्नल है । श्सलिए याचक को पाकर समृद्धि का खबाल 
नही करना चाहिए ॥ रण ॥ 


ह40॥ जातकमाला 


एको रथश्र भ्रुवि यद्विदधाति बत्म 

त्तेनापरो त्रजति छृष्टनर तथान्य । 
कल्याणमाद्मिममित्यवधूय._ माय 

नासत्पथप्रणयने रमते सनो मे ॥ २६ ॥ 


अरथश्व विस्तरमुपैष्यति चेत्पुनमें 

हर्ता मनासि नियमेन स याचकानाम्‌ ! 
एवगले5पि च यथाविमव प्रदास्थे 

मा चेच दाननियमे प्रमदिष्म शक्र ॥ २७ ॥ 


इत्युके शक्रो देवेन्द्र समभिप्रसादितमना साधु साध्वित्यनममिसराधष्य 
सबहुमानस्निग्धमवेक्षमाण उवाच--- 


यज्ञ सपलरपि कर्मम्िजंन समस्ृद्धिमन्विच्छति नीचदारुण । 
स्वसोख्यसड्भादनवेक्षितात्यय प्रतायंमाणश्रपलेन चेतसा ॥ २८ ॥ 


अचिन्तयित्वा तु घनक्षय त्वया स्वश्रोख्यहारनिं मम्॒ च प्रतारणाम्‌ । 
पराथस पादनधीरचेतसा महच्वमुद्भावितमाकसपद्‌ ॥ २९५ ॥ 


अहो बतोदाय विशेषमाम्वत प्रसएमात्सय तमिसत्रता हद । 
प्रदानसको चविरूप ता गत घने प्रनष्टेडपि न यत्तदाशया ॥ ३० ॥ 


न चात्र चित्र परदु खदु खिन कृपावशाछोकहितैषिणस्तव । 
हिसावदात शिखरीब वायुना न यव्प्रदानादसि कम्पितों सया ॥ ३१ ॥ 


यश समुद्भावय्रितु परीक्षया धन तवेद तु निग्ृढवानहम्‌ । 
मणिहि शोमानुगतोडउष्यतोउन्यथा न सम्एृशेद्रलयशामहाधंताम्‌ ॥ >ेरे ॥ 


यत॒ प्रदानेरमिवर्ष याचकान्‌ छूदान महासंघ इवामिपूरयन्‌ । 
घनक्षय नाप्स्यसि मत्परिग्रहादिद क्षमेथाश्व विचेष्टित मम ॥ ३३ ॥ 


> इत्येनममिसराध्य शक्रस्तन्चास्य विभवसारमुप्सहत्य क्षमयित्वा च 
सन्नवान्तदे ॥ 


तदेव न विभषरक्षयावेक्षया सम्हह याशया वा प्रदानवैधुयंसुपयान्ति सत्पुरुषा 
इति ॥ 


इत्यविषश्यश्ने हि नातक पत्ममम्‌ । 





५ अविषद्यश्रेष्टि-जातक छ्ज 


पृथ्वी पर पहला रथ जिस रास्ते को बनाता है, उसी से दूसरा रथ जाता है और तोसरा 
तो और भी निर्भय होकर । अत इस कल्याण कारी आदि मार्ग को छोड़कर कु मार्म का 
निर्माण करना (या कुमार्ग से चलना ) सुझ पसन्द नहीं ॥ २६ ॥ 


यदि मेरा धन पुन बढ़ जायगा तो यह निश्चय हो याचर्का के चित्त को अपनी ओर 


आकृष्ट करेगा । इस अपस्था में भी म॑ अपनी सम्पत्ति क अनुसार दान दूगा । है शक्क, मे दान 
देने ऊ नियम में प्रमाद न करूँ ।? ॥ २७ ॥ 


इतना कहने पर देवेन्द्र शक्र ने असन्न चित्त से उनकी प्रशसा की तथा आदर और स्नेह 
का दृष्टि से उन्हें देखते हुए कहा-- 

“अपने सुख की आसक्ति क॑ कारण अनर्थ की अवशेलना कर तथा अपने चपल चित्त के 
बहकावे में आकर लोग यश के विरोधी नीच और दारुण कर्मों द्वारा भी समृद्धि की इच्छा 
करते है ॥। २८ ।| 

किंतु आपने धन विनाश, अपने सुख की द्वानि और मेरी प्रतारणा (« प्रवश्चना, बहकावे) 
को चिन्ता छोडकर, परोपकार के दृढ़ सकल्‍प द्वारा अपनो सम्पत्ति का महत्व प्रकट 
किया हे ॥ २९ ॥ 

अहो ! आपके हृदय का मान्सयेरूपों अन्धकार घृल गया है और वह उदारता (के प्रकाश) 
स्‌ अत्यन्त अ्काशिन हो रहा ह। इसोलिए तो धन नष्ट होने पर भी धन की आज्ञा से वह 
उपणता से मलिन नहीं हुआ ॥ ३० ॥ 

नसे हवा हिम पवल्ठ पवत को नहीं केँपा सकती, वैसे ही मे आपको दान से विचलित न 
कर सका । इसमे कुछ आश्चर्य नहीं । क्यांकि आप दूसरा के दु ख से दु सी होते है, करुणा के 
बशीदूत हाकर ससार या हितकामना करते है ॥ ३० ॥ 

प« क्षा द्वारा आपका यश फ्लाने रे लिए ही मैने आपके इस पन को छिपाया हैं क्योंकि 
मणि सुन्दर होन पर भा, परोौक्षा के जिना, रल को ख्याति ओर मूल्य नहां प्राप्त कर 
सकता ॥ ३२ ॥, 

सरोयरा को (जल से) भरते हुए महामेघ के समान याचर्का पर दान की दृष्टि कीजिये । 
मेरा कृपा से आपका "न कंभो क्षीणन हागा। आप मेरे इस आचरण को क्षमा करें ।?॥३३॥ 


टस झक्कार उनको अ्रशसा कर शक्र उनकी उस थन सम्पत्ति को ले आये और उनसे क्षमा 
कराकर वहीं अन्तर्थधान हो गये । 


उस प्रकार घन क्षाण होने की आदवका से या सर्माद्ध की आशा से सत्पुरुष दान से 
विग्त नहीं होते। 


अविषद्यश्रे छि जातक पग्चम समाप्त । 


>क' 


श््द्‌ जातकमाला 


६ दशशजातकम्‌ 


तियंग्गतानामपि सता महात्मना शक्त्यनुरूपा दानपदृत्तिदृंश्टा । केन नाम 
मनुष्यभूतेन न दातव्य' स्थात्‌ ॥ तदथ्थानुश्रूथते-- 

42: डर मनोज्ञ वीरुत्तणतरुगहननिचिते.. पुष्पफलवति 
नीलुझुचिवाहिन्या सरिता त्रिभूषितपयन्ते सरदुशाहुलारतरणसुखसस्पश- 
दर्शनीय बरणीतल्ले तपस्विजनविचरिते बोधिसर्व झशहां बभुव । 


स॒ सत्तवयोगाहपुषश्च सपदा बलअ्रकर्षाद्िपुलेन चौजसा । 
अतर्कित क्षुद्ररुगेरशक्लितश्चचार तस्मिन्मगराजलीकूया ॥ १ ४ 


स्वचर्माजिनसवीत स्वतनूरुहवल्कल । 
मुनिवत्तत्र शुछुभे नुष्टचित्तस्तृणाहुर ॥२॥४ 


तस्य मैन्यवदानेन मनोवाक्षायकर्मणा । 
डे रे 

आसुजम्मितदीराष्म्या' प्राय शिश्यम्ुखा' झूगा ॥ हे ॥ 
ह] 


तस्य गुणातिशयसभ्तेन स्नेहगोरवेण. विशेषवत्तरमवबदछदयास्तु ये 
सहाया बभूवुरुद शुगालो वानरइच | ते परस्परस बन्धनिवद्धस्नेहा इत्र बान्घवा 
अन्योन्यप्रगयसमाननविरूढसौहार्दा इव च सुहद समोदसानास्तत्र विहरन्ति 
सम । तिर्थक्स्वभावविमुखाइच प्राणिपु दयालुवृत््या लौल्यप्रशमाह्िस्म्मतस्तेय- 
प्रवृत्या धर्माविरोधिन्या च यशोश्नुवृत््या पदुविज्ञानत्वाहिनियमधीरया च 
सज्जनेष्टया चेष्टया देवतानामपि विस्मयनीया बभूचु । 


सुखावुलोम गुणवाधिनि क्रमे युणानुकले च सुखवोपरोधिनि । 

नरो5पि तावदूयुणपक्षपश्रयाद्विराजते किम्वथ तियगाकृति ॥ ४ ॥ 

अभूत्स तेपा तु शशाकृति कृतो परानुकम्पाप्रतिपद्‌गुरुगुरु । 

स्वभावसपच्च गुणक्रमानुगा यश्ञों यदेषा सुरलोकसप्यगात्‌ ॥ ५ ॥ 

अथ कदाचित्‌ स मडात्मा सायाद्समये धम्मश्रवणार्थभमिगते सवहुमान- 
मुपास्यमानस्ते सहाये परिशृणप्रायमडलमा दित्यविश्रकर्षाइधवदायमानशोस 
रूप्यदपर्णामण त्सरुविरहितमीषत्पाइर्वापबृत्तबिमग्ब झ्ुक्छपक्षचतुदंशीचन्द्रमस- 
मुदितममिसमी क्षय सहायानुवाच--- 


असावापूर्णशोमेन मण्डकेन हसबआ्निव । 
निवेदयति साधूनां चन्द्रमा पोषधोत्सवस््‌ ॥ ६ ॥ 


१ पा० विष्यसखा' । 


शश जातक है. 2] 


६ शजक्ष-जातक 


पशु पक्षियों की भी योनि में पडकर सज्जन, महात्मा अपनी शक्ति के अनुरूप दान देते हुए 
देखे जाते हैं, फिर मनुष्य होकर कौन दान नहाँ देगा ? तब जैसो कि अनुश्रुति है-- 

किसी जगल के पवित्र स्थान भें--जों मनोहर नृण-लता तरुओं के झुरमुर्दों से भरा है, जो 
फूलों और फलों से युक्त है, बेदूर्य के समान नीले और निर्मल जल की धारा से निध्तका 
सोमान्त विभूषित है, कोमल तृणों को शय्या से जिसका धरातल स्पर्श सुखद और दर्शनीय हं, 
जहाँ तपस्वि जन विचरण करते दे--बोधिसत्त्य खरगांश ( की योनि में पैदा ) हुए । 

उसके सच्तगुण, रूप सम्पत्ति, अदूधुत शक्ति और बिपुल ओज के कारण छ्ुद्र पद्ुओं ने 
उसपर संदेह नहीं किया और वह निर्मम होकर उस जमल में सिंह के समान घूमते थे ॥ १ ॥ 

अपने चम रूपी मृगछाले और अपने रोमरूपा वन्‍्कल से आच्छादित होकर, तर्णों के 
अड्डुरों ( के आहार ) से सतुष्ट रहते हुए वह वहाँ मुनि के समान शोभित हुए ॥ २ ॥ 

उसके मेत्री [र्ण उज्ज्वल मानसिक, वाचिक और कायिक कर्मों से दुरात्मा पशु भी ग्राय 
उसके भित्र और शिष्य हो गये ॥ ३ ॥ 

उसके सदयुणों के कारण उत्पन्न स्नेष्ातिरेक से तिनके हृदय विशेष रूप से उसमें बध 
गये, वे थे एक ऊदबिछाव ( ऊध ), एक सियाल और एक बानर । उसक य॑ ( तीनों ) साथी, 
उन बन्धुओं के समान, जिनका स्नेह आपस के ( मधुर ) सम्बन्ध से दृढ हो ओर उन मित्रों के 
समान, जिनकी मित्रता एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करन से वद्धमूल हो, वहा आनन्द- 
पृवक विहार करते थे । पशु पक्षियों के स्वभाव से विमुख होकर वे प्राणियों पर दया करते थे, 
चपलता को छोडकर चोरी को मूल गये थे, धर्मानुलार कोति उपाजेन करते थ, बुद्धिमान्‌ होने 
के कारण पैयपूर्वक" नियमों का पालन करते थे, इस प्रकार मज्जर्ना के अभीष्ट आचरण से 
उन्हंने देवताओं को भी चकित कर दिया । 

सुख का मार्ग धर्म का बाधक है और धर्म का मार्ग सुख का बाधक है । धर्म का पक्ष 
ग्रहण करने पर मनुष्य भी शामित होता है, फिर पशु-पक्षी का क्‍या कहना ? ॥ ४ ॥ 

खरहे की आऊति धारण कर दूसरों पर अनुकम्पा करने वाला वह पुण्यात्मा उनका गुरु 
था। धर्म माग पर चलने का उसका स्वभाव हो गया। उसकी कोत्ति देव लोक तक पहुँच 
गई ॥ ५ ॥ 

एकबार सा? काल भें भर्मोपदेश सुनने के लिए आये हुए वे साथी जब उस महात्मा की 
उपासना कर रहे थे तो उसने शुक्त पक्ष की चतुदंशी के चन्द्रमा को उगा हुआ देखा, जिसका 
मण्डल प्राय पूरा हो गया था, जो स॒य से दूर होने के कारण चमक रहा था, जो मूठ-रहित 
चांदी के दर्पण के समान दिखाई पडता था और जिसका पाइवे भाग कुछ कुछ क्षीण था । उस 
चन्द्रमा को देखकर उसने अपने साथियों से कहा-- 

“अपने प्राय परिपूर्ण मण्डल की शोभा से हेँंसता हुआ वह चन्द्रमा मानो साधुआ को 
पोषध जत की सचना दे रहा है ॥ ६ ॥ 


छ्द जांतकमाला 


तद्च्क्त एंव पशत्चदशी । यतो मवद्धि पोषधनियमममिसंपादयद्धिन्यायो- 
पलब्घेनाहारविशेषेण_ कालोपनतमतिथिजन प्रतिपूज्य प्राणसधारणमनुष्ठेयम्‌ । 
पश्यन्सु मवन्‍्त । 


यत्सप्रयोगा विरहावसाना समुच्छुया पातविरूपनिष्ठा । 
विद्यताभज्नरछोलूमायुस्तेनेव_ कार्यो... दृठमत्रमाद ॥ ७॥ 


दानेन शीलामरणेन तस्मात्‌ पुण्यानि सवर्धेयितु यतध्वम्‌। 
विवतमसानस्थ हि जन्‍्मदुर्ग लोकस्य पुण्यानि परा प्रतिष्ठा ॥ ८ ॥ 


तारागणानामभिभूय रूक्ष्मी विभाति यत्कान्तिगुणेन सोम । 
ज्योतोषि चाक्रम्य सहस्तरश्मियद्वीप्यते पुण्यगुणोच्छुय स 0 ९ ॥ 


दघ्तसस्वसावा सचिवा नृपाश्र पुण्यप्रभावात्‌ पृथिवीश्वराणाम्‌ ! 
सदश्वबृत्या हतसवंगर्वा प्रीता इवाज्ञाघुरमुद्दहन्ति ॥ १० ॥ 


पुण्येबिदीनानलुयात्यलक्ष्मीचिस्पन्द्सानानपि नीतिमार्ग । 
पुण्याचिकै सा हावमत्स्यमाना पयवत्यमर्षादिव तद्ठिपक्षान्‌ ॥ ११ ॥ 


दु खप्नतिष्ठादयशो5नुबद्धादपुण्यमार्गादु परम्य तस्मात्‌ । 
श्रीमत्सु सील्योदयसाधनेषु पुण्यप्रसड्रेचु मति कुरुध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


ते तथेत्यस्यानुशासना प्रतिशद्याभिवाद्य प्रदक्षिणीकृत्य चेन स्वान्स्वानाल- 
यानमिजग्मु । अचिरणतेथु च तेषु सहायेषु स महात्मा चिन्तामापदे। 


अतिथेरम्युपेतम्य समान येन तेन वा। 
विधातु शक्तिरस्त्थेषामत्र शोच्योह्हमेव तु ॥ १३ ॥ 
अस्मइन्ताग्रविच्छिज्ञषा परितिक्तास्तृणाहुरा । 
शकक्‍या नातिथये दातु सवधा घिगश्कक्तिताँम ॥ १७ ॥ 
इत्यसामथ्यंदीनेन को न्वर्थों जीवितेन मे । 
आनन्द शोकता यायायस्यैवमतिथिमेंस ॥ १५ ४ 
तस्कुश्रेदानीमिदमतिथिपरिचर्याबिगुण्ये नि सार शरीरकसुत्सज्यमान कस्य- 
चिदुपयोगाय स्यथादिति विमशन्स महात्मा स्खतिं प्रतिकषेमे । 
अये ! 


स्वाधीनसुलभमेतन्निरव्चध॒ विद्यते ममैव खलु । 
अतिथिजनप्रतिपूजनसमथ रूप दारीरधनस्‌ ॥ ६६ ॥७ 


डे ६ शश-जातक छ० 


स्पष्ट है कि कछ पूर्णिमा होगी । अत आपलोग पोषध व्रत के नियमों का पालन करते हुए 
न्यायपूर्वक प्राप्त उत्तम आहार से समय पर पहुंचे हुए अतिथि का सत्कार कर ( आ्ाण रक्षा के 
लिए ) भोजन कीजियेगा । देखिये-- 


सयोग का अन्त वियोग है । उन्नति का अन्त पतन है। आयु बिजली की चमक के समान, 
क्षण भड्डर है । अत खूब सावधान रहिये ॥ ७ ॥ 

दाम और साथ ही शील के द्वारा पुण्य बढाने की कोशिश काजिये। क्योंकि भव चक्र 
में भटकते हुए जगत्‌ के छिए पुण्य बहुत बढ़ा सहारा है ।| ८ ॥ 

ताराओं को कान्ति को मातकर चन्द्रमा जो चमकता है और ग्रहों को निष्पम कर से 
जो प्रज्वलित होता है, यह पुष्य का ही फल है ।॥। ९॥ 

अभिमानी राजा और मन्री अमिमान छोड़ कर परथिवी-पति सम्रा्ों को आश्ञारूपी धुरे को 
पसन्ञतापूर्वक अच्छे घोड़ों को रद्द जो ढोते हैं, यह उन ( सन्राटों ) के पुण्य का ही प्रमाव 
है ॥ ह१० ॥। 

नीति मार्ग पर भी डगमगाते हुए पुण्य-होनों के पीछे अलक्ष्मी जाती है। (पुण्यवानों के) 
पुण्यों को अधिकता से तिरस्कृत होकर वह ( अलक्ष्मी ) क्रोष से उन पुष्य-द्वोनों को बेरती 
है।?६॥ 

इसलिए दु ख और अपकीति के निवास-स्थान अपुण्य-मार्ग से विरत होकर सुख के सुन्दर 
साधन पृण्य में अपना मन लगाश्ये” ॥ १२ ॥। 


'बहुत अच्छा' कद्द उस्तका आदेश ग्रहण कर तथा उसका अभिवादन और श्रदक्षिणा कर 
वे अपने-अपने धर चले गये । उन साथियों के जाते द्वी उस महात्मा ने सोचा-- 


“आये हुए अतिथि का जैसे तैसे सत्कार करने की शक्ति श्नमें हे, किन्तु इसमें शोचनीय 
मैं ही हूँ ।। १३ ॥ 

मेरे दौंतों के अथ्र माग से काटे गये तोते ठर्णों के अड्डूर अतिथि को नहीं दिये जा 
सकते | इस शक्तिहीनता को सर्वथा घिक्कार है ।। १४ ॥ 

इस असम दीन हीन जीवन से मुझे क्या अभ्योजन, जब कि अतिथि के आने पर भेरा 
आनन्द इस प्रकार श्ञोक में परिणत हो जाय ? ॥ १८७ ॥ 


अतिथि सत्कार में असम ( व्यर्थ ) इस असार क्षुद्र शरीर को अब कहाँ छोड कि किसी 
के उपयोग में आये ?” इस प्रकार सोचते हुए उस महात्मा को होश हुआ--“अहो, 


अतिथि सत्कार में समये यह झटीररूपो घन, यह मेरे अधोन, ( सदा ) सुलूम और 
निर्दोष है, यह केवरू मुझे हो है ॥ १६ ॥ 


७ जातकम्राला 


तत्किमद विषीदामि । 


समधिगतमिद मयातिथेय हृदय विमुद्ध यतो विषाददैन्यम्‌ । 
सम्रुपनतमनेन सत्करिष्याम्यहमतिथित्रणय शरीरकेण ॥ १७ ४ 


इति विनिरुचत्य स महासर्व परममिव लाममधिगम्य परमप्रीतमनारुत- 
आवचतस्थे । 


वितर्कातिशये तस्य छृदये प्रविजम्मिते । 
आविशचक्रे प्रसाद३च प्रभावश्च दिवौकसाम्‌ ॥ १८ ॥ 


तत प्रहर्षादिव साचला चला मही बभूव" निम्धव॒ताणवाशुका । 
वितस्तनु खे सुरदुन्दुमिस्वना दिश  प्रसादाभरणाइचकाशिरे ॥ १९ ॥ 
प्रसक्षमन्दुस्तनिता प्रहासिनस्तडित्पिनद्धाइव घना समनन्‍्तत । 
परस्पराइलुंषविकीणरेणुमि. प्रसक्तमेन कुसुमैरवाकिरन्‌ ॥ २० ४ 
समुद्ृदन्धीरगति समीरण सुगन्धि नानाद्रुमपुष्पज रज । 

सुदा प्रविद्धेरविभक्त मक्तिमिस्तमर्चयामास कृशाझुकैरिच 8 २९ ॥ 


तदुपलभ्य प्रमुदितविस्मितमनोभिदेबतामि समन्‍्तत परिकीत्यंमान तस्थ 
वितर्कादभुत भक्को देवेन्द्र समापू्यंसाणविस्मथकौतूहलेन सनसखा तल्य महास- 
स्वस्थ मावजिज्ञासया द्वितीयेंडहनि गगनतलरूमध्यममिलड्माने  पटुतरकिरण- 
प्रमावे सबितरि प्रस्फुलितमरीचिजालवसनासु मास्वरातपविसरावगुण्ठितास्वना- 
लोकनक्ष मासु दिक्लु सक्षिप्यमाणच्छाय्प्वमिब्ृद्धचीरीविरावोन्नादितपु वनान्तरपु 
विच्छिद्यमानपक्षिस पातेषु घर्मझृुमापीतोत्साहेष्व प्वगेषु शक्को देवानामधिपर्तिआ- 
हाणरूपों भत्वा मार्गप्रनष्ट इव क्षुत्रपश्रमविषादटोनकण्ठ सस्वर प्ररुदज्नातिदूर 
तेषा विचुक्रोश । 


एक सार्थात्परिक्नष्ट अमनन्‍्त रहने चने । 
क्षुर्ुसक्लान्तदेह मा त्राततुमहन्ति साधव ॥ २२॥ 
मार्गामाग्ंज्ञाननिश्वेतन मा दिक्‍्समोहासत्क्वापि गच्छन्तसेकस्‌ । 
किक आओ श्र 9 
कान्तारे5स्मिन्घधमंतर्षकुमात मा मै शब्दें को नु मा छ्ादयेत ॥ २३ ॥ 
अथ ते भमहासत्त्वास्तस्थ तेन करुणेनाक्रन्दितदाब्देन समाकस्पितहृदया 
ससक्षमा द्रुततरगतयस्त देशमसिजग्मु । मार्गप्रनशध्वगदीनदशन चनममि- 
समीक्ष्य समभिगम्योपचारपुर सर समाश्रासयन्त ऊच्चु -- 
कान्तारे विप्रनष्टो 5हमित्यल विज्नमेण त्ते। 
स्वस्थ शिष्यगणस्येव समीप बतसे हिन ॥ २४ ॥ 











२ पा० बभूवानिभतार्णदा शुक्रा! । 


६ शश-जातक जप 


तो मे क्यों बिषाद करूँ ? 

मेने अतिथि सत्कार का यह सुन्दर साधन पाया। हे हृदय, तू विधाद और दोनता को 
छोड । इस क्षुद्र शरीर से मैं आये दुए अतिथि का सत्कार करूँगा” ॥ १७ |) 

ऐसः निश्चय कर उस भहासत्त को अत्यन्त आनन्द हुआ, मानों उसने परम काम 
पाया हो । 

इस उत्तम विचार से उसका हृदय विकरूत होने पर, देवताओं ने अपनी आनन्द और 
प्रभाव प्रकट किया ॥| १८ ॥। 

तब मानो आनन्द में आकर समुद्रवसना" पृथ्वी प्व॑तों सहित काँप उठी । आकाश में देव- 
दुन्दुभिया पर्तनी । दिशाएँ स्वच्छ होकर चमकोी ॥। १९ ॥। 

देर तक मन्द मन्द गजंते हुए, बिजली को चमक से हँसते हुए बादर्ला ने उत्तके ऊपर 
फूल बरसाये और आपस की रगड से उन फूलों का पराग चारों ओर फैल गया ॥ २०॥ 

नाना वृक्षों के फूलों का सुगन्धित पराग लेकर हवा थोरे धीरे बही, उसने मानो आनन्द 
में आकर बारीक रेशमी कपडे क चेंदोवे फैठाकर उस महात्मा को पूजा की || २१ ॥ 

देवताओं ने आनन्दित मौर विस्मित होकर चारों ओर उसके अद्भुत विचार का कोतेन 
किया । यह समाचार पाकर देवेन्द्र शक्क का हृदय विस्मय और कांतूहरू से भर गया। उस 
महाप्तच्च का मोतरी भाव जानने को इच्छा से दूसरे दिन जब कि आकाश के मध्यमाग को 
लाबता हुआ सूर्य अपनी त्तोक्षण प्रमा को फैला रहा था, जब कि कापती किरणों की साडी 
पहने व उज्ज्वल आतप का घूँघट काढे दिज्ञायें दुनिरीक्ष्य हो रही थीं, जब कि आिंगुरों को 
बढती हुई आवाज से गूँजते हुए जगलों के भीतर ( पेड पौधों की ) छाया छोटो हो रही थी 
और पक्षियों का उडना बन्द हो रहा था, जब कि गर्मों और थकावट से बटोहियाँ की हिम्मत 
चूर हो रही थी तब देवताओं के अधिपति शक्र ने ब्राह्मण का रूप घारण कर, भूख प्यास- 
थकावट के कष्ट से कराहते हुए मार्ग से भटकते हुए यात्री के समान, उन चारों से कुछ हो 
दूर पर, जोर जोर से रो-रोकर चिल्लाया-- 

“अपने साथियों से छूट कर मैं अकेला एस गहन वन में मटक रहा हूँ । भूख और थका- 
बट से पीडित हूँ । साधु छोग मेरो रक्षा करें ॥ २२ ॥ 

कौन रास्ता है कौन नहीं, यह जानने की मेरी सुध बुध चली गई । दिग्ञ्रम के कारण 
मैं अकेछा, न मालूम इस जगल में कहाँ जा रहा हूँ । ग्मा प्यास और थकावट से व्यथित 
हूँ । यहा मुझे मत डरो, मद डरो' कहकर कौन आाह्मादित करेगा ?? || २३ ॥ 

इस करुण ऋन्दन को सुन कर उन मद्दात्माओं के हृदय कांप उठे | वे घबडा कर तेजी 
से उस स्थान पर पहुँच गये । मार्ग से मटके हुए बटोही के समान उसे उदास देख, शिष्टाचार- 
पूक उसके समोप पहुँच कर, वे उसे सान्त्वना देते हुए बोले--- 

“जगल में भटक रहा हूँ” इस अम को छोड़िये । हसारे समीप आप उसो प्रकार दैं जित 
प्रकार अपने शिष्यों के समीप ।। २४ ॥! 


जर३ जावकमाला 


तदद्य तावदस्माक॑ परिचर्यापरिग्रहात्‌ । 
विधायालुअह सौम्य श्वो गन्तासि यथेप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथोद्वस्तस्थ त्ष्णीमावादनुमतमुपनिमन्त्रणमवेत्य. ह्षसभ्रमत्वरितगति 
सप्त रोहितमत्स्यान्समुपनीयावोचदेनस्‌--- 

मीनारिमिर्विस्मरणोज्झ्षिता वा त्रासोत्प्छुता वा स्थलमम्युपेता. । 

खेदप्रसुत्ता इव सस॒मत्स्या रलूब्घा मयैतानज्निवसेह भुकत्वा ॥ २६ ॥ 

अथ श्टगालो5्प्येन यथोपरूब्धमन्नजातमुपसहस्थ प्रणामपुर सर सादर- 
मिस्युवाच-- 

एका च गोघा दधिभाजन च केनापि सत्यक्तमिहाध्चगच्छन्‌ । 

तन्‍मे हितावेक्षितयोपयुज्य वने5स्तु ते5स्मिन्गुणवास वास ॥ २७ ॥ 

इस्युक्तवा परमप्रीतमनास्तदस्मे ससुपजहार ॥ 


अथ यानर परिपाकगुणादुपजातमादंवानि मन शिलाचू णरजितानीवाति- 
पिश्वराण्यतिरफ़वन्धन मूलानि पिण्डीगतान्याम्रफलान्यादाय साझलिप्रग्रहमेन- 
मसुवाच--- 


आम्राणि पक्वान्युदक मनोज्ञ छाया 48 “जीठ 5 282208304 । 
इत्यस्ति मे ब्रह्मतिदा वरिष्ठ भ्रुत्तबेत्तदजंव तवास्तु वास ॥ २८ ॥ 


अथ झशश  समुपर्त्येनमुपचारक्रियानन्तर सबहुमानमुदीक्षमाण स्वेन 
शरीरेणोपनिमन्त्रयामास--- 


न सन्ति मुद्गा न तिला न तण्डुला बने विद्ृद्धस्य शशस्य केचन । 
शरीरमतक््वनलामिसस्कृत._ ममोपयुज्याथ तपोवने वस ॥ २५ ॥ 


यदस्ति यस्येप्सितसाधन धन स॒तज्नियुडक्ते<थिंसमागमो त्सवे । 
न चास्ति देहाद्धिक च मे धन प्रतीच्छ सर्वस्वमिद यतों मम ॥ ३० ॥ 


शक्र उवाच--- 


अन्यस्यापि वध तावत्कुर्यादस्मद्धिघ. कथम्‌ । 
इति दशितसौंहादें कथा कैच मवद्वधिघे ॥ ३१ ॥ 


शरा उवाच---उपपन्नरूपमिदमासब्लानुक्रोशे आह्मणे । तदिहेव तावद्धवाना- 
स्तामस्मदनुग्रहमपेक्षया यावत्कुतश्चिदाप्मानुग्रहोपायमासादयामाति ॥ अथ शक्रो 
देवानामिन्द्रस्तस्य भावमवेत्य तप्ततपनीयवर्णस्फुरअतनुज्वाल विकीयंमाणबि- 


६ शरा-जातक जद 


अत आज, हे सौम्य, हमारी सेवा शुअुषा को स्वीकार कर हमारे ऊपर अनुअह कोजिये । 
कल आप, जहाँ चाहें, जा सकते दें? ।। २५ | 


तब कदबिलकाव ने उसके मौन भाव के कारण अपने निमश्रण को स्वीकृत समझा और 
आनन्द के आवेग में आकर शीघ्रता से सात रोहित ( रोहू ) मछलियाँ ले आकर उससे 
कहा-- हे 

“पछुओों ने मूल कर इन्हें छोड़ दिया था या ये डर के मारे उछल कर स्थल पर चली 
आई थीं । वे यहां ऐसे पड़ी थीं जेसे थक कर सोई हुई हों। मैने श्न सात मछलियों को पाया 
है । आप इन्हें खा कर यहाँ रहें ॥ २६ ॥ 

नब सियाल ने मी जो कुछ भोजन सामग्रो पाई थी, छाकर उसे प्रणाम किया और सादर 
बोला-- 

“एक गोह और एक दहां की हॉड़ी, ह यात्री, किसी ने यहाँ छोड़ दी है। मेरी मलाई 
के ख्याल से इसे खाकर , दे थुणवान्‌ , आप इस कन में निवास करें? ॥ २७॥ 


इतना कह कर वह परम असन्ञता पूर्वक यह सब उसके समीप हे आया । 


तब बानर ने पके हुए, कोमल, अत्यन्त पीले जैसे मन शिला धातु से रगे हुए, डटी (मूठ) 
के चारों ओर अत्यन्त रक्त वर्ण आमों के गरुच्छे लेकर हाथ जोड़ते हुए उससे कहा-- 


“पके हुए आम मनोरम जल और सत्सग-सुख के समान शीतछ" छाया--यह है मेरे 
पास । हे अहमवेत्ताओं में श्रेष्ठ, से खाकर आप यहीं रहें” ॥ २८ ॥ 

तब शह ने समोप जाकर शिष्राचार का पालन किया और उसको ओर सम्मानपू्बंक 
देखते हुए अपना शरीर स्वीकार करने के लिए उसे निमत्रित किया-- 

“में शश जगल में पाला पोसा गया हूँ, मेरे पास न भूँग दै न तिल न तण्डुछ । किल्तु है 
यह शरीर । आग में पकाकर आप इसका उपयोग करें और आज इस तपोवन में 
ठहर ॥ २९ ।। 

जिसके पास उपयोगीरे जो धन द्वोता है उसी ( धन ) से वह आये हुए अतिथि का सत्कार 
करता है। मेरे पास श्स शरोर से अधिक कुछ नहीं है । इसलिये आप मेरे श्स सबेस्व को 
स्त्रीकार करें?” ॥ ३० ॥ 

शक्र ने उत्तर दिया-- 

“मेरे जेसा व्यक्ति किसी दूसरे का भो वध कैसे करे ? फिर मित्रता प्रकट करने वाले 
आप जेसे का क्‍या कहना” ॥ ३१ ॥ 

शश ने कद्ा--“दयाल ब्राह्मण के लिए यह उचित ही है। मेरे छपर अनुग्रह करने के 
विचार से आप तबतक यद्दी झहरें जबतक कि मैं अपने अनुग्मह का उपाय कहीं से प्राप्त करता 
हूँ । उसका माव समझकर देवेन्द्र शक्र ने तपे हुए सोने के रग का, घुँआ-रहित अब्जारों का 


९ जातकमाला 


स्फुलिडप्रकर॑ निर्धूसमड्ारराशिममिनिर्समे ॥ अथ शश समसन्‍्ततो5नुविछोकय - 
स्तमग्निस्कन्ध दुदुओ । इृष्डा च प्रीतमना शक्रम॒वाच--समधिगतोंड्य सया- 
स्मानुअहोपाय , तदस्मच्छरीरोपयोगात्पफलामनुप्रहाशा मे कर्तमहंसि | पह्य 
महाब्राह्मण 


देय च दिव्साप्रवण च चित्त मवद्विधेनातिथिना च योग । 
नावाप्तुमेतद्धि सुखेन शक्य तत्स्यादमोघ मवदाश्रयान्मे ॥ ३२ ॥ 


इत्यनुनीय स महात्मा समाननादरादतिथिप्रियतया चैन्मभिवाय, 


तत सत बह्लिममिज्वछन्त निधि धनार्थी सहसेव दृष्दा । 
परेण हषण समारुरोह तोय हसत्पझमिवैकहस ॥ ३३ ॥# 


तद्दृष्टा परमविस्मयावर्जितमतिदंबानामधिपति स्वमेव वपुरास्थाय दिव्य- 
कुसुमवर्धपुर सरीमिमन श्रुतिसुखाभिर्वाग्सिरसिपुज्य त सहासत्व कमलपलाश- 
लक्ष्मीसशद्धा भ्या भासुराग्लुली भूषणालकृताभ्या पाणिभ्या स्वयमेव चैन परियृद्य 
त्रिदशेभ्य सदर्शयासास । पश्यन्व्वन्नमवस्तखिदशालूयनिवासिनों देवा , समनु- 
मोदन्ता चेदमतिविस्मयनीय कर्मावदानमस्य महासच्वस्थ । 


त्यक्त बतानेन यथा शरीर नि शइमद्यातिथिवत्सलेन । 
निम|ल्यमप्येवसकम्पसाना नाल परित्यक्तुमधीरसस्वा ॥ ३४ ॥ 


जाति क्वेय तद्विरोधि क्क चंद त्यामौदार्य चेतस पाटवच । 
विस्पष्टोड्य पुण्यमन्दादराणा प्रत्यादेशों देवताना नृणा चा॥ ३७ ॥ 


अहो बत गुणाभ्यासवासितास्य यथा मति । 
अहो सदब्त्तवात्सल्य क्रियोदायण दर्शितम्‌ ॥ ३६ # 


अथ हइाक्रस्तत्कर्मातिशयव्रिख्यापनाथ लोकहितावेक्षी शशबिम्बल्क्षणेन 


बेजयन्तस्य प्रासादवरस्य सुधर्मायाइच देवसभाया कूटागारकर्णिके चन्द्रमण्डल 
चाम्यछचकार । 


सम्पूर्ण 5द्यापि तदिद शशबिस्ब निशाकरे । 
छायामयमिवादर्श राजते दिवि राजते ॥ ३७ ॥ 
तत प्रभ्कति लोकेन ००“ पट । 
क्षणदातिलकश्च न्द्र शबझाहू इति ते॥ईइ८ कक 


तेअ्प्युद्श गालवानरास्ततइच्युत्वा देवकोक उपपन्ञा' कल्याणमित्र 
समासादय ॥ 


६ शबहा-जातक जज 


ढेर उत्पन्न किया, जिससे पतली लपरें निकल रही थीं और चिनगारियाँ छिटक रही थीं । तब 
शश्ष ने चारों ओर ई्रष्ट-पात करते हुए उस अज्ि पुल को देखा। और दखकर प्रसन्नतापूर्वक 
शक से कहा--'मेने यह अपने अनुय्ह का उपाय पाया। अब मेरे शरीर का उपयोगकर 
आप से अनुगृहीत होने की मेरी आशा को आप सफल करें । देखिये है महात्राद्मण, 

द्रान देना हो ( था दान की वस्तु मौजूद हो ), दान देने को हार्दिक इच्छा हो, आप 
जैसे अतिथि का योग ह्ो--यह सुयोग अतिदुलेभ है । अत आप अपने सहयोग से इसे सफल 
करें” ॥ ३२॥ 


इस पकार अनुनय कर उम्र अतिथि ग्रिय महात्मा ने उसे सादर प्रणाम किया । 

तव वह उस प्रज्वलित अभ्नि को देसकर, जैसे धन चाहनेवाला हठात्‌ ही निधि को पाकर, 
अत्यन्त असन्न हुआ और वह उत्त अप्नि पुज्ञ पर ऐसे चढ़ गया जैसे राजहलस खिलछते हुए कमलों से 
युक्त जलाशय पर चढ़ रहा ह ॥ ३३ ॥ 

यह देखकर देवेन्द्र के मन में बडा आइचयय हुआ । उसने अपना ( स्वाभाविक ) रूप धारण 
कर दिव्य फूलों की वर्षा के साथ साथ मन और कान को आनन्द देनेवालो वाणों से उस 
महासत् का पूजा स्तुति का । तब कमल को पख़ुडियों के समान सुन्दर हार्था में, जो उज्ज्वल 
अगूर्ठियों से अलक्ृत थे, उसे लेकर दवताओ का दिखाते हुए कहा--“देव लोक के वास 
आप पूज्य देवता देखे और इस मह्दात्मा क इस अद्भधत सुकर्म का अनुमोदन करे । 


जिस प्रकार निर्भव होकर इस अतिथि उत्सछ ने अपना शरीर छोडा, उस प्रकार अविचल 
होकर अधीर व्यक्ति निर्मात्य ( >देवोच्छिष्ट वस्तु या फूल, जुठन। भी नहीं छोड सकते ॥ ३४ ॥ 


क्हों इसकी जाति ( पशु योनि ) और कहों यह विरोधी त्याग की उदारता और चित्त 
की दृढता ! स्पष्ट ही इसने पुण्य को ओर से उदासीन मनुष्यों और देंब्रताओं की जीत 
लिया ।। 3५ || 

अहों ! सदगु्णा के अभ्यास से इसको बुद्धि सुगन्धित / पवित्र ) हो गई है। अहो ! इसने 
उद्ार क्रिया क द्वारा अपना सदाचार प्रेम ग्रकट क्या? ॥ ३६॥ 

तब शक ने लोक हित को देखते हुए उस अद्भुत कम को विख्यात करने के लिए शञ्ञ की 
आकति के चिह्न से वेजयन्त प्रसाद और सुधर्मा देवसभा के शिव्वरों को तथा चन्द्रमण्डल को 
भी अलक्ृत किया । 

आज भी आकाश में पूर्ण चन्द्रमण्डल के माता यट शञ्य को आकृति ऐसे विराजती है जैसे 
दपण के भौतर प्रतिबिम्ब ।। ३७ ॥। 

तब से छोग कुमुदों को खिलाने ( हँसाने ) वाले रात्रि तिछक ( राजिविमूषण ) चन्द्रमा 
को शशाझू कहते है (। ३८ ॥ 

वे तीनों भी, ऊदबिलाब सियार और वानर, सन्मित्र को पाकर वहा से च्युत होकर 
देव-लोक में उत्पन्न हुए । 


धुद्‌ जातवकमाला 


तदेवं तियंगगतानामपि महासत्त्वाना शक्त्यनुरूपा दानप्रब्त्तिदंशा। फेन 
नाम मनुच्यभूतेन न दातव्य स्यात्‌ ॥ तथा तियंग्गता अपि ग़ुणवात्सल्यात्‌ 
संपूज्यन्ते सदूभिरिति गरुणेष्वादर काय इस्येवमप्युन्नेयम्‌ ॥ 


इति शह जातक पषष्ठम्‌ । 


७ अगस्त्य-जातकम्‌ 


तपोवनस्थानामप्यलकारस्त्यागशौय॑ प्रागेव ग्रृहस्थानामिति ॥ तथ्थानु- 
श्रूयते--- 

बोधिसत्त्वभूत किछाय भगवॉल्लोकहितार्थ ससाराध्वनि वर्तमानइचारि- 
त्रगुणविज्युद्धथमिलक्षित क्षितितलति लकभूतमन्यतम महद्‌ ब्राह्मण कुछ गगनवल- 
मिव शरदमलपरिपूर्णमण्डलइचन्द्रमा समुत्पतन्नेवाभ्यलचकार । स यथाक्रम 
श्रतिस्ट्रतिविहितानवाप्य जातकर्मादीन्‌ सस्कारानधीत्य साड्रान्वेदान्क्ृत्स्न च 
कल्प व्याप्य विद्यायशला मनुष्यलोक गुर्णाग्रयर्दावृमि रभ्यथ्यं प्रतिग्रह्ममाणविम- 
वत्वात्‌ परा धनसम्टससभिजगाम । 


स॒ बन्घुमित्राश्रितदीनवर्गान्समाननीयानतिथीन्गुरूश्व । 
प्रद्मादयासास तथा सम्सृद्धया देशान्महामेघ इवासिवर्षन्‌ ॥ ३ ॥ 


विद्वत्तया तस्य यश प्रकाश तस्त्यागशौर्यादधिक चकाशे । 
निशाकरस्थेव शरद्विशुद्ू समग्रशोमाध्रिककान्ति बिम्बम ॥ २ ॥ 


अथ स महात्मा कुकारयंब्यासज्नदोषसबाध अ्रमादास्पदभूत धनाजनरक्षण 
प्रसज्गव्याकुलमुपशमविरोधिज्यसनश रशतलक्ष्यभूतमपय न्‍्तकर्मान्तानुष्टान परिग्रह- 
श्रममनृप्तिजनक कृशास्वाद गाहंस्थ्यमवेत्य तद्दोषविविक्तसुखा व धर्मप्रतिपत््य- 
नुकूला मोक्षधर्मारम्माधिष्ठान भूता प्रत्॒ज्यामनुपशयन महतीमपि तां घनसम्गद्धिम- 
परिक्लेशाधिगता लोकसनतिमनोहरा तृणवदपास्य तापसम्रतश्नज्याविनयनियमपरो 
बभूव । प्रत्रजितमपि त भमहासत्त्व यश प्रकाशस्वात्‌ पूर्वलस्तवानुस्मरणात्‌ समा- 
विवगुणस्वात्‌ प्रशमामिलक्षितत्वान्य॒श्रेयोइथी जनस्तदू्युणणणावजितमतिस्तथै- 


७ अगस्त्य-जातक जुछ 


इस भरकार पशु पक्षियों की योनि में भी पढ़कर मद्दासत्त यथाशक्ति दान-भम्म में प्रवृत्त 
देखे जाते है । तब मनुष्य होकर कौन दान नहीं देगा ” और, पशु पक्षी भो अपने गुणानुराग 
के कारण सज्जनों से पूजित होते है, इसलिए युणों का आदर करना चाहिए, यह निष्कर्ष भी 
निकाला जा सकता है । 
शह्य जातक षष्ठ समाप्त 


७ अगस्त्य-जातक 


जो तपांवन में रहते हैं उनके लिए भो दान वीरता अलद्वार है, ग्ृहस्थों के लिए तो और 
भी । तब जैप्ती कि अनुश्रुति हं-- 

जब ये भगवान्‌ वाधिसल थे और लोक हित के लिए समार के पथ पर चल रहे थे तब 
एकबार उन्होने प वत्र आचरण के लिए विग्यात मूतलू के तिछक स्त्रूप किधों महान्‌ ब्राह्मण- 
कुल में जन्म लिया, मानों गगन में शरद ऋतु के निमल परिपूर्ण चन्द्रमण्डल का उदय हुआ। 
उन्हनि क्रम से श्र॒ति स्पृति में विहित जातकर्म आदि सस्कारों को प्राप्त किया, अज्ों सहित पेदों 
और सम्पूर्ण कन्‍प का अध्ययन किया। उनको विद्या की कीति मनुष्य लोक में ब्याप्त हुई। 
गुण प्रिय दाता ने उनसे घन ग्रहण करवाया ओर इस अकार उन्होंने, विपुल घन सम्पत्ति 
ध्राप्त की । 

उन्होंने बन्धुआ मित्र आश्रितां टार्ना आदरणीय अनिथियाँ और सम्माननीय ग्रुरुओं को 
अपनी समाद्धे से आलन्दित किया, जैसे कोई महामेय दृष्टि द्वारा नाना देशों को आह्वादित 
करे ॥ १ ॥ 

विद्कत्ता के कारण उनकी जो कीर्ति प्रकाशित हुडे वह उनकी दानवीरता ( 5उदारता ) 
के कारण और भी चमकी, जैसे समय शोभा से युक्त अत्यन्त कान्तिमान्‌ ( परिपूर्ण ) चन्द्‌- 
मण्डल शरद्‌ ऋतु में निमेल्ल होकर आर भी चमकता है ॥ २ ॥ 


तब उस महात्मा ने दखा कि गाहं॑स्थ्य ( गृहस्थी ) कुकर्मों के सम्प्क के दोष से युक्त, 
प्रमाद का घर, धन के उपरार्जन ओर सरक्षण की आसक्ति में होनेवाली न्याकुछता से अस्त, 
शान्ति का विराबी, ज्ञत शत तिपत्तियों के तीरों का लक्ष्य-स्थान, अनन्त कर्मों के करने 
से होनेवाली थकात्रंट से युक्त, अतृप्तिननक और अल्प सुख देने वाला है और उन्होंने देखा 
कि प्रतज्या ( ++ सन्‍्यास ) उस ( यृहस्थो ) के दोषों से रहित हाने के कारण सुखमय, धर्मा- 
चरण के अनुकूछ और मोक्ष धर्म के लिए आरम्भ करने का सहारा है ! यह देखकर उसने 
अनायास ही प्राप्त उस तिपुर घन सम्पति को भी, जो छोक-सन्मान का साधन होने के कारण 
मनोहर थी, तृणवत्‌ छोड़ दिया और वे तापसोचित ग्रत्रज्या के विनव और नियम के पाक्तन सें 
लोन हए। यद्यपि उप्त महासत्त ने अव्रज्या ( सन्‍्यास ) अहण को, तथापि उनकी कीति 
प्रकाशित होने, शान्ति के लिए उनके विख्यात होने, उनके गुणों के प्रति आदरभाव होने और 
उनके पूर्व परिचय की स्थृति हाने के कारण उनके सदयुणों से आकृष्ट होकर मोक्ष चाहने वाले 


ष्ट्द जातकसाल।] 


वामिजगास । स त गृहि जनससर्ग प्रविवेकसुखप्रमाथिन व्यासब्ञ विक्षेपान्तराय- 
करसबहुमन्यमान प्रविवेकामिरामतया दृक्षिणसमुद्रमध्यावगाइभिन्द्रनील मेदा- 
मिनीलवर्णेरनिलबलाकलितैरूमिंसालाबविलासेराच्छुरितपयन्‍्त सितसिकतास्तीणं- 
भूमिसाग पुष्पफलपछवालकृतबलिट्पैननातस्सिम्पशोंमसित विसछसलिलाशय- 
प्रतीर काराद्वीपमध्यासनादाश्रमपदुथ्रिया सयोजयामासल । 


सुतनुस्तपसा तत्र से रेजे तपसातनु । 
नवचन्द्र इव व्योम्नि कान्तत्वेनाकृश कृश ॥ हे ॥ 


प्रशमनिभ्तचेशितेन्टियो ब्तनियमैकरसो वने वसन । 
मुनिरिति तनुबुद्धिशक्तिमिस्रेगविहगेरपि सोउन्वगम्यत ॥ ७ ॥ 


अथ स महात्मा प्रदानोचितत्वात्तपोवने5पि निवसन्‌ कालोपनतसतिथिजन 
यथास निहितेन मूलफरलेन झुचिना सलिलेन हृयाभिश्र स्वागताशीर्वादपेशला- 
मिस्तपस्विजनयो ग्या सिव/ग्सि सपूजयति सम । अतिथिजनोपयुक्तरोषेण 
यात्रासान्नाथ भ+यवहतेन तेन वन्येनाहारण वतंयामास # तस्थ तप प्रकर्षात्‌ 
प्रविसुतन यशसा समावजितहृदय शक्रो देवेन्द्र स्थैयजिज्ञासया तम्ख महा- 
सच्त्यस्य तस्मिन्नरण्यायतने तापसजनों पमोगयोग्य मूछफलमनुपूर्वण सर्वमन्‍्तर्घा- 
पयामास । बोधिपसत्त्वोषपि ध्यानप्रसतमानसलतया सतोषपरिचयादन धिमच्छित- 
स्वादाहारे स्वशरीरे चानमिप्वद्ञानज्न तमन्तर्धानद्देतु मनसि चकार। सर तरुणानि 
तरुपर्णान्यधिक्राय तेराहारप्रयोजनमभिनिष्पाद्रातृष्यममाण आहारविशेषानुत्सुक- 
स्वस्थमतिस्तचैव विजहार । 


न क़चिद दुलेभा वृत्ति सतोषनियतात्मनाम्‌ | 
| कु 
कुत्र नाम न विद्चन्त तृणपपणजलाशया कष ७ ॥ 


विस्मिततरमनास्तु शक्रो देवेन्द्र सतस्य तेनावस्थानेन स्थिरतरगुणसमावन 
स्‍्त परीक्षानिभित्त तस्मिन्नरण्यवनप्रदेशे निदाधकालानिलूवत्समञ्र चीरूतणतस्गण 
पर्णसम्धद या वियोजयासास ॥ अथ बोघिसक्त्व प्रत्याहतराणि शीर्णपर्णानि 


समाहत्य तैरुदकस्विश्नेरनुत्कण्ठितमतिवंतमानो ध्यानसुखप्रीणितमनास्तत्राग्टततृप्त 
इंच विजहार । 


अविस्मप शअ्रतवता सम्रद्धानाममत्सर ॥ 
हि है 
सतोषश्व वनस्थाना गुणशोमाविधि * पर ॥ ६ ॥ 


१ पा० गुणशोसानिधि “--स्पेयर । 


७ अशगस्त्य-जातक्‌ जद 


लोग उनके पास उसी प्रकार आते ही रहे । उसने उम्त गृहस्थों के ससग को ध्यान मुख में 
बापघक और आसक्ति विनाश में विन्नकारो समझकर ध्यान सौकर्य के लिए दक्षिण समुद्र के 
मध्य में स्थित कारा द्वीप में--जिसके किनारे पर॒पव्रन बल से उठती हुई इन्द्रनील के डुकड़ों 
के समान नोके रग की तरग मालाएँ अठखेलियाँ करती हें, जिसका भू भाग सफेद बाल से 
व्याप्त हे, जो फूर्लों फों और पल्लवां से अलउत शाखाओं वाले वृक्षों से शोभित है औौर जो 
विमर जलाशर्या से व्याप्त है --जाकर आसन जमाया और उसे अपने आश्रम की शोभा से 
युक्त किया । 

तपन्‍्या के कारण उनका दशारीर क्षीण छुआ, किंतु तेजरे में बे क्षीण नहीं हुए । आकाश में 
में ( उगे हुए ) नये चन्द्रमा के समान ( आकृति में ) क्षोण द्वोकर भो वे कान्ति में क्षीण 
नहीं हुए ॥ ३ ।। 


जान्ति के कारण उनके इन्द्रिय निविकार थे, वे ह्रतों और नियर्मों ( के पालन ) में 
तन्लीन होकर वन में रहते थे । पशु पक्षियों ने मी, जिनकी सोचने की शक्ति थोड़ी होती है, 
उन्हें मुनि समझकर उन्त ( के आचरण ) का अनुकरण किया ॥ ४ ॥| 


दान देने के अभ्यस्त होने के कारण वह महात्मा तपीवन में रहते हुए भी अभ्यागत 
अतिथिर्या को स्वच्छ जल और फल मूल--जो कुछ रहता था--देकर तथा तपस्त्ियों के योग्य 
स्वागत और आशीवद के कोमछ और मनोहर वचन कहकर अतिथि सत्कार करते थे । फिर 
अतिथियों के उपयोग से जो कुछ वन्य आहार--फल मूल--शेष रहता था उसे ही शरीर 
धारण मात्र के लिए खाकर जीवित रहते थे। जब उनको चरम तपस्या की कौति चारों ओर 
फेल गई तो उससे विचलित होकर देवेन्द्र शक्त ने उस महासक्त की स्थिरता की परीक्षा के 
लिए उस तगल में तपम्वियों के उपभोग योग्य समस्त फल मूल क्रम से अन्तर्पघान ( >लोप ) 
क्र टिया । बोधिसन्त्र ता व्यान में लीन रहते थे, बडे हो सतोषो थे, आहार और अपने शरोर 
में आसक्त नहीं थे, अत उन्होंने ( फल मूल ) के अन्तर्थान के कारण का विचार नहा किया । 
वे वृक्षों के नये पत्ते लेकर! उन ( पत्ता | से अपने भोजन का काम निकाल कर तृप्त रहे, 
भोतन विशेष के लिए उत्सुक नहां हुए, स्वस्थ चित्त रहकर उसी प्रकार विहार करते रहे । 


सतोषियाँ क छिए कहाँ भी आहार ग्राप्त करना कठिन नहीं € । धास पात और जलाशय 
कह। ना रहते ? ॥॥ ५ ॥। 


उनकी इस अवस्था से देवेन्द्र शक्त को बग आश्चर्य हुआ । उनका ब्रत बदुत स्थिर € यह 
सोचकर इसका परीश्ना क छिए उस जगल में श्रीप्म झतु के पप्न के समान समस्त तृण- 
तरुआ ओर छताओआं को पर्त्ता से वियुक्त कर दिया । तब बोबिसक्त ने ताजे झले हुए पत्तों को 
बटोरकर, पाना में उबालकर उत्कण्ठा रहित होकर खाया और ऐसे तृप्त हुए जैसे अमृत पिया 
हा। वे ध्यान सुख से प्रसन्नाचत्त हाकर वहा बिहार करने लगे । 

विद्वानों में अभिमान न हो, भर्नियों में द्प न हा, वन वासियों को सतोष हों, यह उनके 
गुणों की शाभा का उत्तम उपाय है ॥ ६ ।। 


5० जातकमाला 


अथ शक्रस्तेन तस्यादूभुतरूपेण सतोषस्थैथेण समभिव्ृद्धविस्सथ साम्ष 
डूब तस्य सहासच्त्वस्य त्रतकाले हुताग्निहोत्रस्य परिसमाप्तजप्यस्वातिथिजनदि- 
इक्षया व्यवकोकयतो ब्राह्मणरूपमास्थायात्तिथरिव नाम भूत्वा पुरस्ताव्प्रादुरभूत्‌ । 
स प्रीवमना समभिगम्य चेन बोधिसर्व स्वागतादिप्रियवचनपुर सरेणाहार- 
कालनिवेदनेनोपनिमन्त्रयामास । तूष्णीमावात्त तस्याभिमतमुपनिमन्त्रणमवेत्य 
स महात्मा । 


दित्साप्रहपंविकसन्नयनास्यशोस 

स्निग्धेमेन श्रुतिसुखैरमिनन्ध वाक्य । 
कृच्छीपलब्धमपि तच्छुपण समस्त 

तस्मै ददी स्वयमभूच्च मुदेव तृप्त ॥ ७ ॥ 


स॒ तथैव प्रविश्य ध्यानागार तेनेव प्रीतिप्रामोद्येग तमहोरात्रमतिनामयामास॥ 
अथ शक्रस्तस्य द्वितोये तृतीये चतुर्थ पच्चमे5पि चाहनि तथैव व्तकाले पुरत 
प्रादुरभूत्‌ । सो5पि चेन प्रमुद्तितरमन्पस्तथैव प्रतिपुजयामास । 


दानामिलाष साधूना कृपाभ्यासविवर्धित । 
नैति सकोचदीनत्व दु खै प्राणान्तिकेरपि ॥ ८ ॥ 


अथ शक्र्‌ परमविस्मयाविष्टह्दयस्तप प्रकर्षादस्य प्राथनामात्रापेक्ष त्रिदश- 
चतिलक्ष्मी सप्कमवगम्य समुत्पतितभयाशह् स्वमव वरुर्दिष्याद्धुतशोमसमि- 
प्रपद्म तप प्रयोजनमेन पयपृच्छत्‌ । 


बन्धून्प्रियानश्रुमुखान्विहाय परिअहान्सौरूयपरिप्र ह।इच । 
आशाहुश ' नु व्यवस्तज्य कुशत्र तप परिक्लेशमिस भ्रितोईसि ॥ ९ ॥ 


सुर्वोपपन्नान्परिभूय मोगोच्छोकाकुल बन्धुजन च हित्वा | 
न हेतुनाल्‍पेन हि यान्ति घीरा सुखोपरोधीनि तपोबननानि ॥ १० ॥ 


वक्तव्यमेतन्मयि मन्‍्यसे चेत्कोतृूहल नो5हंसि तह्विनेतुम्‌ । 
कि नाम तथस्थ गुणप्रवेशवशीकृतैव मवतो5पि बुद्धि ॥ ११ ॥ 


बोधिसस्व उवाच---श्रुयता माष यश्चिमत्तोष्य मम प्रयक्ष । 


पुन पुनर्जातिरतीव दुख जराविपद्यय्याधिविरूपताश्व । 
मतंव्यसित्याऊु्षता च बुद्धूलकानतस्ब्रातुमिति स्थितोउस्मि ॥ १२ ॥ 


१ पा० आशाडुर ? 


७ अगस्त्य-जातक ६१ 


उसके सतोष की उस अद्भुत स्थिरता से इन्द्र का आश्चर्य बहुत बढ गया । जब वह महा- 
सत्त अप्िहोत्र में हवन फर चुके, जप समाप्त कर चुके और अतिथियों के दशन को श्च्छा से 
चारों ओर दृश्पित करने लगे तब उनके ब्रत काल में मानो कोध के वशीमूत होकर ज्ाक्षण- 
रूप पघारी अतिथि बन कर शक्र उनके सम्मुख प्रकट हुआ । प्रधन्न चित्त से उसके समोप जा 
कर बोधिसत््व ने स्वागत आदि श्रिय वचन कह कर आहार-काऊ की सूचना देते हुए उसे 
( भ्रोजन के लिए ) निमत्रित किया। उसके चुप रहने से उसको निमत्रण स्वीकार है. ऐसा 
समझ कर--- 


दान देने के आनन्द से उस महात्मा की आँखों और मुख की शोभा खिलने लगी। 
उन्होंने मन और कानों को आनन्द देने वाले वचनों से अतिथि का अभिनन्दन किया, कष्ट- 
पूर्वक प्राप्त किये गये उल समस्त आहार ( > जवाले हुए पत्तों ) को उसे दे दिया और स्वय 
मानो | दान-जन्य ) आनन्द से ही तृप्त हो गये ॥ ७ ॥ 


उन्होंने उसो प्रकार अपने ध्यानागार में प्रवेश कर उतने ही आनन्द से उस दिवा-रात्रि 
को बिताया । तब शक्र दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन भी व्रत काल में उप्ती प्रकार 
उनके सम्मुख प्रकट डुआ और उन्होंने भी प्रसन्न चित्त से उसी प्रकार उसका अतिथि-सत्कार 
क्त्यिः 


दयालुता के कारण सज्जनों की बढी डुई दान देने की अभिलाषां प्राणान्तक द खों में मो 
क्षीण नहीं द्ोती ॥ ८ ॥ 


इन्द्र का हृदय अत्यन्त आश्चयें से भर गया। अतिशय तपस्या के कारण मरा्थना करते ही 


उन्हें देवेन्द्र की लक्ष्मो प्राप्त होगी, यद्द सोच कर इन्द्र मयभीत दो गया । अपना दिव्य अद्भुत 
रूप धारण कर उसने उनसे ठप का प्रयोजन पृछा--- 


“बह क्‍या है जिस पर आशा छगा कर आप रोते हुए प्रिय बन्धुओं परिजनों और सुख- 
मोगों को छोड कर श्स तपस्या से क्लेश को उठा रहे हैं २ ॥ ९ ॥ 


क्योंकि अनायास प्राप्त भोग' को ठुकरा कर और शोकाकुल बन्धुओं को छोड़ कर धीर 
पुरुष किसी अल्प हैतु से सुख के बाषक तपोवर्ना में नहीं जाते ॥ १० ॥ 

यदि आप मुझसे कहने योग्य समझते हैं तो आप मेरा कुतुृहछ दूर कोजिये । वह कौन- 
सो वस्तु है जिसके गुणों ने श्रवेश कर आपको भी बुद्धि को इस प्रकार वह में कर लिया 
है ??॥ ११ ॥ 

बोधिसत््व ने कहा--“शओ्रोमन्‌ सुनिये कि इस मेरे प्रयत्न का क्‍या निमित्त है ? 

“बार-बार जन्म लेना अत्यन्त दु खदायक है, रूप को कुरूप करने वार बुढापा झृत्यु 


और रोग अत्यन्त दु खदायक है । मरना पडेंगा” यह सोच कर हो बुद्धि व्याकुछ हो जाती है। 
अत प्राणियों की रक्षा करने के लिए मै स्थित हैँ? ॥ १२ # 
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जथ शक्रो देवेन्द्रो नायमस्मद्गता श्रियममिकामयत इति समाशासित- 
हृदय सुमाषितेन तेन चामिप्रसादितमतियुक्तमित्यभिषृज्य तदरुय वचन बर- 
अदानेन ओषिसक्त्वमुपनिम-्त्रयामास--- 
अन्न ते तापसजन प्रतिरूपे सुमाषिते। 
ददामसि काइयप वर तदसणीष्व यदिच्छसि ॥ १३ ॥ 
अथ बोधिसस्वों मवभोगसुखेष्वनास्थ प्रार्थनामेव दु खमवगच्छन्सात्मी भूत- 
सतोष शक्रमुवाच--- 
दातुमिच्छ से चेन्मडामनुअ्रहकर वरम्‌ । 
बृणे तस्मादहमिस देवाना प्रवर वरम्‌ ॥ १४ ॥ 
दारान्मनो5मिलषितास्तनयान्त्रभुस्व- 
मर्थानमीप्सितविशालतराश्व लब' वा । 
येनामितप्तमत्रिति न जातु तृत्ति 
लोमानल स हृदय मम नाभ्युपेयात ॥ १५ 8 
अथ शक्रस्तया तस्य सतोषपवणमानसतया सुमाषिताभिव्यज्ितया भूयस्या 
मात्रया सप्रसादितमति पुनर्वोघिसत्व साधु साध्विति प्रशस्य वरणोपच्छन्दया- 
मास--- 
अम्रापि ते मुनिजन प्रतिरूपे सुमाषिते। 
प्रतिप्राभ्ठृतवत्प्रीत्या प्रयच्छाम्यपर चरम ॥ १६ ॥ 
अथ बोधिसत्त्व क्लेशवियोगस्येव दुलमतामस्य प्रदशयन्वरयाच्जापदेशेन 
घुनरप्यस्म धरम देशयासास--- 
ददासि में यदि वर सदूगुणावास वासव । 
बृणे तेनेममपर देवेन्द्रानवर वरम्‌ ॥ १७ ७ 
अर्थाद्पि अ्शमवाप्नुवन्ति वर्णप्रसादायह्मस सुखाच्च । 
येनामिभूता द्विषतेव सत्ता स द्वेषवचल्धिमस दूरत स्थात्‌ ॥ $4॥ 
तच्छुत्वा शक्रो देवानामधिपतिर्विस्मयवशात्‌ साथ साध्वित्यनममिप्रशस्य 
पुनरुवाच--- 
स्थाने प्रत्नजितान्कोर्तिरनुरक्तेव सेवते । 
तद्दर प्रतिग्रह्लीष्य मदत्रापि सुमाषिते ॥ १९ ॥ 
अथ बोधिसत्त्व क्लेशप्रातिकूल्यात्‌ क्लिष्टसत््वसपर्कविगहाँ ब्रति"सप्रति- 
ग्रहापदेशेन कुवन्नित्युवाच--- 


१ पा० वृति- | 





७ अगस्त्य-अआतक हब 


“ये हमारी लक्ष्मी की कामना नहीं करते” यद्द जान कर देवेन्द्र शक्क का हृदय आइवस्त 
हुआ और उस सुभाषित ( सदुक्ति ) को सुन कर उसका चित्त प्रसज्ञ छुआ । देवेन्द्र ने 
थुक्तियुक्त है” कह कर उनकी इस सृक्ति को अशसा की और वरदान के लिए उन्हें निमत्रित 
क्या । 

“तपस्वियों के? अनुरूप आपकी इस सदुक्ति के लिए, है काश्यप, मैं आपको वर देता 
हूँ । आप जो चाहें सो माँगिये”? ॥ १३ ॥ 

तब ससार के सुख-भोगों में अनासक्त और सतोष परायण बोधिसच्व ने याचना” को दु ख 
समझते हुए शक्र से कहा-- 


“यदि आप मुझे अनुग्रहोत करने के लिए वर देना चाहते हैं तो, मैं देवेन्द्र से यद्द चर 
मांगता हँ-- १४ थ 


अभिलषित पुत्र कलत्र प्रभुत्व और इच्छित विपुरूरे धन पाकर जिप्त छोभानल ( तृष्णा ) 
से चित्त सतप्त होकर दृप्ति नहीं पाता है वह छोमानल मेरे हृदय के निकट न आवे”? ॥ १७॥ 

तब उनके सुभाषित से सतोष को ओर उनके मन का झुकाव प्रकट होनेपर शक्कर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । उसने 'साधु ! साधु ” कहकर बोधिसत्त की पुन प्रशसा की और वर ग्रहण 
करने के लिए उनसे प्राथना की । 


“मुनियों के अनुरूप आप के इस सुमाषित के लिए भी3 प्रति उपहार के तौरपर दूसरा वर 
प्रसन्नतापूवंक दंता हूँ ।? ॥ १६ ४ 


क्लेज्ञों ( ५ आदि दोषों ) से मुक्त होना कितना कठिन है, यह दिखाते हुए बोधिसत्त्त 
ने वर मॉगने के बहाने फिर उसे धर्मोगदश किया । 


“है सदगुणों के निवास शक्त, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं आप देवेन्द्र से यह दूसरा 
तुच्छ बर माँगता हूँ--- ॥ ९७ ॥ 


शत्रु के समान जिस द्वंषाध्मि से पीढित होकर लोग घन, सुख, कान्ति और कौति से च्युत 
( -होीन ) होते दें वह देषापक्‍ि मुझ से दूर रहे ।?” ॥ १८ 0 

यह सुनकर देवों का अधिपति शक्र विस्मित हुआ ओर साधु ! साधु ! कहकर उनको 
प्रशसा करते हुए पुन कहा--- 

“द्ोेक हो अनुरक्ता ली की भाँति कोति अब्रजितों को सेवा करठो है। अत हस सुभा- 
षित के लिए भी आप मुझ से वर लोजिये” ॥ १९ ॥ 


तब क्लेशों ( दोषों ) को प्रतिकुछता के कारण बोधिसत्त्त ने क्छेशों में आसक्त प्राणियों के 
सम्पर्क की निन्‍दा करते हुए बर ग्रहण करने के बहाने यह कद्धा--- 
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शणुयासपि नेव जातु बालन च वीक्षेय न चैनमालपेयम्‌ । 
न च तेन निवासखेददु ख समुपेया वरमित्यह ब्रणे त्वाम्‌ू ॥ २० # 
शक्र उवाच-- 

अनुफस्प्यो विश्येपेण सतामापद्गतो ननु । 

आपदा मूलभूतत्वाद्वाल्य चाधरूमिष्यते ॥ २१ |! 


करुणाश्र्य भूतस्य बालस्यास्थ विशेषत । 
कृपाठरपि सन्‍्कस्माज्न दइ'नमपीच्छसि !। २२ ॥ 


बोधिसच्त्च उवाच । अगत्या साषे । पश्यस्वत्रमवान्‌ । 
कथचिदपि शक्‍यत यदि बालश्रिकित्सितुस्‌ । 
तद्वितोद्योगनियव्न कथ स्यादिति मद्विध ॥॥ २३ ॥ 
इत्थ चैष चिकित्साप्रयोगस्यापान्नमिति गृह्मताम्‌ । 


सुनयवद्नय नयत्यय परमपि चान्र नियोक्तुमिच्छति । 
अनुचितविनयाजबक्रमों हितमपि चामिहित प्रवुप्यनि ॥ २७ ॥ 


इति पण्डितमानभोहदग्घे हितवादिष्वपि रोषरूक्षमात्रे । 
रमसे विनयामियोगमान्थादह्वद्‌ कस्तत्र हितापंणाभ्युपाय ॥ र७ ॥ 


पे र्णर्रा 
हयगत्या सुरक्रषेष्ठ॒ करुणाप्रवणरपि । 
बालस्यादव्य भूतस्य न दशनमपीष्यत ॥ २६ ॥ 


तच्छुत्वा शक्र साधु साध्वित्येनममिनन्द सुसाषितामिप्रसादितमति पुन- 


रूवाच--- 
न सुसाषितरलाानामघ कश्नन विद्यतते । 
कुसुमाअलिवत्पीत्या ददाम्यब्रापि ते चरम ॥ २७ ॥। 


अथ बोधिसन्च सर्जावस्थासुखतः रूच्जनस्य प्रद्शय"्छक्रमुवाच--- 


ब'क्षय घीर ह्ैणुया च थी* स्यान्से [लवास सह तेन दक्र । 
स>षण लन सहव भयादेत बर दकवर प्रयच्छ ॥ र८ ॥ 


शक्र डजाउ--अतिपक्षपात इब खल्ठ त घीर भ्रति । रदुच्यता तावत्‌ 


,#& नु धीरस्तवाकार्षीद्दद कश्यप कारणम्‌ । 
अर्धर इंच येनासि चीरददांनज्ञाठढ्स ॥ २० ॥ 


ज््‌ ७ अगस्त्य-जातक २ 


“में मूख की वाणी न सुनूँ, मूर्ख को न देखूँ, उसके साथ बात-चोत न करूँ और उसके 
साथ रहने का कष्ट न उठाऊँ। यही वर में आप से माँगता हूँ ।?” ॥ २० ॥ 


शक्र ने कहा-- 


“जो विपत्ति में है वह सज्जनों की अनुकम्पा का विशेषरूप से पात्र है ५ मूखंता विपत्तियों 
का मूल है, अत वह अत्यन्त निकृष्ट है ॥। २१ ।॥ 

मूर्ख कृपा का विशेषरूप से पात्र है। आप कृपालु होकर भी क्‍यों उसका दर्शन नहीं 
चाहते ?” ॥ २२ ॥ 

बोधिसत्त ने कहा--“श्रोमन्‌ , उपायहोनता के कारण । आप देखें--- 

यदि किसी भ्रकार भी मूर्ख को चिकित्सा करना शक्‍्य होता तो मुझ सा व्यक्ति कैसे उसकी 
भक्ताई के लिए उद्योग करने के लिए प्रय्ञशोरु नहीं होता ? ॥ २३ ॥ 

उसके ऊपर चिकित्सा का प्रयोग हो नहीं सकता, यह आप मानें । 


वह सुनीति ( सुमार्ग ) की तरह अनीति ( कुमार्ग ) का अनुसरण करता है और दूसरे 
की भी उस ( अनीति ) में लगाना चाहता है। नम्रता और सरलता से अपरिचित होने 
के कारण वह हित की बात कहो जानेपर भी क्रुद्ध होता है ॥ २४ ॥ 

वह अपने को पण्डित मानकर अम में रहता है और हित कहने वालों पर क्रोष करता है। 
नम्नता की ओर अग्मसर नहीं होने के कारण बह उद्धत रहता है। कहिये कि उसकी भलाई 
करने का क्‍या उपाय है ? ॥ २५॥। 


हे देवेन्द्र, उपाय के अभाव में दयालु पुरुष भी पात्रता से हीन मूखे का दशेन नहीं 
चाहते”? ॥| २६ ॥ 


यह सुनकर देवेन्द्र ने साधु, साथ! कहकर उनका अभिनन्दन किया और ह्त॒भाषित से 
प्रसन्नचित होकर पुन कहा-- 

“मुमाधितरूपी रहों का कोई मूल्य नहीं है ( वे अमूल्य है )। इनके लिए भी कुसुमाजलछि 
( पूजा के फूल ) के तौर पर आनन्द से आपको वर देता हूँ ।” ॥| २७॥ 

“सज्जन सब अवस्थाओं में सुख दायक है,” यह दिखलाते हुए बोषिसत्त ने शक्र से 
कहा-- 

“हे शक्र, मै धीर पुरुष को देखें , उसकी वाणी सुर्नू , उसके साथ रहूँ, उसके साथ बात- 
चीत करूं । है देवेन्द्र, मुझे यही वर दीजिये ।?? ॥ २८ ॥ 

शक्त ने कहा--“धीर के प्रति आपका बड़ा पक्षपात जान पड़ता है | बतलाइये--- 


धीर ने आपका क्‍या ( उपकार ) किया है ? हे काश्यप, कहिये क्या कारण है कि आप 
घीर के दशन की छालसा से अधोर-से हो रहे हैं ?? || २९ ॥ 
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अथ बोधिसरव., सज्नमाहासयमस्य प्रदर्शयन्नुवाच--अ्रूयर्ता मार्ष, येन मे 
घलोरद्शनमंबासिलषते सति । 


ब्रजति शुणप्थेन च स्वय नयति परानपि तेन वत्मना । 
वचनमपि न रूक्षमक्षमा जनयति तस्य हितोपसहितम्‌ ॥ ३० ॥ 


अश्वठविनयभूषण सदा हितमिति लम्मयितु स शक्यते । 
इति मम गुणपक्षपातिनी नमति मतिगुणपक्षपातिनि ॥| ३१ ॥ 
अयधैन शक्र साधूपपन्नरूपमिदर्मित चामिनन्ध समभिदृद्धप्रसाद पुनवरे- 


णोपनिमन्नत्रयामास । 
काम सतोषसात्मत्वात्सवंत्र ४322 ते। 
मदनुअहबुद्धया तु अहीतु वरमहंसि ॥ ३२ ।। 


उपकाराशया भक्त्या शक्तया चैंव समस्तया । 
प्रयुक्तस्यातिदु खो हि. प्रणयस्याप्रतिग्रह ॥ ३३ ॥ 
अथ तस्य पराभ्रुपकतुंकामतामवेक्ष्य बोधिसच्त्वस्तत्प्रियहितकामतया ध्रदाना- 


नुतष॑प्रावल्यमस्मै प्रकाशयन्नुवाच--- 
स्वदीयमन्न क्षयदोषवर्जित मनश्र दित्साप्रतिपत्तिपेशक्ञम । 
विश्यवुद्शशीकामरणाश्र याचका मम स्युरेता वरसपद वृणे ॥ ३७ ॥ 


शक्र उवाच--सुसाषितरत्राकर खल्वन्नमवान्‌ । अपि च-- 
यदभिप्रार्थित सव॑ तत्तयैव मविष्यति । 
दृदामि च पुनस्तुभ्य वरमस्मिन्सुमाषिते ॥ ३७ ॥ 


यवोधिसरव उवाच--- 


वर समालुग्रहसपदाकर ददासि चेत्लवंदिवोकसा वर 
न सास्युपेया पुनरित्यमिज्वल्षक्षिम वर दैत्यनिसूदन वृणे ॥ ३६ ४ 


अथ द्क्त सामघवदेनमतिविस्मथमान उवाच--मा तावक्लो ' 


जपवचतेज्याविधिना तप ध्रमेजनो 5यमन्विच्छति दर्शन मम । 
भ्रवान्पुननच्छति केन हेतुना वरप्रदिव्खामिगतस्य मे सत' ॥ ३७ ॥ 


योधिसच्त्व “उवाच---अल ते मन्युप्रणयेन । समनुनेध्याम्यहमत्रमवन्त देव- 
राज !' न झसावदाक्षिण्यानुनृत्तिन चाप्यबहुमानविचेष्टतमसमवधानकाम्यता 


या मयति सवताम्‌ । किंतु 


७ अगस्त्य-जातक ६७ 


बोधिसत्त ने उन्हें सब्जन का माहात्म्य दिखलाते हुए कहा--“क्रीमन्‌ ' सनिये कि किस 
कारण से मेरा मन धीर पुरुष का ही दर्शेन करना चाहता है । 

नह स्वय सुमागे पर चलता हे और दूसरों को भी उस मार्ग पर ले जाता है। रूखा मौर 
हितकारी वचन भी उसे विचलित ( थैये च्युत ) नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 

वह सदा संब्जनोचित विनय से विभूषित रहता है, अत उससे हित ग्रहण कराया जा 
सकता है । यही कारण है कि युण्ों का पक्षपाती मेरा मन गुणों के पक्षपात्रो धीर की ओर 
आकृष्ट होता है?” ॥ ३१ ॥ 


“जैक है, युक्ति युक्त है”” कहकर शक्र ने उनका अमिनन्दन किया और अत्यधिक असन्न 
होकर पुन वर ग्रहण के छिए उनसे प्रार्थना को । 


“अवश्य ही आप सतोषात्मा ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तथा मेरे अपर अनुग्नह करने 
के विचार से आप वर अहण करें ॥| ३२ ॥ 

उपकार करने के विचार से यदि कोई यथाशक्ति ययामक्ति, कुछ ग्रेम प्रकट करे ( प्रेमों- 
पहार स्वीकार करने के लिए प्राथना करे ) और यदि वह स्वीकृत न हो तो इससे बहुत दुख 
होता है ।? ॥ ३३ ॥ 


तब उसकी उपकार करने की अवल कामना देखकर बोषिसत्त्व ने उसका प्रिय और हित 
करने की कामना से दान देने की उत्कट इच्छा प्रकाशित करते हुए उससे कहा-- 

“मुझे कभी क्षीण नहीं होने वाला आपका अन्न हो, दान देने के लिए कोमल मन हो, 
विशुद्ध शील से विभूषित ( >>सदाचारी ) याच्रक हों, मै यहीं वर माँगता हूँ ।? | ३४ ॥ 

शक्र ने कटा--आप पूज्य, सुभाषितों के रल्लाकर हैं । और भौी-- 


आपने जो कुछ मागा वह सब उसी प्रकार होगा । इस सुभाषित के लिए मैं आपको पुन 
वर दंता हैँ |? ॥ ३० || 


बोधिसत्त् ने कहा-- 


“यदि मुझे अनुगृहीत करने के लिए, हे 5वेन्द्र, आप वर देना चाहते हैं तो श्स दीप्त 
रूप में आप पुन मेरे समीप न आवें । हे दैत्यनिषूदन, में यही वर माँगता हूँ ।” ॥। ३६ ॥ 

तब शक्र ने मानो क्रोध में आकर विस्मित होते हुए कहा--“आप ऐसा न कहें । 

जप तप व्रत और यज्ञ द्वारा छोग मेरा दर्शन चाहते हैं । में वर देने की इच्छा से आया हूँ 
और आप मेरा दशन नहीं चाहते । सो क्‍यों ?? ।॥| ३७॥ 

बोधिसत्त्व ने कहा--“आप कोष न करें । हे देवराज, मैं आप पूज्य से अनुनय करूँगा | 
यह मेरे में शिक्षचार का" अभाव नहों है, यह आपका तिरस्कार या उपेक्षा नहीं है । किंतु, 





१ दाक्षिण्य - खरलता, अनुकूलता, विनम्रता, शिष्टाचार । 


4 जातकमाला 


निरीक्ष्य ते रूपममानुषारुतं प्रसन्नकान्ति ज्वलित च तेजसा । 
मवेत्प्रमादस्तपसीति मे मर्य प्रसादसौम्यादषि द्शानात्तव ॥ ३८ ॥ 


अथ शक्त प्रणम्य प्रदक्षिणीकृत्य चैन तत्रेवान्तदंधे । प्रमाताया च रजन्या 
बोधिसत्त्व शक्रप्रभावोपल्‍्ठत प्रभुत दिव्यमञ्नपान दुदु्श | शक्रोपनिमन्त्रणा- 
टतानि चानेकानि प्रत्येकबुद्धशतानि व्यायताबद्धपरिकराश्न परिवेषणसज़्ताननेकाश्र 
देवकुमारान । 


तेनाज्ष पानविधिना स मुनिमंहर्षीन्‌ 
सतर्पयन्मुदसुदारतरामवाप ! 

बृत्या च तापसजनोचितयामिरेमे 
ध्यानाप्रमाणनियमेन शमेन चेव ॥ ३५९ ॥ 


तदेव तपोवनस्थानामप्यलकारस्त्यागशौय॑ प्रागेव गुहस्थानामिति त्याग- 
शौयेंणाज्षकतंब्य एवात्मा सत्पुरुषेणेति ॥ दानपतिसप्रहषणायामप्युन्नेय लोभहेष- 
मोहबाल्यविगर्हाया कल्याणमित्रस पर्कंगुणे सतोषकथाया तथागतमाहात्म्ये च । 
एव पूर्वजन्मस्वपि सुभाषितरक्षातिशयाकर स मगवानू प्रागेव सबुद्ध इति ॥ 


इत्यगस्त्य जातक सप्तमस्‌ । 


नर 


८ मेत्रीबल-जातकम्‌ 
न परदु खातुरा स्वसुखसवेक्षन्ते महाकारुणिका । तद्यथानुश्रयते--- 


बोचिसत्व. किलस्वमाहात्म्यकारुण्याभिप्रपक्नो जगत्परिन्नाणाध्यादाय , 
पु ऊन €ः रः 
प्रदानदमनियमसोरत्यादिभिलोंकानुअहानुकूलगुंणातिशयैरमिवर्धमान सर्वेसत्त्व- 
मैन्नरमना मैत्रबलो नाम राजा बभूव । 


दुख सुख वा यदृभूव्पजाना नस्यापि राज्ञस्तदभूत्तथैव । 
अत प्रजारक्षणदक्षिणो5सो शख्त्र च शास्त्र च पराममश ॥ १ ॥ 


नरेन्द्रचूडाश्रतशासनस्य तस्य त्वलझ्ञारवदास शख्रम्‌ । 
विस्पष्टर॑प ददूशे व शास्त्र नयेषु छोकस्य हितोदयेषु ॥ २ ॥ 


विनिअहमप्रअहयो_ अचृत्तिधंम परोध न चकार तस्य। 
हिताशयत्वानज्नयनेपुणात्व परीक्षकस्येव पितु प्रज़ासु ॥ हे ॥ 


८ मैन्रीबल्न-जातक ६५९ 


आपके दिव्य अदूमुत त्रिमठ और दीघप्त रूप को देखकर कहाँ में तपस्या में प्रमाद न कर 
बेटे, इसी लिए आपके विमल ओर सौम्य रूप के भी दर्शन से मुझे भय हो रहा है” ॥ ३८ ॥ 

तब शक्क उन्हें. प्रणाम कर और उनकी प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्पधान हो गया। राव के 
बीनने पर ग्रात काल में बोषिसत्वत ने शक्र के प्रभाव से लाये गये प्रचुर दिव्य अन्न पान, शक्र 
के निवेदन पर बुलाये गये अनेक शत पत्येकबुद्धों, तथा कटि बद्ध होकर भोजन परोसने के 
लिए उद्यत अनेक देव कुमारों को देखा । 

उम अन्न पान ऊे द्वारा महर्षियों को तृप्त करते हुए वह मुनि अत्यन्त आनन्दित हुए और 
स्वय तपस्चिय[ के यास्य बजत्ति (-- आहार), ध्यान नियम और शान्ति से हो असन्न रहे ॥ ३९ ४ 


इस पकार त्याग वीरता तपोवन में रहने वालों के लिए भी अलकार है, गृहर्म्था के लिए 
ला पहले हो । यह देस्यकर सत्पुरुष अपने को त्याग-वीरवा से अलकृत करे। दान पति को 
प्रकुल्नित करने में), लोम दोष मोह और मूखेता की निन्‍्दा करने में, कल्याण मित्र की सगति 
का य्रुण गान करने में, सतोष की कथा कहने में और तथागत का माहात्म्य बतलाने में यह 
दृश्टान्त उर्पास्थत करना चाहिए ; इस अकार अपने पूर्व जन्मों में भो वह भगवान्‌ सुभाषितों के 
रलाकर थे, फिर बुद्ध होने पर क्या कहना । 
अगस्त्य-जातक सप्तम समाप्त । 





<. मैत्रोीबल-जातक 


दूसर्य के दु ख से दुखी होने वाले अत्यन्त दयारु मनुष्य अपने सुख को परवाह नहीं 
करते है । ऐसी अनुश्रुति है-- 

बोधिसत्त्व एक बार मेज्बल नामक राजा हुए। सब प्राणियों के अ्रति उनके मन में मैत्नो- 
भावना थी । वह्ट महात्मा और दयालु थे। ससार के कन्याण में दत्तवित्त थे। दान दम 
नियम पधर्मानुराग आदि लछोकीपकारी सदूयु्णों से उनको बृद्धि हो रही थी । 

दुखया सुख जो कुछ प्रजा को होता था वह उसी प्रकार उनको भी ( अनुभव ) होता 
था, अत प्रना की रक्षा करने में निपुण उन राजा ने शस्त्र ओर शास्त्र का खयाल किया ॥ १॥॥ 

राजा छोग मुकुट झुकाकर उनकी आज्ञा पालन करते थे, अत उनका शख्र अलकार के 
समान | कत्ल शोभा के लिए ) था, किंठु शास्त्र का छोकोपकारी कार्यों के लिए अच्छी तरह 
अवलांकन किया जाता था॥ २ ॥ 

उनकी दण्ड देने और अनुस्नह करने की भअक्ृत्ति से धर्म में बाधा नहीं हुई । क्योंकि अपनी 
हिनैषिता ओर नीवि निषुणता के कारण ( ग्रुण-दोषों के ) परोक्षक पिता के समान वह प्रजाओं 
के प्रति ( उचित व्यवहार करते ) थे ॥ ३ ॥ 





£ दे 'दायकजनसमुत्तेजनायां'--मेत्रीबलजातक के अन्त में । 


छ० जातकमातला 


तस्यवैव धर्मेण प्रजा' पाऊलयत सत्यत्यागोपशमप्रज्ञादिमिश्व परहितपरिणाम 

नात्सविशेषोदात्तकमैयों घिसम्मारविधिमिरभिवर्धभानस्य कदाचित्कस्मिश्रिदपराधे 
यक्षाणामधिपतिना स्वविषयाप्प्रताजिता ओजोहारा पच्च यक्षा परवधद॑क्षास्त 
हिषयममिजग्मु । व्यपगतसव्वोपद्ववत्वाच्च निस्यप्रवृत्तविविधोत्सव परया सम्पदा 
समुपेतरूप॑ प्रमुदिततुष्पुष्जनममिसमीक्ष्य तद्बिषय तन्निवसिना पुरुषाणामोजा- 
स्यपहतु" तेघाममिलाधो बभूत । 

ते परेणापि यक्तनेन सम्पवृत्ता स्वकर्मणि। 

नेव तहदिषयस्थानों हतुमोज असेहिरे ॥ ४ ॥ 


तस्य प्रसावातिशयान्नूपस्य ममेति यत्रेव बभूव बुद्धि । 
सैवास्थ रक्षा परमास तस्मादोजासि हतु' न विषेहिरे ते ॥ ७ ॥ 


बदा च परमपि भ्रयक्ञ कुव॑न्तो नेव शक्नवस्ति सम कस्यचिद्विषयनिवासिनो 
जनस्यौजो5पहलुंमथ तेषा परस्परमचेक्येतदभूत्‌ । कि नु स्वल्विद मार्षा ! 


अस्मत्परभावप्रतिधातयोग्या _ विद्यातप सिद्धिसमया विदोषा । 
न सब्ति चैषासथ चाद्य स्व व्यर्थामिधानत्वमुपाराता सम ॥ ६ ॥ 


अथ ते यक्षा ब्राह्णवर्णमाव्मानमभिनिर्माय समनुचरन्तो दद्ु॒ प्रत्यरण्य- 
चरमन्यतम गोपालक सशाहइले छायाबुममूले सोपानत्क सनिषण्ण सपल्लवैवेनतर 
कुसुमैर्विरचिता मालामुद्वहन्त दक्षिणतों विन्यस्तदण्डपर झुमंकाकिन रज्जुवतन- 
व्यापृत प्रक्वेडितविलासेन गरायन्तमासीन समुपेत्य चेनमूचु --थथथददकाका- 
काका ) मो गया सरक्षाथिरकृत ! एवं विविक्त निजनसम्पाते5स्मिन्नरण्ये विचर- 
श्नेवमेकाकी कथ न विभेषीति । स तानालोक्‍्यात्रवीत्‌ू--कुतो वा भेतब्यमिति । 
यक्षा ऊचु --किं त्वया न श्रतपूर्वा यक्षराक्षाना पिशाचाना वा निसगरोौदा 
प्रकृतिरिति । 


सद्दायमध्येडपि हि वतमानो विद्यातप स्वस्व्थयनस्पेत । 
येभ्य कथब्वित्परिसोक्षमति श्ौर्पादवज्ञावसयोडपि लोक ॥ ७ ॥ 


तेम्यो नुमेद पिशिताशनेम्य कथ भय ते5स्ति न सक्षसेभ्य । 
विविक्तगम्मोरमयानकेपु सहायदहीनस्थ चनान्तरेघु ॥ ८ ॥ 


इत्युक्ते स गोपालक प्रहस्यैनानुवाच--- 


जन  स्वस्त्ययनेनाय महत्ता परिपाल्यते । 
देचेन्द्रेणाप्यशक्यो5य कि पुन पिशिताशन ॥ ९ ॥॥ 


« मैन्नीबल जातक रे] 


जब वह इस प्रकार धर्मानुसार पजा का पालन कर रहे थे और सत्य त्याग शान्ति प्रज्ञा 
आदि द्वारा दूसरों की भलाई करते हुए बोषि-प्राप्ति के लिए आवश्यक पुण्य कर्मों की वृद्धि कर 
रहे थे, तव एफ बार यक्षों के अधिपति [ कुबेर ) द्वारा किस्ती अपराध में अपने देश से 
निर्वासित होकर पाच यज्न उस राज्य में आये। बे ( आणियों के ) ओज ( जूतेज ) हरण 
करनेवाले और दूसरों का वध करने में निपुण थे । यह राज्य सब अकार के उपद्रवों से रहित 
और अंत्यन्त सम्रद्धिशाली है, यहाँ नित्य भाँति भाँति के उत्तत्र होते है, लोग द्ृष्ट पुष्ठ और 
सतुष्ट है, यह देखकर उस देश में रहनेवाले मनुष्यों का ओज हरण करने की छनकों इच्छा 
हुई । 

वे बड़े यत्ञ से अपने कार्य में लग गये, किन्तु उस देश के लोगों का ओज अपहरण न कर 
सके ॥ ४ ॥ 

वह राजा इतने बड़े प्रभावशाली ( पृण्यात्मा ) थे कि यह ( देश ) मेरा है” उनका यह 
विचारमात्र ही उस ( देश ) का परम रक्षक सिद्ध हुआ, श्सलिए वे ओज अपहरण न कर 
सके ॥ ५॥ 

जब बहुत यज्ञ करके भी वे उस देश में रहनेवाले किसो भी आदमी का तेज अपहरण न 
कर सके, तब एक दूसरे को देखते धुए उनके भन में हुआ--“तात, ऐसा क्‍या हो रहा है * 

हमारे प्रभाव में रुकावट डालने योग्य विद्या तपस्या या सिद्धि का उत्कृर्ष तो इनमें है 
नहीं, फिर भी आज हमलोगों का ( ओजोहार ) नाम व्यर्थ हो गया ।” ॥ ६ ॥ 

तब ज्ाह्मण का रूप बनाकर विचरते हुए उन यक्षों ने एक वनचारी गोपालक ( ग्वाले ) 
को छाँहदार वृक्ष के मूल में हरी दूब पर बैठा हुआ देखा। वह जूते पहने हुए था तथा जगली 
वृक्षों के फूलों और पत्लवों से बनी माला धारण कर रहा था। अपनी दाई ओर छाठो और 
कुल्हाड़ी रखकर वह अकेला ही रस्सी बाँटने में लगा हुआ था और स्वर कम्प के साथ गीत 
गा रहा था। हस पकार उस बेठे हुए के पास जाकर उन्होंने कद्दा--“थघ घ थ द द का का 
का का । हे गो रक्षक, इस एकान्त और निर्जन वन में श्रकेला विचरता तू भय भोत क्यों 
नहीं हो रहा है ?”? उमने उन छोगों को देखकर कहा--“'कससे मय भीत होऊें ?” यक्षों ने 
कटा--' क्या तुने पहले नहां सना कि यक्षों राक्षओों और पिशाचों को प्रकृति स्वमाव से ही 
क्र होती है ? 

जो सहायकों के बीच रहते है, विद्या तपस्या और स्वस्थयनों ( तन्त्र मन्त्र, महल कर्मों ) 
से युक्त है तथा पो अपनी झरता के कारण भय को परवाह नहीं करते वे छोग भी मनुष्यों की 
नो और मास खानयाले जिन राक्षसों से किसी किसी तरह हो छुटकारा पाते द, उन 
राक्षसों से इन एकान्त गम्भीर और भयानक जाहों में तुझ असहाय को भय क्यों नहीं होता 
है ?? | ७ ८॥ 

यह सुनकर उस ग्वाले ने इसते हुए उन्हें कहा--“इस देश के छांग महास्वस्त्ययन 
( महान्‌ रक्षक ) के द्वारा परिषालित दै, इसलिए इन्द्र का भो उनपर कुछ वश नहीं चल 
सकता, फिर मास मक्षी राक्षसों का क्या कहना १२ ॥ ९ ॥ 


रे जातकसाला 


तेन गेह इवाण्ण्ये रात्रावपि यथा दिवा। 
जनान्त इंव चको5पि निभयो विचराम्यहम्‌ ॥ ३० | 


अथैन ते यक्षा कुतूहलप्ाबल्यात्सादरसुस्साहयन्त इवोचु --- 


तत्कथय कथय तावद्धद कोदृशोधय' युष्माक स्वस्त्ययनविशेष इति | स 
तान्प्रहसन्नुवाच--श्रुयता यादशो5यमस्माकमत्यद्भुत स्वस्व्ययनविशेष । 


कनकंगिरिशिलाविश्ञालवक्षा शरदमलेन्दुमनोजवक्त्रशोम । 
कुनकपरिघपीनलगम्बबाहुवृषमनिभेक्षणविक्रमों नरन्‍द्र ॥ ११ ॥ 


इंदृशो5स्माक स्वस्व्थयनचिशेष । इत्युक्त्वा सामंविस्मयस्तान्यक्षानवेक्ष- 
माण पुनरुवाच--आइचय वतेदम्‌ । 


एवं प्रकाशो नृपतिप्रसाव कथ नु व श्रोत्रपध न यात । 
अत्यद्भुतत्वादथवा श्रुतो5पि भक्‍त्सु विप्रत्यवतो न रूढ ॥ १२ ॥ 


श्ड गुणान्वेषणविक्रवी वा देशी जनोउसावकुतूहलों वा । 
विवर्जितो भाग्यप रिक्षयाद्वा कीर्व्या नरेन्द्रस्य यतोभ्युपैति ॥ १३ ॥ 


तद्र्ति वो माग्यशेष यक्तादशाइशकान्तारादिहागता स्थ। यक्षा ऊ्चु -- 
सव्र्सुख ! कथय किंकृतोध्यसस्य राज्ञ॒ प्रभावों यदस्यामानुषा न असहन्तें 
पविषयवासिन जन हिसितुरमिति । गोपालक उबाच--स्वमाहात्म्याधिगत प्रसा- 
जो5यमस्माक महाराजस्य | पश्यत महान्राह्मणा ! 


मैत्री तस्थ बल भ्वजाग्रशबल त्वाचारमात्र बल 
नाउसौ वेत्ति रुप न चा55ह परुष सम्यक च गा रक्षति । 
घमरतस्य नयो न नीति नकृति पूजार्थभर्थ सता- 
मित्याश्रयंमयो5पि दुजनधन गये च नालम्बतें ॥ १४ ॥ 


एवमादियुणशतसमुदितो5यमस्माक स्वामी । तेनास्थ न प्रसहन्ते विषय- 
निवासिन जन हिसितुमुपद्रवा । अपि च। कियद॒ह व शरक्ष्यामि वक्‍तुम । 
लृपतिगुण अ्रवणकोत्‌ हलैस्तु भवद्भिनंगरमेव युक्‍त प्रवेष्दु स्थात्‌। तज् हि 
मवन्त स्वधर्मानुरागाह्यवस्थितायमर्याद नित्यक्षेमसुमिक्षत्वाप्रमुदितसमद्धू- 
मलुद्धतोदात्तत्रेषमभ्यागतातिथिजनविशेषवत्सल नृपतिगरुणाक्षिपहृद्य तस्‍्कीरत्या 
श्रया स्तुतीमंद्नल्नभिव स्वस्त्ययनसिव च॒ प्रहषादुभ्यस्थन्त जन दृष्ठा राज्षो ग्रुण- 


« मैश्रीवल-जातक ऊ्च्‌ 


इसलिए इस जगल में वैसे ही जैसे कि अपने धर में, रात्रि में भी जैसे कि दिन में, अकेला 
भी जैसे कि जन समुदाय के बीच, निर्भय विचरता हूँ |” ॥ १० ॥ 


उन यक्षों ने कुतृहडल की प्रबकता के कारण उसे आदर के साथ मानों उत्साहित करते 
हुए कहा---हे भद्र, कहो कहो तुम्हारा यह कौन सा स्वस्त्ययन विशेष ( विशिष्ट रक्षक ) 
है ?”” उसने हँसते हुए उन्हें कहा--“ हमारा यह अत्यन्त अद्भुत स्वस्त्ययन व्शिष जैसा है 
सो सुनिये । 

सुवर्ण-प्ंत की शिला के समान विशाल वक्ष स्थलवाला, शरद्‌ ऋतु क॑ विमल चन्द्रमा 
के समान सुन्दर मुखवाला, सुवर्ण-दण्ड के समान मोटी और लम्बों बाहुओंवालछा, सॉढ़ की सी 
दृष्टि और पराक्रम वार हमारा राजा, ॥ ११ ॥ 

यही है हमारा परम स्वस्त्ययन ।?”? इतना कहकर रोष और विस्मय के साथ उन यक्षों को 
देखते हुए उसने पुन कहा--“यह कितना आइचये है ? 

राजा का प्रभाव इतना श्रकट है और आपलोरगगों ने घुना नहीं, यह केसे ? या यदि सुना भी 
तो अति अद्भुत होने के कारण आप को विश्वास ही नहीं हुआ ॥ १२ ॥ 


मे समझता हूँ, उस देश के छोग, जहाँ से कि आप आये हैं, सदशुर्णा की खोज करने में 
अममथ है, था श्समें उनका कुतृहल ही नहीं है, या अपने भाग्य ( पुण्य कर्मों ) के क्षोण होने 
से राजा को कीर्ति ( सुनने ) से वन्नित है ॥ १३ ॥ 

किन्तु आप लोगों का भाग्य ( पुण्य ) अभी कुछ बचा हुआ है जो आप उस जगली देश 
से यहाँ आ गये है ।? यरक्षा ने कहा--“भद्रमुख, कहो किस करप्प से राजा का ऐसा अभाव 
है जो यक्ष-राक्षस आदि उनके राज्य में रहने वाले किसो व्यक्ति की हिंसा नहीं कर सकते ?” 
गापालक्‌ ने उत्तर दिया-हमारे महाराज ने अपने माहात्म्य से यह प्रमाव प्राप्त किया है । 
४ महाओाद्वण, देखो । 


मेत्री ही उनका बल है, पताकाओं से रग-बिरग सेन्‍्यबल तो आचार की रक्षा के लिये है, 
वह क्रोध से अनभिज्ञ है, कठोर वचन नहीं कहते और प्ृथ्वा की सम्यक्‌ रक्षा करते हैं । धर्म 
ही उनका नेता है, न कि नीच राजनीति । उनका घन सज्ननों की पृजा के लिये है । इतने 
आइचयमय होने पर भी वह्द दुजनों की सम्पत्ति) नहीं लेते है और न अभिमान ही 
करते दे ॥ १४ ॥ 

णसे सैकडों गुर्णा से युक्त हैं हमारे ये स्व्रामो । इसालिये इनके राज्य में रहनेवाले मनुष्य 
को हिंसा ( यक्ष आदि ) उपद्रवकारी नहीं कर सकते ) आर भी । मैं कहा तक बतला सदूँगा ? 
यदि आपको राजा के सदूगुण सुनने का कुतूहकछ हे तो नगर में जाना ही उचित होगा । वहाँ 
आप देखेंगे कि अपने धर्म से अनुराग करनेवाली जनता आये मर्यादा की रक्षा करतो हैं, नित्य 
कुशल क्षेम और अन्न की अचुरता के कारण वह असन्‍न और समृद्धिशाली है, विनम्न आर 
उत्तम वष धारण करती है, आगव अतिथियों से खूब स्नेह करती है ओर राजा क ग्॒णों से 
मुग्ध हे । आनन्द से उनकी कीति परक स्तुतियां का गान करती हे, जैसे मगलाचरण और 


छ्छे जाठदठकमाला 


विस्तरसलुसास्यन्ते ' सत्या च गुणबहुमानोद्धावनाया तदिरिक्षया यूयमवदय 
तदग़ुणप्रत्यक्षिणो मविष्यथेति । अथ ले यक्षा। स्वप्रभावप्रतिघातात्तस्मित्राजनि 
सामपषहदया मावप्रयुक्तयाषि युक्तवा तया तद्गुणकथया नव मसादंदमुपजग्सु । 


प्रायेण खलहुू मन्दानाममपज्वलित मन ॥। 
यस्मिन्वस्तुनि तत्कीरत्या तद्विशेषेण दुह्मयते ॥ १5 ॥ 


प्रदानप्रियता तु सममिवरोक्ष्य तस्य राजस्ते यक्षास्तद्यकारचिकीषव सम- 

भिगम्य राजान सन्दर्शनकाले मोजनसयाचन्त । अथ मर राजा प्रमुदितमनास्त- 
दधिकृतानपुरुषान्समादिदेश--क्षिएम भिरुचित मोजन ब्राह्मगेम्यों दीयतामिति । 
अथ ते यक्षा समुपहृयत राजाहंमपि मोजन हरिततृणमिव व्याप्रा नैव भव्यगृह्न 
न्‍नववि'ध सोजन वयमइनीम इति । तच्छूम्वा स राजा सममिगम्यनानब्रवीत 
अथ  कीदुशं मोजन युप्माकमुपशेते । यावत्तादशमन्विष्यतामिति | यक्षा 
ऊ्चु >रन्‍कन्‍्कम्० 

प्रत्यग्रोष्माणि मासानि नराणा रुघिराणि च । 

इत्यक्षपान पद्माक्ष | यक्षाणामक्षतत्रत ॥ १६ ॥ 


इत्युरुवा दृष्टाकराकवदनानि दीघ-पिक्नलल केकर-रोद्नयनानि स्फुटितचिपिट- 
विरूपधघोणानि ज्वलदनलकपिलकेशइमश्रणि सजरुजलधरान्धकाराण विकृत- 
भसीषणानि स्वान्येव वपूषि प्रत्यपद्यस्त । समभिवीक्ष्य चेनान्स राजा पिशाचाः 
खल्विसे न सानुषास्तेनास्मदो यमश्षयान नामिलषन्तीति निश्चयमसुपजगाम । 


अथ तस्य नरन्द्रस्थ प्रकृत्या करुण|त्मन । 
भूयसी करुणा तेपु समभूच्छुठ चेतस ।॥॥ १७ ।। 
करुणेकतानहदय श्व तान्यक्षाननुशोचल्नियतम।द्शमर्थ विन्तयामास । 


दयावतस्तावदिदमज्ञपान सुदुलेमम्‌ । 
प्रत्य७ च तदुन्वेष्य किन्‍नु दु खमत परम्‌ ॥| १४८ ॥ 


निर्दयस्थाप्यशक्षश्य विघातेकरस श्रस । 
शक्तस्याप्यहिताभ्यास त्‌ किस्विस्कष्टटर तत ॥| १९॥। 


एवविचाहारपरायणाना कारुण्यश्ूल्याशिवसानसानामस्‌ । 
ध्र्ट +० एे 
व्याइमेपा दृहता स्वमथ दुः खानि यास्यन्ति कदा नु नाशम्‌ 3। २० ।॥। 


तत्कथमिदानीसदमेषार्म!द गाटारसम्पादनादेकाहम पि तावस्परहिंसाप्राणवि- 
घातं कुर्याम्‌ । 
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स्वस्ति वाचन का पाठ कर रही हो । यह सब देखकर आप राजा की गुण राशि का अनुमान 
करेंगे ! उनके सद्‌ग्ग॒णों के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न होनेपर आप को उनके दशन की अभि- 
छाषा होगी और आप अपनी आँखों से उनके ग़ुर्णों को देखेंगे। अपने प्रभाव ( कारये ) में 
रुकावट होने के कारण राजा के प्रति उन यक्षों के मन में क्रोध था, इसलिये सदभावपूषक कष्ठे 
गये राजा के गुणों के सच्चे वृत्तान्त को सुनकर भी उनके मन से निष्ठुरता नहीं गई । 

प्राय ऐसा होता है कि जिस बस्तु के प्रति मूर्खों का मन कर से प्रज्वालत ट्वोता है उसकी 
कोर्ति सुनकर वह और भी दग्ध होता है ॥ १५ ॥ 


राजा की दान प्रियता देखकर, यक्षों ने उनका अपकार करने की इच्छा से दर्शन काल में 
उनके समीप जाकर भोजन माँगा । राजा ने अ्रसन्‍न मन से भोजन के अधिकारी पुरुषों को आदेश 
दिया--“इन ब्ाक्षणों को शीघ्र स्वादिष्ठ भोजन दीजिये ।?? उन यक्षों के लिए लाया गया भोजन 
राजा के ( खाने के ) योग्य होने पर भी उन्होंने उसे म्रह्ण नहीं किया, जेसे बाघ हरी घास को 
अहण नहीं करते । यक्षों ने कहा--“हम ऐसा खाना नहीं खाते हैं ।”” यह सुनकर राजा ने 
उनके पास जाकर पूछा--“तब किस प्रकार का भोजन आपके ( पाचन या रुचि ) के अनुकूल 
पढ़ता है ? बतलाइये जिसमें उसकी खोज की जाय ।” यश्षों ने उत्तर दिया--- 


“हे कमर-नयन, हे अखण्ड-ब्रत, मनुष्यों का ताजा मास और गमे रुचिर--यथही तो यक्षों 
का खाना और पीना है” ॥ १६ ॥ 


इतना कहकर उन्होंने अपने विकृत और भयकर रूप धारण कर लिये । बड़े-बडे दाँतों से 
उनके मुख विकराल लगते थे । उनके नेत्र छाल पीले टेढे और भयकर थे । उनको नारे खूब 
खुली हुई, चिपटी और कुरूप थीं। उनको मूँछ, दाढी और केश आग की लपटों के समान 
भूरे थे । उनके शरोर जल से भरे हुए बादल के समान काले थे। उन्हें देखकर राजा को 
नि३चय हो गया-“ये मनुष्य नहीं पिश्ञाच हैं, इसीलिये हमारा भोजन इन्हें पसन्द नहीं है ।”” 

तब स्वभाव से ही दयालु उस राजा के निर्मल मन में उनके प्रति बड़ी दया हुई ॥| १७ ॥ 

तब उन यरक्षों के लिये शोक करते हुये दयाद्रंहृदय राजा ने इस प्रकार चिन्तन किया- 

“जो दयालु है उसके लिए यह अन्न पान ( नर मास और रुषिर ) प्राप्त करना कठिन है, 
प्रतिदिन इसकी ख्तेज करनी पडेगी, इससे बढकर दु ग्व क्या हो सकता है ? ॥ १८ ॥ 

जो निदंय है वह यदि ( ऐसा-अन्न पान आप्त करने में ) असमर्थ है तो उसका परिश्रम 
व्यथं होग, | या यदि वह समर्थ भी है तो उप्तको बार-बार पाप-कर्म करना पडेग[।, इससे बढ- 
कर कष्ट कर क्या होगा ? ॥ १४९॥ 

इस प्रकार के आहार में आसक्त, क्रूर एव दुष्ट हृदय वाले ये यक्ष अपने ही अर्थ ( छुख, 
लक्ष्य, मोक्ष ) की हानि कर रहे दै। क्या कमी श्नके दु खों का अन्त भी होगा ? ॥ २० ॥ 

इस समय इ्न्ह इस प्रकार का आहार देने के निमित्त मै क्या एक दिन के लिए भी पर- 
हिसा और प्राणि वध करूँ ? 


जद जातकमाला 


नहि स्मराम्यर्थितवागतानामाशाविपर्यासहतप्रभाणि ।_ 
हिमानिल स्लापितपक्जाना समानदैन्यानि मुखानि कतुंम्‌ ॥| २१ ॥ 


मसवतु । दृष्टम्‌ । 


स्वत दारीरात्र्थिरपीवराणि दास्यामि मासानि सशोणितानि । 
अतोउन्यथा को हि मम क्रम स्थादित्यागतेप्वथिषु युक्तरूप ॥ २२ ३ 
स्वयम्ताना हि निरूष्मकाणि मवन्ति मासानि विशोणितानि । 
प्रियाणि चेषां नहि तानि सम्यक बुभुक्षया पीडितर्विग्रहाणाम्‌ ॥ २३ ॥। 


जीवतो5पि च कुतो5हमन्यस्मान्मासमादास्यथे मामभिगम्य चेते तथैव 
क्षुत्तत्ंपरिक्षामनयनवदना निष्फलाशाप्रणयस्वादधिकतरविधातातुरमनस कथ 
नाम प्रतियास्थन्ति । तदिदमन्न प्राप्काज्षम्‌ । 


दुष्त्रृणस्थेव सदात॒रस्य कडेवरस्यास्य रुजाकरस्य । 
करोमि कार्यातिशयोपयोगाद्त्यथेरम्थ प्रतिकारखेदम्‌ ॥ रे७ || 


ति विनिश्चियय स महात्मा प्रहदषदिगमस्फोतीकृतनयनवदुनशोस स्व 
शरीरमुपदशय स्तान्यक्षानुवाच--- 


अमूनि मासानि सशोणितानि छृतानि लछोकस्य हिताथमेव । 
यद्यातिथेयत्वमुफेयुरथ महोदय सो5भ्युदयो मम स्थात्‌ ॥ २५ ॥। 


जथ ते यक्षा जानन्‍तो5पि तस्य राज्षस्तमध्याशयमत्यद्भु तत्वाद भ्रददधाना 
राजानमसूचु --- 


अधिनानमगते दु खे याच्जाद॑न्येन दशिते । 
ज्ञातुमहति दातैव प्रासकरालमत परम्‌ ॥ २६ || 


अथ राजा5नुमतमिद्सेषामिति प्रम्ुदितमना सिरामोक्षणाथ बेचा आज्ञा- 
प्यन्तामिति समादिदेश । अथ तस्य राकज्ञोंसमात्या स्वमासशोणितप्रदानव्यव- 
सायमवेत्य सम्श्नमामषेन्याकुलह दया व्यक्तमीदश कब्विदथ स्नेहवशादूचु -- 
नाहति देव प्रदानहर्षातिशयादनुरक्ताना प्रजाना हिताहितक्ममनवेक्षितुम्‌ । न 
चेतदुबिदित देवस्य । यथा-- 


यद्यव्प्रजानामहितोदयाय तत्तत्प्रिय मानद ! राक्षसानाम्‌ । 
परोपरोधाजितवृत्तितुशिरवस्वभावानध जानिरषाम्‌ ॥| २७ | 


सुखेप्वसक्तश्व विमर्षि देव ! राज्यश्रम लोकहितार्थंभव । 
स्वमांसदानव्यवसायमस्मास्स्वनिश्चयोन्माग मिस विम्ुत्ञ || २८ ॥ 
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मुझे स्मरण नहीं है कि मैने कभी आये हुये याचकों को निराश करके उनके मुर्खों को 
उदास सर्द हवा से मुरझाये हुये कमलों के समान दीन मलिन किया हो ॥ २१ ॥ 
अच्छा । अब मैने जान लिया । 


अपने ही शरीर से शोणित-सहित स्थिर और पुष्ट मास काटकर इन्हें दूँगा । इसके अति- 
रिक्त आये हुये याचरकों ( का सत्कार करने ) के लिए मेरे लिये दूसग कौन-सा उचित 
उपाय है ? ॥ २२॥ 

स्वय मरे हुये प्राणियों का मांस ठढा और बिना लोहू का होता है! यह इन्हें पसन्द नहीं 
होगा। इन्हें तेज भूख लगी हुई है, जिससे कि इनके शरीर में पीड़ा हो रही हे ॥ २३ ॥ 

मै क्यॉंकर दूसरे जीवित प्राणी का मांस छू ? मेरे समीप आकर निराशा और निष्फल 
याचना से अत्यन्त दुखी होकर ये मूख प्यास से धैंसी आंखें और मखे मुख ही केसे लौटेंगे ? 
इसलिए अब जो कर्तव्य है उसका समय आ गया है | 

यह शरीर दुष्ट फोडे के समान सदा पीड़ित रहने वाला और क्लेश का घर है। मै श्से 
उत्तम कार्य में छगाकर अच्छी तरह श्सकी पीडा का पतीकार करूँगा ।” ॥ २४ ॥ 

ऐसा निशचय कर, हर्षातिरेक से विकसित आँखों और खिले हुए चेहरे की शोभा से युक्त 
हो, उस महात्मा ने अपना शरीर दिखलाते हुये उन यक्षों से कहा-- 

“मेने यह मास और शोणित लोकोपकार के लिये ही धारण किया है । यदि आज इसका 
अतिथि मत्कार में उपयोग हो तो यद्द मेरा बड़ा सौभाग्य होगा ।?? ॥ २५ ॥ 

राजा क भीतरी आशय को जानकर भी यज्ञों को श्सपर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यद्द 
उनके लिए अत्यन्त आइनयजनक था । उन्होंने राजा से कहा-- 


“याचक के द्वारा दीनतापूर्वक याचना करके अपना दुख प्रकट किया जानेपर, किसका 
काल है ( क्या कर्तव्य हे )--यह दाता को ही जानना चाहिये ।” ॥ २६ ॥ 


इन्टोने इस ( निश्चय ) का अनुमोदन किया है ऐसा समझकर राजा ने आदेश दिया 
“रक्त की पर्मानया खोलने के लिए वैद्यों को आज्ञा दीजिए ।” राजा ने अपना रक्त और मास 
देने का नि*चय किया है, यह जानकर उनके अमात्य आवेग और क्रोध से व्याकुल हां उठे और 
सेह के वशामूत होकर उन्होंने साफ साफ याँ कहा--'दान देने के हर्षातिरेक से अपनी अनु 
रक्त मजा के हित अहित की उपेक्षा करना श्रामान्‌ क लिए उचित नहीं है। ओमानू से यह 
छिपा छुआ नहाँ है कि-- 


जिन बातों से प्रजाओं का अहित होता है, हे मानद, वे ही राक्षसों को प्रिय रूगती है, 
हे निष्कलब्ू ( निष्पाप ), दूसरा की हिंसा करके अपनी आजीबत्रिका उपा्ज्नन करने में सतोष 
अनुभत करना इनका जातीय स्वभाव है | ॥ २७ ॥ 


हे दव, आप सुखों में अनासक्त रहकर लोक हित के लिये राज्य भार वहन कर रहे दैं, 
इसलिये अपना मास देने का जो यह निश्चय है, इस निश्चयरू पी कुमार्य को छोड़िये ॥ २८ ॥ 


छ्द 


जांतकमाला 


असशय न ॒ प्रसहन्त एते स्वद्वीयगुप्त नरदेव छोकम्‌ । 
अनथंपाण्डिव्यहतास्तथा हि नयेन वाब्छन्त्यनय प्रजानाम्‌ ॥| २९ ॥ 


मेदोबसायखिदशा मस्वेषु प्रीति हुताशामिहुतेन्रेजन्ति । 
सत्कारपूत भवदीयमनञ्न सम्पन्नमंधा किल नेव रुच्यम्‌ )। ३० ॥ 


काम नास्मट्विधजनाधेयबुद्यो देवपादा स्वकार्यानुरागस्व्वयमस्माने 


वमुपचा रपथाद भ्रणयति। पश्चानाममीषासर्थ सकल जगदनथीकतबव्यमिति कोड्य 
धर्मसार्गो देवस्य । अपि च। किंकृतेयमस्मास्वेत्र निष्प्रणयता, कन बास्माक 

स्वास्यर्थ विनियोज्यमानानि विनिगूढपूर्वाणि मासशोणितानि यदपरिक्षीणेप्वेवा- 
मीषु स्वानि देवा दातुमिच्छकतीति । अथ स राजा तानसा याजुवांच -- 


सविद्यमान नास्तीति बयादस्मद्धिध कथम्‌ । 
न दास्यामीत्यसत्य वा विस्पष्टमपि याचित ॥ ३१ ॥। 


धर्मव्यवस्थासु पुरसर सन्‌ स्वय चज्ेय यटि कापथेन । 
अस्मद्गताचारपथानुगाना मवेदवस्था मसर का प्रजानाम्‌ ॥ झरेर ॥। 


यत प्रजा एवं समीक्षमाण सार शरीरादहसुद्धरिष्त्र । 
कश्न प्रभावों जगद्थंसाधुर्मात्सयहायल्पह्दों मम स्यात ।! ३३ ॥ 


थद॒पि चास्मम्प्रेमबहुमानावर्जित प्रणयविश्नम्समगभसमभिधीयते मवदूमि 


किडकृतेयमस्मास्वेव निष्प्रणयता यदपरिक्षीणेप्वेच नो मासशोणितेपु स्वानि देवो 
दातुमिच्छतीति । अन्न वो5नुनेष्यामि । न खल॒ मे युब्मासु प्रतिहतविषय प्रणय- 
सार्गों दिलम्मविरहात्परिशक्षागहनदुरवगाहो वा । किल्तु-- 


घने तलुत्व क्रमशों गते वा भाग्यानुवृत्त्या क्षयमागते वा । 
क्जिम्ममाणप्रणय सुहत्सु शोभेत न स्फ्रीतघथन कृशेषु ॥ ३े७ ।। 


विवर्धितेष्वथिजनाथंमेव सविद्यमानेषु च मे बृहत्सु । 
गात्रेपषु मासोपचयोज्ञतेयु युष्मास्वपि स्यात्प्रणयों विरूप ॥ झऔेण ॥ 


असस्तुतानामपि न क्षमेय पीडा कथ कैव कथा मवत्स । 
स्वान्येब सासानि यतो5स्सि दित्सुर्मा चेव याचन्‍त इसे न युज्मान्‌ ॥| ३६ ॥ 


तदलमम्मदतिस्नेहाद्ध्‌मविन्ननि साध्वसतया । अनुचित सल्ययमत्र सचता- 


मस्मदर्थिषु समुदाचार, । मीमासितज्यमपि च तावदेतत्स्यात्‌ । 


« मैत्रीयह-जातक छू 


निश्चय ही, हे राजन्‌ आप के वोये ( वोरता, प्रभाव ) से रक्षित प्रजाजन पर इनका कुछ 
वद् नहीं चलता है), इसलिये अनथे-बुद्धि से युक्त* ये यक्ष इस उपाय से प्रजाओं का अनिष्ट 
करना चाहते दे ॥ २९ ॥ 

यज्ञों के अवसर पर अग्नि में हवन को गई चबीं आदि से देवगण प्रसन्‍न होते है, किन्तु 
आपके द्वारा सादर समर्पित यह पवित्र और सम्पन्न भोजन इन्हें पसन्द नहीं है ॥ ३० ॥ 

यद्यपि हम जेसे लोगों के सम्मुख श्रीमान्‌ अपना अभिश्राय ( विचार ) प्रकट करने के लिये 
बाध्य नहीं है तो मो अपने कर्तव्य का अनुराग हमें इस व्यवहार मार्ग से विचलित कर रहा 
है । इन पॉच के लिए श्रीमान्‌ समृचे ससार का अनर्थ कर रहे हें, यट कोन सा धर्म मार्ग है ? 


और भी । किस कारण से देय हमारे ऊपर इस प्रकार स्नेह राहत ही रहे है १ या पूर्व में 
स्वामी के निमिच हमारे मास और शोणित का प्रयांजन हाने पर हमने उसे छिपाया भी हे जो 
उप्तके अक्षण्ण रहते ही देव अपना ही शोणित और मास देने की इच्छा करते हैं ?? तब राजा 
ने उन अमात्यों से कहा--- 

'वाफ साफ मॉमने पर और ( चीज ) मौजूद रहने पर "नहीं है”, या “नहीं दूँगा” यह 
असत्य या अनुचित वचन हमारे-जैमा आदमी कैसे कह सकता है ? ॥ ३१ ॥ 

धरम का वातों में आप का नेता होकर मै स्वय यदि कुमार्ग पर चढूँ तो मेरे आ्राचरण का 
अनुसरण करनेवाली मेरी प्रजा का क्या हाल होगा ? ॥ ३२ ॥ 

इसलिए ग्रजा ( के हित ) को देखता हुआ ही मे अपने ठारोर से सार निकालना 
चाहता हूँ । तब यदि कृपणता के वज्ञीमृत होकर मै अपने दृदय को छोटा कर छू तो छोक- 
कल्याण के लिए मेरा क्या प्रभाव होगा ? ॥ ३३ ॥ 

प्रेम और सम्मान के वज्ञीभूत होकर, स्नेह और विश्वास पूत्रक आप लोगों ने कहा किस 
कारण से देव हमारे ऊपर इतना स्नेह रहित हो रहे हे कि हमारे मास और शोणित के अक्षुण्ण 
रहते, दव अपना ही देना चाहते है ।? इस सम्बन्ध में मै आप से अनुनय करूगा । विश्वास के 
अभाव से मेरा स्नेह मार्ग अवरुद्ध हो गया हो या शका के कारण वह बीहड और दुगम हो 
गया हो, प्सी कोई बात नहीं है । कितु-- 

धीरे घारे पन्न घटने पर या भाग्य के फेर से धन क्षीण ( नष्ट ) हो जानेपर यदि मित्रों के 
छपर प्रेम म्रकट किया जाय ( अर्थात्‌ उनसे याचना की ज्ञाय ) तो यह उचित हो सकता है, 
किन्तु अपने पास विपुल सर्म्पत्ति के रहते अप सम्पत्तिवाले मित्रों के ऊपर प्रेम प्रकट करने में 
शोभा नहीं हू ॥ ३४ ॥ 

मास का वृद्धि से ऊँच उठ हुए ये मेर॑ विशाल अइ्ज याचकों के लिए ही पोसे गये हे । इन 
अज्नों के रहते आप लोगो के ऊपर प्रेम प्रकट करना अनुनित होगा ॥ ३७० ॥ 

मै अपरिचितों की भी पीडा को नहीं सह सकता हैं, फिर आप लोगों का क्‍या कहना ? 
इसलिए मै अपना ही मास देना चाहता हूँ । और, ये मुझसे ही मागते है, आप से नहीं ॥8६॥ 

मेरे पति अत्यन्त स्नेह होने ऊे कारण आप निर्मय होकर इस पर्मकार्य में विध्य डाल रहे 
है, इसको छोड़िये । मेरे याचकों के सम्बन्ध में आपका यह आचरण अनुचित हैं। आप को इस 
बातपर भी विचार करना चाहिए-. 


<७ जातकमाला 


स्वाथमन्नादि दिव्सन्त कथ स्यात्मतिषेत्रयन्‌॥ 


साधुडृत्तिससाधुर्वा प्रारेबेवविध विधिम्‌ ॥ ३७ | 


तदकूमनेनात्र वो निवन्धेन न्‍्यायोपपरोक्षया क्रियताभस्मत्साचिय्यसइश- 
मुन्मार्गावरण सनस । अनुमोदनानुगुणवचस खल्वश्रमवन्त शोभेरन्नेवमधीर- 
नयना । कुत -- 


नेकोपयोगस्य धनस्य तावधन्न अत्यद याचनका मवन्ति ! 
एयविधस्त्वर्थिजनो5घिगन्तु न देवताराधनयापि शक्‍्य ॥ ३८ || 
एयविधे चाथिजने<्भ्युपेते देहे विनाशिन्यसुखास्पदे व । 
विमशंमार्गो प्यनुदासता स्यास्मास्सयदेनय तु परा तमिस्ता ॥| ३९ ॥ 


सख्ध॒ मा वारयतुमइंन्स्यश्रमवन्त इत्यनुनीय स राजा सवा पषंदमाहूय 
वैद्यान्पश्न सिरा स्वशरीरे मोक्षयिस्वा तान्यक्षानुवाच--- 


धर्मकमंणि साजिस्य प्रीति व परमां मम । 

सवन्त कतुंमईन्ति देयस्यास्य प्रतिग्रहात्‌ ॥ ४० ॥ 
ते तथेत्युवस्वाअलिपुटैरेव राज्षो रक्तचन्दुनरसामितास्त रुघिरं पातुमुप- 
चक्रमिरे । 


स पीयमानक्षतज क्षितीश क्षपाचरेहं मवषुश्काशे । 
सन्ध्यानुरक्तेजलमारनम्रे.. पयोधरेमेररियव(पयूढ || ४६ 0 


प्रीतिप्रकर्षादृष्टतिसम्पदा लव वषुगुणादेव च तस्य राज़ । 
मम्लो न गात्र न सुम्रछ चेत सचिक्षिप न क्षतज क्षरद्ा ॥| ७२ ॥ 
विनीततषकृमास्तु ते यक्षा पर्याप्तमनेनेति राजानमूचु -- 


अनेकदु ख़ायतने शरीरे सदा कृतप्नेडषपि नराधिपस्थ । 
गते5र्थिंसमाननसाधनत्व हर्षानुकूल अहण बभूव ॥ ४३ ॥। 


अथ स राजा हषंप्रबोधादधिकतरनयनवदनप्रसादो नीलोस्पलदुलनील- 
विमलपत्र रत्नप्रमोद्मासुररुचिरत्सरुनिशित निर्खिशमादाय स्वमासानि च्छित्त्वा 
सेभ्य प्रायच्छत्‌ । 
द्िियमाणवकाश तु दानप्रीत्या पुन पुन.। 
न प्रश्चेहे मनस्तस्थ च्छेददु ख॑ विभमाहितुम्‌ ॥ ४७ ॥ 


६ « मैश्रीबल-जातक <१ 


जो अपने ( हित के ) लिए अन्न आदि देने की इच्छा करता है उसके मना करनेवालों को 
क्या कहा जाय ? सज्जन या दुर्जन ? फिर इस पकार के ( दान- ) काये को रोकनेवाले का 
क्या कहना ? ॥ ३७॥ 

इस सम्बन्ध में आप अपने इस हठ को छोड़िये । श्स बात की श्रच्छी तरह परीक्षा कीजिये 
और मेरे साचिव्य ( सचिव होने ) के अनुरूप इस मानसिक भ्रन्धकार का परित््याग कीजिये। 
उपयुक्त शब्द कहकर मेरा सम्थेन करने में ही झाप की शोभा दै न कि अपनी आँखों को 
श्रधीर करने में । 

( केवल पेट भरने के ) एक हो काम में श्रानेवाले धन के याचक ठो प्रतिदिन झाते हो 
रहते हैं, किन्तु इल अकार के याचक तो देवताओं की आराधना करने पर भी प्राप्त नहों हो 
सकते ॥ ३८ ॥ 


इस अकार के याचक आये हुए हैं, तथा शरीर नाशवान्‌ और क्लेशों का घर है, ऐसी 
अवस्था में विचार-विमर्श करना भी नीचता होगी, फिर कृपणता और दीनता प्रकट करना तो 
घोर मानसिक अन्धकार होगा ।। ३० 0 

इसलिए मुझे मना करना आपके लिए उचित नहीं है,” इस प्रकार अनुनय कर राजा ने 
अपनी परिषद्‌ को बुलाया और कथों-द्वारा अपने शरोर की पाँच रक्त धमनियों को कटवाकर 
उन यक्षों से कहा-- 

“इस दान को स्वीकार कर पमम-कार्य में मेरी सहायता करते हुए आप मुझे अत्यन्त आन- 
न्द्ति कोजिए |? ॥ ४० ॥ 

“बहुत अच्छा? कहकर वे अपने अज्जलि पुटों से ही राजा का रुषिर, जो रक्त चन्दन के 
रस के समान ताम्रवर्ण था, पीने लगे । 

जब उन राक्षसों के द्वारा लोह पिया जा रहा था तब राजा का सुनहला शरीर ऐसे शोमित 
हुआ जेसे ( सोने का ) सुमेरु परत, जो सायकाल की लाली से रगे हुए तथा जरू-भाव से झुके 
हुए ( काले ) बादलों से आलिक्ञित हो रहा हो ॥ ४१ ॥ 

आनन्द के अतिरेक, पैर्य की सम्पत्ति तथा उत्तमरूप' के कारण राजा का न हरीर मुर- 
झाया, न चित्त मूछित हुआ और न रक्त का झरना ही बन्द हुआ ॥ ४डर ॥ 

प्यास और थकावट दूर होने पर यक्षों ने राजा से कदा--“इतना ही पर्याप्त है 7? 

यथ्यपि यह शरोर सदा कृतघध्व रहनेवाला तथा अनेक दु खों का घर है तो भी यह याचकों 
के आदर-सत्कार का साधन साबित हुआ, यह सोचकर राजा को आनन्द हुआ ॥ ४३ ॥ 

आनन्द की अनुमूति से उनके नेत्र और मुख और मी खिल उठे । नीले कमल की पखुड़ो 
के समान नीले और निममल पत्र ( पार ) वालो तेज तलवार से, जिसको सुन्दर मूँठ रत्नों की 
प्रभा से चमक रही थी, राजा ने अपना मास काटकर उन्हें दिया । 

दाने देने की ग्रसन्‍लतां से बार बार उनका द्वंदय इतना मर गया कि उसमें ( मांस ) 
काटने से होनेवाले दु ख के घुसने ( की अनुमूति ) के लिए स्थान ही न रहा ॥ ४४ ॥ 


के जातकमाला 


खआकृष्यमाण शितशख्पातै प्रीत्या पुनरदुरमपास्यमानम्‌ । 
स्वेदाऊसरवादिव तस्य दुख मन समुत्सपंणसन्दमासीत्‌ ॥ ४७५ ॥॥ 


स प्रीतिमानेव निदाचरास्तान्सन्तपंयन्स्वे पिशितैस्तथासीत । 
क्राणि तेषामपि मानसानि येनासुराविष्कृतमादवानि ॥ ४६३! 


ध्ंप्रियस्वास्करुणावशादा__ त्यजन्‌ परायें प्रियमास्मदेहम्‌ | 
द्वेषाग्निदग्धान्यपि मानसानि प्रसादसौवण्यनवानि कुर्याव्‌ ॥ ४७ 


अथ ते यक्षास्त शाजान स्वमांसोत्कतनपर तथेवास्खकितवदनप्रसादम- 
विकम्प्यमान मासच्छेटवेदनामिरभिवीक्ष्य पर प्रसाद विस्मयज्लोपजग्सु । 


आश्रयंमद्भुतमहो बत किस्विदेतत्‌ 

सत्य न वेत्ति समुदौ्णेविचारहर्पा । 
राजन्यमर्षमपरूच मन प्रसाद 

तत्सस्नुतिप्रणतिमि प्रथयाम्बभूचु ॥ ४७८ ॥॥ 


झलमल देव ! विश्म्यता स्वशरीरपीढाप्रसकृ्त्‌ । सन्‍्तर्पिता स्मस्तवा- 

] विनियाय 

नयादभुतया याचनकजनसनोहरया प्रतिपत्येति ससस्प्रमा सप्रणार्स विनिवाय 
राजान प्रसादाश्रुपरिषिक्ततदुना सबहुमानमुदीक्षमाणा पुनरूचु -- 


स्थाने सक्तिवशेन गच्छति जनस्त्वस्कीर्तिवाचालता 

सथाने श्री परिभूय पकुजवन त्वत्सश्रयरलाघिनी । 
ज्यक्त शकेसनाथतामपि गता ल्वद्ठीयंगुप्तामिमा 

यो पह्यत्युदितस्पएद्शा वसुम्ती नो चेद्हों वन्‍्च्यते ॥। ७९ ॥। 


कि बहुना । एवविधजनाम्युपपन्न सभाग्य खलु मनुष्यक्ञोक । युष्म- 
दायासाभ्यनुमोदनात्त वयमेवात्र दरधा । मचद्विधजनापश्रयाच्छक्य मसित्थड्नसे- 
र्यात्मान समुझतु्िति स्वदुष्करप्रतीघाताशया भवन्त पृच्छास 4 


अनार स्य सुखप्राप्तामनुरक्ता नृपश्रियस्‌ । 
कि तद्त्यद्भुत स्थान पथानेन यदीप्ससि ॥ ७० ॥ 


सर्वक्षितिपतित्व नु॒ घनेशत्वमथेन्द्रताम्‌ । 
अह्यभूय विसोक्ष वा तपसानेन वाल्छसि ॥ ७६ ॥। 


अस्य हि बसा मा दूरतरमीष्मितस्‌ 
श्ोत्तत्य चतदस्माभित्रक्समहतसि नो मवान्‌ ॥ उर ॥। 


राजोबाच--अयता यदर्थोध्य ममाम्युद्यमः । 


« मैचत्रीयल-जातक ८्इ 


तलवार को तेज चोटों से समीप खींचा जाता हुआ और फिर प्रीति द्वारा दूर मगाया जाता 
हुआ कष्ट मानों थकावट से चकनाचूर होकर मन्द गति से उनके मन के समीप जाता था ॥४५॥ 


वह अपने मास के डुकड़ों से उन निशाक्रों की तृप्त करते हुए शतने प्रसन्न थे कि उन 
( राक्षसों ) के कठोर भन भी कोमरू बन गये ॥ ४६ ॥ 


धर्मानुराग या दया के वशीमृत होकर दूसरों के लिए अपने श्रिय शरीर को त्यामने वाला 
मनुष्य देषामि से जलते हुए चित्त को भी असनन्‍्न करके निर्मेल और नया बना सकता 
है ॥ ४७ ॥ 


राजा को अपना मास कायने में तत्पर और उस्ती अकार गसन्नमुख, मांस काटने को 
पीडा में भी अविचल, देख कर उन यक्षों को बडी श्रद्धा और विस्मय हुआ । 


“आश्चय ! आश्चर्य ! बह क्या है ? सत्य या असत्य ?? इस भकार के विचार से उन्हें 
आनन्द छुआ राजा के प्रति उनका क्रोध दूर हो गया। उनकी स्तुति कर और उन्हें प्रणाम 
कर जन यक्षों ने अपनो आन्वरिक श्रद्धा प्रकट की ॥ ४८ ॥ 


“देव, समाप्त करें । अपने शरीर को अब और कष्ट न दें। याचर्कों के मन को मुग्ध 
करने वाले आपके इस अद्भुत कार्य से हम सन्तुष्ट हैं ।”” इस प्रकार धबड़ाहट में आकर उन्होंने 
नम्नतापूबक राजा को रोका । पवित्रता के आँसुओं से उनके मुख सिक्त हो गये। राजा की 
ओर सम्मानपूर्वक देखते हुए उन्होंने फिर से कहा-- 


“प्रक्ति के वशीभूत होकर छोग ज्मापकी कीति का बखान करते हैँ, यह उचित ही है। 
लक्ष्मी कमरों को छोड़ कर आपके शाशत्रय में रहना पसन्द करती है, यह ठीक ही है। इन्द्र- 


पुल्य स्वामी को पाकर भी दिव्य-मूमि ( स्वर्ग ) यदि आपके वीय॑ से रक्षित इस बसुमतो को 
ईर्ष्या से न देखे तो निश्चय ही वह वच्चिता ( अभामिन ) है ॥ ४० ॥ 


कहाँ तक कहा जाय । ऐसे ( महा- ) पुरुष से युक्त यह मनुष्य-लोक अवश्य द्वी भाग्य- 
गाली है। आपकी पीडा का अनुमोदन कर हम स्वय दग्घ हुए । आप-जैसे ( महा- ) पुरुष 
के आश्रय से हमारे-जैसे लोग मी अपना उद्धार कर सकते हैं । अपने दुष्कर्म को नष्ट 
( विफल ) करने की आशा से हम भापसे पूछते हैं । 


अनायास हो ग्राप्त इस अनुरक्त राज्य-लक्ष्मी का अनादर कर, वह कौन सा श्रद्भुत स्थान 
है जिसको इस मार्ग से चछ कर आप प्राप्त करना चाहते हैं १ ॥ ७० ॥ 

समस्त पृथ्वों का आपधिपत्य, कुबेर का पद, इन्द्रत्व, बछा-सायुज्य, या मोक्ष ? इस तपस्या 
द्वारा आप इनमें से किस पद की अमिलाषा करते हैं ? ॥ ७१ भर 


इस सकल्‍प और उद्योग का अभीष्ट (-+ लक्ष्य ) दूर नहीं हो सकता है । यदि आप हमारे 
सुनने योग्य समझें तो झलाप अपना लक्ष्य हमें बतलाएँ” ॥ ७२ ॥ 


राजा ने कहा----“सुनिये, मेरे. इस उद्योग का क्‍या उद्देक्ष्य है ! 
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जातकमादा 
प्रयस्नकभ्या यदयस्ननाशिनी न तृप्तिसौस्याय कुत प्रशान्तये । 
भवाश्रया सम्पदतो न॒कामये सुरेग्द्र लकष्मीमपि किं म्वथेतरास्‌ ॥। ५३ ॥॥ 


न ॒चात्मदु खक्षयमात्रकेण मे प्रयाति समन्‍्तोषपधेन सानसम््‌ 
अमूननाथानमिवीक्ष्य देहिन प्रसक्ततीत्रव्यसनभ्रमातुरानू ॥ ७४ | 


अनेन पुण्येन तु सर्वदर्शितामवाप्य निर्जिल्य च दोषविह्विष । 
जरा-रुजा-स्त्युमहोर्मिसड कुलात्समुद्धरे य मवसागराज्जगत्‌ ॥। ०७ |! 


अथ ते यक्षा प्रसादसहर्षिततनुरुह्ा. प्रणम्य राजानमूथु । उपपन्नरूपमेव- 


विधस्यथ ब्यवसायातिशयस्थेद कर्म । तन्न दूरे मवद्विधानाममिप्रायसम्पद इति 
निश्चितमनसो विज्ञापयाम । 


कास लोकहितायैव तव 332 कट । 
स्वहितात्यादर ल्वेषा स्मतुमहंसि नस्तदा ॥ ७६ ॥॥ 


अज्ञानाध यद॒स्मामिरेवमायासितो भवान्‌ । 
स्वमप्यर्थभपद्यद्मिस्ंप्यतामेव तन्च॒ न ॥ ७७ || 


आज्ञामपि च तावश्नस्व्वमनुग्हपद्धतिम्‌ । 
सचिवानामिव स्वेषा विस््रब्ध दातुमहंसि ॥ ७८ ॥ 


अथ स्‌ राजा प्रसादर॒दूकृतहृदयान्मत््वेनानुवाच---3 पकार खल्वय नायासो 


ममेत्यलमन्न वो5क्षमाशछूया । अपि च-- 


एवविधे घर्मपथे सट्टायान्कि विस्मरिष्याम्यधिगम्य बोधिमस्‌ ! 
युप्माकमेव प्रथम करिष्ये विसोक्षधर्मास्श्तस विभागम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अस्मस्प्रिय चाभिसमीक्षमाणेहिंसा भव दूमिर्विषवद्विवर्ज्या । 
लोम परद्वब्यपरिग्रह्देषु वाग्गहिता मद्यमयश्न पाप्मा ॥ ६० ॥| 


अथ ते यक्षास्तथेत्यस्मै प्रतिश्र॒ुत्य॒प्रणम्य प्रदक्षिणीकृस्य चैन तत्रेवान्तद॑- 


घिरे । स्वमासशोणितप्रदाननिश्चयसमकालमव तु तस्य महासच्त्वस्य । 


विकम्पसाना बहुधा वसुन्धरा विघूर्णयामास सुवर्णपवंतम्‌ । 
प्रसस्वनुदुन्दु मयश्र तद्गता द्ुमाश्व पुष्प सस्जुर्विकम्पनात्‌ ॥ ६१ ॥। 


तदअ वद्ब्योमान भारुतेरित पतत्रिसेनेव वितानवत्क्वचित्‌ | 
विशृत्य साझा अथितेव कुत्रचित्सम समन्‍्तान्नृपतेव्यंकीयंत ॥ ६२ ॥ 


« मैत्रीबरू-जातक ८्ज 


प्रयल से प्राप्त होने वाली और बिना यत्न के ही नष्ट होने वाढी श्म सांसारिक सम्पत्ति 
से तृप्ति नहीं होतो है, फिर शान्ति कहाँ से होगी ? अत मैं देवेन्द्र की लक्ष्मी को भी कामना 
नहीं करता हूँ, दूसरी का क्‍या कहना ? ॥ ए३ ॥ 

लब तक मैं इन अनाथ देहधारियाँ को घोर विपत्तियों से पीड़ित देखता हूँ. तब तक केवल 
अपने ही दु ख का नाश होने से मेर मन में सन्तोष नहीं हो सकता ॥ ८५४ ॥ 

इस पुण्य के द्वारा सबंशता (--बुद्धत्व ) प्राप्त कर और दोष (+-राग-द्रेष-मोह ) रूपी 
शत्रुओं को जीत कर, मे जरा व्याधि-मृत्यु रूपी महा तरबों से युक्त भवसागर से जगत्‌ 
( के पीड़ित प्राणियों ) का उद्धार करना चाहता हूँ? ॥ ५५ |। 

तब आनन्द से रोमाह्ित हो उन यक्षों ने राजा को प्रणाम करके कद्दा--/हस महा- 
निश्चय के अनुरूप ही आपका यह कार्य है। इसलिए हम निश्चयपूर्वंक कहते दें कि झाप- 
सरीखे ( मह्य- ) पुरुषों का अभीष्ट ( लक्ष्य ) दूर नहीं है । 

अवश्य ही आपका यह सम्पूर्ण उद्योग छोकहित के लिए ही है । उस ( रुध्ष्य-प्राप्ति के ) 
समय इन अत्यन्त स्वार्थों व्यक्तियों ( यक्षों ) को स्मरण कोजियेगा ॥ ५६ ॥ 

अशान के कारण अपने ही हित को नहीं देखते हुए हमने आपको जो इस प्रकार कष्ट 
दिया सो कृपया हमें इसके लए क्षमा करें ॥ ५७ ॥ 

हमारे ऊपर अनुभह करते हुए हमें भो, जैसे कि अपने मत्रियों को, विश्वसपूर्वक झाशा 
दीजिये” ॥ ५८ ॥ 

मक्ति से इनके हृदय मृदु हो गये हैं, ऐसा सोच कर राजा ने उन्हें कहा-- 

* आपने मेरा यह उपकार ही किया है, न कि मुझे कष्ट दिया है। इसलिए इस सम्बन्ध 
में आप अब अनुचित आशका न करें । और भी--- 

ऐसे ( कठिन ) धर्म मार्ग ( पर चलने ) में सहायता करने वालों को बोधि प्राप्त करने के 
बाद भला कैसे मूल जाऊँगा ? पहले पहल आप लोगों को हो मोक्ष-धर्म रूपो अमृत वितरण 
करूँगा ॥ ५९ ॥ 

यदि आए मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो ( प्राणि- ) हिंसा, दूसरों का द्रव्य ( और ख्री ) 
मंहण करने का छोम, निन्दित वचन और मद्य रूपी पाप को विष समझ कर छोड़ 
दीजिये” ॥ ६० ॥ 

तब उन यज्ञों ने उनसे 'वहुत अच्छा? कह कर ( पाप कम न करने की ) प्रतिशा की, 
और वे उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी ग्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गये । जिस समय उन 
महासत्त्त ( बोधिसत्त्व ) ने अपना मास श्रौर ज्ञोणित देने का निश्चय किया था, उसी समय--- 

बार बार कॉपी हुई प्रथ्वी ने सुवर्ण परत को प्रकम्पित कर दिया, जिससे वहाँ की देव- 
दुन्दुमियां बजने लगीं और हिलते हुए वृक्षों ने फूल बरसाये ॥ ६१ ॥ 

हवा से श्रेरित होते ( चलाये जाते ) वे फूल आकाश में कहीं बादल के समान, कहीं 
पक्षियों के झुण्ड के समान, कहीं चेंदोबे के समान, कहीं युथों हुई विशाल माला के समान 
दिखाई पड़े, ओर एक हो साथ राजा के चारों ओर आकर फैल गये ॥ ६२ ॥ 


< १ जातकमाला 


निवारयिष्यक्षिव मेदिनीपर्ति समुदधतावेगतया सहाणंब । 


जले प्ररृत्यभ्यधिकक्रमस्वने प्रयाणसौजस्कवपुव्यरोचत ।। ६३ ।॥ 
किमेतदित्यांगतसम्भ्रमस्तत सुराधिपस्तन्न विचिन्त्य कारणम्‌ । 
नूपात्यथाशझितत्‌ णंमाययौ नपाऊय शोकमयाकुछाकुकम ॥ ६४ ।। 
तसथागतस्यापि तु ॒ ठस्य भूपतेमुखप्रसादात्सविशेषविस्मय । 


.च 


डपेत्य तत्क्म॑ सनोझ्या गिरा प्रसतादसहर्षवशेन तुष्दुवे | ६७ ॥ 


अहो भप्रकर्षों बत सज्जनस्थितेरहो ग़ुणाभ्यासानधेरुदारता । 
अहो परानुअहपेशज्ञा मतिस्व्वदृपंणाक्षाथथती बत क्षिति ॥ ६६ ॥ 


इत्यभिप्रशस्थैन शक्रो देवेन्द्र, सद्य क्षतरोहणसमरभैंदिष्यमानुष्यकैरोषधि- 
विशेषैनिवंदन॑ यथापौराण शरीर हृत्वा दाक्षिण्यचिनयोपचारमधघुरं प्रतिपूजि- 
तस्तेन राहा स्वमावास प्रतिज़गास । 


सदेद परदु खातुरा नास्मसुखमवेक्षन्ते महाकार्सणका दइति। को नास 
धनमात्रके5प्यपेक्षा नोस्स्रष्टुमहतीति दायकजनसमुत्तेजनाया वाच्यम्‌ । करुणा- 
वर्णंप तथागतमाहास्म्ये सत्कृत्य चर्मश्रवणे च | 


यच्चोक्त समगवता “बहुकरा खल्वेते पत्चका भिक्षव / इति स्यादेतत्सन्धाय । 
तेन द्वि समयेन ते पद्च यक्षा बसूवु । तेषा सरावता यथाप्रतिज्ञातमेच प्रथम 
घर्माम्ततस विमाग कृत इति । 


इति मैत्रीबल-जातकमध्टमम्‌ | 





९, विद्वन्तर-जातकम्‌ 


न वोधिसत््वचरित सुबममनुमोद्तिमप्यन्पसत्वे प्रागेवाचरितुस्‌ ॥ तद्यथानु- 
श्रयते-+-- 


सात्मीभूतेन्द्रिजय पराक्र्मनयविनयसपदा समधिगतविजयश्री वृं दो- 
पासननियमात्‌ त्रय्यान्वीक्षिक्योरपलब्धा्थतत्व.. स्वधर्ेकर्मानुरक्तामिरनुद्विग्न- 
सुखोचितामिरनुरक्तामि प्रकृतिसि प्रकाइयमानदुण्डनीतिशोम सम्यक्प्रकृत्त- 
वार्ताविधि सजयो नाम शिवीना राजा बभूव । 


९ 
गुणोद्ययस्य नियद्धमावा कुछाडनेवास नराधिपश्री. । 
खतकं णीयान्यमही पतीनां सिंहामिगुप्तेव गुहा म्ट॒गाणास्‌ ॥ ३ ॥ 


५ विद्वन्तर-जातक ८ 


महामम॒द्र अत्यन्त आवेय में आकर राजा को मानो रोकना चाहता था, उसको तरणों का 
वेग और गज॑न अस्वाभाविक तौर पर बढ़ गया, उसका ओजस्वी रूप ऐसे शोमित हुआ जैसे 
यात्रा काल में ( किसी राजा का ) ॥ ६३ ॥ 

“यह क्या है! इस प्रकार घबडाहट में आ्राकर इन्द्र ने सोच कर कारण का पता लगाया। 
राज विनाश की आहशका से वह शीघ्र ही राज भत्रन में आ गया, जहों कि लोग शोक और 
भय से अत्यन्त व्याकुछ थे ॥ ६४ ॥ 

उस अवस्था में भो राजा को असन्नञ मुख देख कर वह श्र यन्त तरिस्मित हो गया । समीप 
जाकर, आनन्द और हर्ष के बशीभूत हो उसने मधुर वाणी से उस कम की भ्रशस्म को ॥ ६७४ 

“अहो सब्जनता की पराकाध्ठा ! अहों आप गुण-राशि की उदारहृदयता ! अद्दो दूसरोंपर 
अनुग्नरद करने में आपका मन क्तिना कोमल है! आपको पाकर यह पृथ्वी सनाथा है” ॥६६॥ 

इस प्रकार श्नकी श्रशसा कर देवेन्द्र क्र ने तुरन्त घाव पूरा कर सकनेवाली दिव्य एव 
मनुष्योचित उत्तम ओषधियों से उनके शरीर का पूत्रवत्‌ पीडा रहित कर दिया। तब राजा के 
द्वारा सादर और सबिनय पूजित होकर इन्द्र अपने निव्स स्थान को लौट गया । 

इस प्रकार दूसरों के दु ख से दु खो होनेवाले महाकारुणिक श्रपने दुख का खयाल नहीं 
करते । तब ऐसा कौन है जो तुच्छ धन में शअपनी श्रासक्ति नहीं छोडेगा ? दाठाओं को उत्तें- 
जित करने में, करुणा का वर्णन करने में, तथागत का माहात्म्य दिखलाने में ओर सावधान 
होकर भर्म श्रवण करने में ( अर्थात्‌ धर्मोपदेश करने में ) यह कथा कहनी चाहिए । 

भगवान्‌ ने जो कहा --“हे भिक्षुओं, श्न पाँचों ने बढुत कुछ किया है”, वह इसी कथा 
का अनुसन्धान ( अनुस्मरण ) करके ( कहा है )। उस समय के ये पाँच वक्ष थे । अपनी 
अतिशञा के अनुसार भगवान्‌ ने पहले इन्हीं पॉ्चों का धर्माम्तत वितरण किया । 

मैत्रीचल-जातक अछ्ठम समाप्त । 


९ विश्वन्तर-जातक 

( कम हिम्मतयाले ) साधारण प्राणियां के छिए बोधिसत्त के कार्यों का अनुमोदन करना 
भी आसान नहीं है, फिर उनके करने का क्या कहना । तब जैसी कि अनुश्रुति है-- 

एक बार शिरबियों के सजय नामक बडे ही जितेन्द्रिय राजा हुए । उसने पराक्रम नोति और 
विनय के द्वारा विजय लक्ष्मी प्राप्त की तथा उरुजनां की उपासना कर त्रयी ( +-बेदों ) और 
आन्वीक्षिकी विद्या ( तक विद्या, अव्यात्म विद्या ) का ज्ञान पाया। उसकी श्रजा, धर्म और 
कम में निरत निर्भय सुखी और अनुरक्त थी इससे प्रकट होता था कि राजा की दण्ड नीति 
( शासन प्रणाली ) कितनी सुन्दर थी, राज्य में आजीविका का प्रबन्ध कितना उत्तम था 
( आशिक व्यवस्था कितनी अच्छी थी ) । 

उमके गुणों के कारण राज्यलरूद्मी ( पतित्रता ) कुछाइना के समान उसमें अनुरक्त थी, 
दूसरे राजा उसकी लक्ष्मी ( के अपहरण की बात ) को सोच भी नहीं सकते थे, जैसे सिंह 
से रक्षित गुफा ( लेने ) को दूसरे पशु नहीं सोच सकते ॥ १ ॥ 





€्ड जातकमाछा 


सपस्सु विधास्‌ कलासु चेव कृतअ्मा यस्य सदाभ्युपेता । 
विशेषयुक्त बहुमानमीयु ' पूजामिराविष्कियमाणसारा ॥ ३ ॥ 


तस्य राक्ष प्रतिपत्त्यनन्तरं प्रथितयुणगणनिरन्तरो विद्वतरों नाम पुत्रों 
युवराजो बभूच । ( अयमंव मगवाब्छाक्यमुनिस्तेन समयेन । ) 


युवाषि बृद्धोपशमामिरामस्तेजस्व्यपि क्षा न्‍्तसुखस्वमाव । 
विद्वानपि ज्ञानमदानमिज्न श्रिया सम्द्धो5प्यवलेपशून्य, ।। ३ ॥॥। 


दृश्प्रयाणासु' च दिक्षु तस्य च्याप्ते च लोकत्रितये यशोमि । 
बभूत नेवान्ययशोलवान! प्रसतुसुत्साह इवाबकाश (४२? 


अमृष्यमाण स॒ जगदगताना दु खोदयाना प्रसतावलेपम्‌ । 
दानेषुवर्षी करुणोरुचापस्तेयुं दस रग्भसिवाजगाम | ७५ ॥! 


स प्रव्यहमभिगतमधिजनसमिलपिताणिके रक्लिछेरर्थविसमें. प्रियवचनोप- 
घारमनोहरैरतीव प्रह्मदयामास । पर्वेदिवर्सेपु च पोषधनियमप्रशमबिभूषण 
शिरःस्नात झुक्कक्षीमचासा हिसमगिरिशिखरसनिकाश मदलेखाभ्यरुकृतमुख 
लक्षणविनयजवसत्त्वस पन्‍न गन्धहस्तिन समाज्ञातमौपवाह्य ह्विरद्वरससिर्श 
समस्ततो नगरस्थामिनिविशन्याथिजननिपानभूतानि स्वानि सल्त्रागाराणि प्रत्य- 
चेक्षते सम । तथा च प्रातिविशेषमधिजगामस । 


नहि ता कुम्ते प्रीति विभूतिमंबनाश्रिता । 
सक्रम्यमाणा्थिजने सैव दानप्रियस्य याम्‌ ।। ६ ॥। 


मथ कदाचित्तस्थेवविध दानप्रसड्र प्रमुदितहदयैरधशिंमि' समनन्‍ततो विकीयें- 
माशमुपत्नभ्यान्यतमो भूम्यनन्तरस्तन्‍्य राजा शकक्‍्यमयमभिसधातु दानानुराग- 
वशगत्वादिति प्रतक्‍्य द्विदवरापहरणाथ ब्राह्मणास्तत्र प्रणिदघे । अथ ते आह्मणा 
विश्वतरस्थ स्वानि सत्त्रागाराणि प्रन्यवेक्षमाणस्य प्रमोदांदयघिकतरनयनवदुन- 
शोमस्य जयाशीर्वादमुखरा समुच्छिताभिप्रसारितदक्षिणाग्रपाणय पुरस्तात्‌ 
समतिष्ठन्त । स ततो विनिगृद्य द्विदवस्मुपचारपुर सरमभिसमनप्रयोजनमेनान 
पयपृच्छदाज्ञाप्यत्ता केनाथ इति ॥ ब्राह्मणा ऊ्ु --- 


अमुष्य तव नामस्यथ गतिलीलाधिलम्बिन । 
गुणरथ्रित्वमायाता दानशौर्याच्च ते वयस्‌ ॥ ७ ॥ 








१ द्र॒० बुद्धचरित छाण० घ। २ पा० 'दृष्टप्रयामासु । 
३ द्र॒० मनोरथस्याप्यतिमारमृतान्‌'--बुद्धचरित शर घ। 


९ विद्वन्तर जातक ८९ 


जिन्होंने तपस्या, विद्या और कला ( के उपाजन ) में परिश्रम किया था वे ( तपस्‍्वों 
ब्रिद्वानू और कलावान्‌ ) उसके समीप पहुचने थे ओर अपना सार प्रकट कर ( अपने सदयर्णो 
का परिचय देकर ) उससे बहुत आदर सत्कार प्राप्त करते थे ॥ २ ॥ 


उस राजा का पुत्र विश्वन्तर युवराज बना । प्रतिष्ठा में वह राजा के बाद ही ( द्वितीय 
स्थानपर ) था, कितु य॒ुर्णा की ख्याति में राजा से कम नहों था । 


युवा होकर भी वह वृद्धोचित शान्ति से युक्त था, तेजस्वी होकर भी क्षमाशोल्ठ था, 
विद्वानू होकर भी शान मद से अनमिन्न था और लक्ष्मी पात्र होकर भी अभिन्नान से रहित 
था॥३॥ 

दिशाओं ने उनके दिग्विजय को देखा था और तीनों छोकों में उनको कीति व्याप्त थी, 
अत दूसरा को क्षुद्र कीति को फैलने का न उत्साह था न स्थान ॥ ४ ॥ 


वह ससार में दु खो ( के कार्णा ) का अनुचित ( अत्यधिक, उद्धत ) प्रसार नहीं सह 
सकता था, अत करुणा का विज्ञाल धनुष लेकर दानरूपो तारों की वर्षा करते हुए उसने मानों 
उनके साथ घोर युद्ध किया ॥ ५ ॥ 


वद्द प्रतिदिन आये हुए याचर्का को प्रिय वचन और शिक्षाचार के साथ श्नोसथ से भी 
अधिक घन देकर आनन्दित करता था। पढे के दिनों में उपवास के नियमों के पालन से 
होनेवाली शान्ति से गिमृषित होकर, शिर से स्नान कर, सफेद रेक्षमों वत्म पहनकर वह 
हिमालय की चोटो के समान ( उज्ज्वल और विशाल ), मद-थारा से अलछड्कृत मुखवाले, 
सुलक्षणों से युक्त, विनयवान / विनम्र ), वेगवान्‌ और बलवान गन्ध हस्ती पर 'चढता था और 
उम्र विख्यात एव चने योग्य श्रेष्ठ हाथी पर चटकर नगर के चारों ओर बनाये गये अपने 
दान ग्ृहाँ को, जो याचरकों के लिए जलाशय तुल्य थे, देखता था और देखकर अत्यन्त प्रसन्न 
होता था । 

दान प्रिय व्यक्ति को घर में रखी हुईं सम्पत्ति से उतना आनन्द नहीं होता है जितना कि 
उल्त सम्पत्ति को याचकों को देने से ॥ ६ ॥ 

जब याच्रकगण प्रसन्न होकर उनके इ्स दानानुराग की बात की चारों ओर फेला रहे थे 
तो एक वार पडोसा दश के किसी राजा ने इसे सुन लिया और सोचा कि दानानुराग के 
वशाभूत होने के कारण इसे वज्ञित किया जा सकता है। यह सोचकर उसने जाह्षणों को 
उस श्रेष्ठ हाथी के अपहरण के लिए वहॉ मेजा। जब अपनी दान-शालाओं को देखकर 
विश्वन्तर की आर्खा और मुख की शौभा आनन्द से खिल रही थी, तब वे ब्राह्मण उसके आगे 
आकर अपने दाहिने हाथों को ऊपर उठाकर, जय जय कहकर भाशीवांद देते हुए खडे हुए । 
तब उसने अपने श्रेष्ठ हाथी को रोककर शिष्टाचारपूर्वक उनसे आने का प्रयोजन पूछा--“आज्ञा 
कीजिये, क्‍या चाहते है ।? आह्यर्णां ने कहा--- 

“मुन्दर चालवाले आपके इस हाथी के गुणों से तथा आपकी दान-वीरता से आक्ृष्ट होकर 
हम आये दैं ॥ ७ ॥ 


५९० जातकमाला 


कैलासशिखराभस्थ प्रदानादसथ  व॒न्तिन ॥ 
कुरूव तावलछोकानां विस्मयैकरस मन | ८ ॥ 


इत्युक्के बोधिसर्व प्रीव्या समापु्यमाणहृदयश्रिन्तामापेदे ! चिरस्य खलू- 
दारप्रणयसुमुखमधिजन पह्यामि । क पुनर्थ एवविधेन ह्िरदपतिनंधा ब्राह्मणा- 
नाम्‌ । व्यक्तमय लोभेप्याह्रषपर्याकुलमसनस कम्यापि राज्ञ कापंण्यप्रयोग । 


आशाविघातदीनत्व तन्‍मा .भूत्तस्य भूपते । 
अनादृत्य यजश्ञोधर्मों योअ्स्मद्धित इवोद्यत ॥ ९५ ॥ 


इति विनिश्चित्य स महात्मा त्वरितमवतीय द्विरदवरात्‌ प्रतिगृ्मतामिति 
समुथतकाअनग्टआरस्तेषां पुरस्तादवतस्थे ॥। 


तत स विद्वानपि" राजशाख्र सर्थानुकृत्या गतधर्ममार्गम्‌ । 
धर्मानुरागेश ददौ गजेन्द्र नीतिब्यल्लीकेन न सचकम्पे | १० |! 


त हेमजालस्चिरामरण गजनद्र 
विद्युत्पिनद्वमिव शारदमअराशिम । 
दत््वा परा मुदमवाप नरेन्द्रसूनु 
सचुक्षुम व नगर नयपक्षपातात्‌ ॥ ११ ७ 


अथ दिरदपतिप्रदानश्रवणानत्‌_ समुदीणक्रोधसरम्मा शिवयों ब्राह्मणवृद्धा 
सन्त्रिणो योधा पौरमुरयाश्र कोलाहलमुपजनयन्त सजय राजानमभिगस्य 
सस शभ्रमामषस रम्मात्‌ परिशिथिलोपचारयन्त्रणमूचु --किमिय देव राज्यश्नोवि- 
लप्यमानेबमुपेक्ष्यत । नाहँति दव स्वराज्योपप्लकमवर्मभिवर्धमानसुपक्षितुम्‌ । 
किमेतदिति च सावेगमुक्ता राक्ञा पुनरेवमूचु --कस्माद्‌ दवो न जानीते । 


निषेव्य अत्तञ्र मरोपगीत य्रस्थानन दानसुगन्धि वायु । 
मदावल्लप परवारण्मनामायासदु खेन विना प्रसार््टि ॥ १२ ॥ 


यत्तेजसाक्रान्तबलप्रमावा ससुप्तदपो इब विद्विबस्ते । 
विश्वतशणेष गज से दत्तो रूपी जयस्ते हियतेउन्यद्शम्‌ ॥॥ १३ ॥। 


गाव खुबर्ण वसनानि भोज्यमिति द्विजेम्यो नुप देयरूपमस । 
यस्मिअ्यश्रीनियता हिपेन्द्र देय सर नामत्यतिदानशौयमस्‌ ।। १४ ॥। 


नयोत्पयेनेनमिति बजन्त कथ समन्वेषप्यति राजलक्ष्मी 
नोपेक्षण देव तवात्र युक्त पुरायमानन्द्यति ह्विषस्ते ॥ १७ ॥। 


१ जआानन्नपि। 








६ विद्वन्तर-जातक ९१९ 


अत कैलास की चोदी के समान कान्तिमान्‌ इस हाथी को देकर आप जनता को विस्मित 
कर दीजिये।”? ॥ ८ ॥ 


इतला कहने पर बोधिसत्त का हृदय आनन्द से भर गया। उन्होंने सोचा--“बहुत दिनों 
के बाद इन उदार याचर्कों को देस रहा हैं। किन्तु इस गजेन्द्र से इन ब्राह्मणो को क्‍या 
प्रयोजन ? स्पष्ट ही लोभ इर्ष्या और द्वेष से आकुल चित्त वाले किसी राजा की यह चाल हे । 


जो अपनी कीति और धर्म की उपेक्षा कर हमारे उपकार के किए उद्यत हुआ है, उस 
राज को निराशा का हुख न हो 7? ॥ ९ ॥ 


यह निश्चय कर वष्ट महात्मा उस श्रेष्ठ हाथी पर से शीघ्र ही उतरकर “स्वीकार कीजिये?” 
यह कहते हुए, सोने का / जल-पूर्ण ) कलश लेकर उन ( आाह्मणों ) के आगे खडा हुआ । 


अर्थ परक ( अर्थानुसारी, अथ प्रधान ) होने के कारण धर्म विहोन राजशाख्त्र ( राजनीति ) 
का विद्वान ( जाननेवाला ) होकर भी" उसने धर्म के अनुराग से वह श्रष्ट हाथी दान कर 
दिया। (राज-) नोति के अतिक्रमण से विचलित नहीं हुआ ॥ १० ॥ 


बिजला से युक्त शरद्‌ ऋतु के बादल के समान सोने के सुन्दर आभूषण (जाली या हौदा ) 
से विभूषित उस गजेन्द्र को दानकर वह राज कुमार अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर नीति के पश्षपाती 
नगर निवासी झत्यन्त क्षुब्ध हुए ॥ ११ ॥ 


तब उस गज राज के दान की बात सुनकर शिबि ( देश के ) छोग, इद्ध जाह्मण, मन्त्रिगण, 
सैनिकगण ओर मुख्य नागरिक भअत्यन्त्र कुड होकर, कोलाहल करते हुए राजा सजय के पास 
पहुंचकर, घबडाहट और क्रोध के श्रावेश में शिष्टाचार के नियम का उल्लंघन कर बोले-- 
“देव, यह राज्य लक्ष्मी जा रही है, ज्यों आप इस तरह इसकी उपेक्षा कर रहे है ? देव 
अपने राज्य के इस श्रकार बढते हुए उपद्रव की उपेक्षा नहों कर सकते ।” राजा ने आवेय में 
आकर पूछा--“यह क्या ?! उन्होंने उत्तर दिया--"क्या देव नहीं जानते-- 


मद मत्त अमर्यों से झकृत एवं सद धारा से सुगन्धित जिस ( हाथी ) के सुखमण्टल का 
सेवन ( > स्पर्श ) कर पवन दूसरे द्वाथियां के मद लेप” को अनायास ही पोछतार्ई हू जिस 
( हाथी ) के तेज से आपके ठत्रुओं का बल और प्रभाव क्षीण होता हे, उनका अभिमान 
बिलीन होता है, उस हाथी को ( युवराज ) विश्वन्तर ने दान कर दिया, उस मूत्तिमान्‌ 
विजय को दूसरे देश ले जा रहे हैं | १२-१३ ॥ 


गौ सुवर्ण बसी और भोजन, यह द्विजों को देने योग्य हे, किन्तु जिस श्रेष्ठ हाथी में विजय- 
लक्ष्मी प्रतिष्ठित है उसको दान करना दान वीरता का अतिक्रमण है ॥ १४ ॥ 


नीति मार्ग को छोड़कर चलनेवाले इस युवराज के साथ राज लक्ष्मो केसे रहेगी ? यद 


श्रापके शत्रुझों को आनन्दित करे इसके पहले ही, हे देव, आप इस विषय में उपेक्षा भाव ब' 
छोडें |? ॥ १५ ॥ 


रे जातकमाला 


तच्छुत्वा स राजा चुश्रप्रियस्वात्‌ किंचित्तानेव प्रत्यप्रीतमना कायोजुरोधाव 
सावेगवर्देवमित्युक्त्वा समनुनेष्यम्छिबीनुवाच--जाने दानप्रसज्ञव्यसनिता नीति- 
क्रमानपेक्षां वि्वतरस्थ न॒चेष क्रमो राज्यघुरि सनियुक्तस्थ । दत्त व्वनेन स्व 
हस्तिन वान्तकल्प कप्रत्याहरिष्यति । अपि तु तथाहमेव करिष्ये यथा दाने 
मात्रा ज्ञास्यति विदवतर । तदलमन्न व सरस्भेणेति ॥ शिवबय ऊत्छु --न खल 
महाराज परिमाषामात्रसताध्यो5स्मिन्नर्थे विउवतर इति ॥ सजय उवाच--अथ 
किसन्यद्न्न मया शाक्‍य कलुंमस्‌ । 


दोषप्रदू त्तर्चिमुख्बस्थ॒यस्य गुणश्रस्तड्भा व्यसनीक्रियन्ते । 

बन्धों वधों वात्मसुतस्यथ तस्य कि निष्क्रय स्थाद द्विरदस्य तस्य ॥१६॥ 
तदलमत्र व सरम्भेण । निवारयिष्याम्यहमतो विश्वतरमिति ॥ 
अथ शिवय समुदी्ंमन्यवों राजानमूचु -- 


को दा था वध बन्धनताडन वा सुतस्य ते रोचयते नरेन्द्र । 
धघर्माव्मकस्त्वेष न राज्यभारक्षोमस्य सोढा करणामरूदुत्वात्‌ ॥ १७ ॥। 


सिंहासन तेजसि. लब्धशब्दाखिवगसेवानिपुणा मजन्ते । 
घर्मानुरागाम्षयनिरपेक्ष 'स्तपोवनाध्यासनयोग्य एप ॥ १८ ॥ 


फलन्ति काम वसुधाधिपाना दुर्नोतिदोषास्तदुपाश्रितेषु 
सद्यास्त एषा तु तथापि दृष्टा मूलोपरोधान्ष तु पार्थिवानाम्‌ ॥ १९ ॥ 


किमत्र वा बहुमिधाय निश्चयस्त्वथ शिवीना त्वदभूत्यमदिंणाम्‌। 
प्रयातु बक्क तपसो5सिद्द्यये नृपात्मज सिद्ध निषेवित गिरिम्‌ ॥| २० ॥ 


अथ स राजा स्नेहप्रणयविखम्मवशादनयापायदर्शिना हितोद्यतवेन लेन जनेन 
परिनिष्ठुर॒सित्यभिधोयमान प्रकृतिकोषपाद्‌ प्रीडावनतवदन पघुन्नविय्योगचिल्ता- 
परिगतह्ृदय लाथासमभिनिश्वस्य शिवोनुवाच--यद्येष मवतां नियंन्धस्तदेक- 
मप्यहोरात्रमस्य रृष्यतास्‌। प्रभातायां रजन्यामभिप्रेत बो$नुष्ठाता विश्व्तर इति । 





है पा9 “निन्यपेक्षस्‌ १ 


५ विश्वन्सर-जातक हे 


यह सुन कर वह पुत्र प्रिय राजा उन ( शिबियों ) के ही प्रति कुछ अग्रसन्न हुआ, किन्तु 
क॒ठंब्य निष्ठा के कारण मानो आवेग में आकर कद्दा--“( आपका कद्दना ) ठीक है” और 
पुन शिबियों से अनुनय करते हुए कहा--“मैं जानता हूँ कि विश्वन्तर दान देने में श्तना 
आसक्त है कि वह सौतिमार्ग की उपेक्षा कर बै्ता है१, राज्य-भार वहन करने वाले के लिए 
यह उचित रास्ता नहीं हे । इसने अपना हाथी दान कर दिया, अब उगले हुए ( अक्ष ) फे 
समान उसे कौन लौटायेगा ? किन्तु मै स्वय ऐसा करूँगा जिसमें विश्वन्तर दान की मात्रा को 
जाने | अत आप इस विषय में क्रोध ने करें ।? 

शिक्षिय। ने कहा--“महाराज, हस विषय में डॉट फटकार से ही (>निनन्‍्दा के कठोर 
बचन से ही ) विश्वन्तर को वह्ञ में नहीं किया जा सकता |” 

सजबव ने कह्ाा--“तो इसमें मै और कर ही क्या सकता हूँ ? 

वह परापाचार से विमुख ( दूर ) है, अत्यन्त धर्मांचरण ही उसका व्यसन बन गया है। 
कहिये कि उस हाथी का मूल्य क्या हो सकता है--अपने पुत्र को कारागार में डालना या 
सार डाल्जा ? ॥ १६ ॥ 

अत इस विषय में आप क्रोध न करें। मैं विश्वन्तर को श्स ( व्यसन ) से रोकूँगा ।” 

इस पर शिबियों ने क्रुड होकर राजा से कहा-- 

“है राजन्‌ , आपके पृत्र को पीटा जाय, कारागार में डाला जाय या मार डाला जाय--- 
यह किसको अच्छा छगेगा ? यह धर्मात्मा अपनी दयालुता और कोमलता के कारण राज्य- 
भार के कष्ट को सहने में असमथ है. ॥ १७ ॥ 


जो विख्यात पराक्रमों हैं. ओर अरथ-धर्म-काम--हस त्रिवगं के सेवन में निपुण दें. वे दी 
सिंहासन ग्रहण करते है । धर्मानुराग के कारण नोति की ओर से उदासीन यद्द कुमार तो 
तपोवन में रहने के योग्य है ॥ १८ ॥ 


राजाओं की दुर्नोत के दोष उनके आश्रितों (>प्रजाओं ) में अवश्य फलते हैं। प्रजा- 
जन में दुर्नाति के ये दोष क्षम्य हो सकते हैं, किन्तु राजाओं में नहीं, क्योंकि श्ससे मूल का 
विनाश होगा ॥ १९ ॥ 

इस विषय में अधिक कहने से क्या ” आपके अमइल को नहीं सह सकने वाले शिबियों 
का यह निश्चय है--राजकुमार सिद्धों से सेवित ( >-महात्माओं के स्थान ) वह्ू-पर्वत पर 
तप करने के लिए जाय” ॥ २० ॥ 

जब अनीति-जन्य अनिष्ट की आशका करने वाली उस हितैषी जनता ने स्नेह प्रेम और 
विश्वास के कारण राजा से यट कठोर वचन कहा तो प्रजा के क्रोध को देख कर उसने लब्जा 
से अपना मुख नीचे कर लिया और पुत्र वियोग को चिन्ता से सन्तप्त होते हुए दु ख की साँस 
लेकर शिबियों से कटा--“यदि आप लोगों का यही आग्रह है तो शक दिन और एक रात 
के लिए इसे क्षमा कर । रात के बोतने पर प्रांत काछ विश्वन्तरर आपको इच्छा पूरी 
करेगा ।”? 


५१४ जातकमाला 


एचमस्ट्विति च प्रतिग़हीतानुन्य॒ शिविमि स राज़ा क्षस्तारम॒वाच-- 
गच्छेम बृत्तान्त विश्वतराय निवेदयेति । सर तथेति प्रतिश्रुत्य शोकाश्रुपरिषिक्त- 
चदनो विश्ववर स्वसवनगतसुपेत्य शोकदु खावेगात्‌ सस्वरं रूदन्‌ पादयोरस्य 
न्‍्यपतत्‌ । अपि कुशल राजकुलस्थेति च ससभ्रम विश्वतरेणानुयुक्त समवसी- 
दब्नविशद॒पदाक्षरमनमसुवाच--कुशल राजकुलस्थेति । अथ कस्मादेवमधीरो- 
असीति च पुनरनुयुक्तो विदवत्तरेण क्षत्ता बाप्पवेगोपरुष्यमानगद्गदकण्ण खास- 
विस्खलिनल॒लिताक्षर शनेरित्युवाच--- 


सान्त्वगर्मामनादुत्य नृपाज्ञासप्यदक्षिणा । 
राष्ट्रअन्नाजयन्ति त्वा कुषिता शिवयों नृष ॥ २१ ॥ 


विश्वतर उवाच---मा शिवय प्रवाजयन्ति कुपिता इति क सबन्‍ध ? 
क्से ल विनयोन्‍्मारगें द्वेषप्सि चाह प्रमादिताम्‌। 
कुन्न मे शिवय क्रुद्धा यज्ञ पह्यामि दुष्क्ृतम्‌ ॥ २२ ॥। 
क्षत्तोवाच--अन्युदारतायाम्‌ । 
अलोमझुझा त्वयि तुष्टिरासील्लोमाकुला याचकमानसेषु । 
दे त्वया मानद वबारणेन्द्र धर्याणि क्रोपस्व्वहरच्छिबीनाम्‌ ॥ २३ | 
इत्यतीता सस्‍्वमयादा रससा शिवयस्त्वलि । 
यन प्रत्राजिता यान्ति पथा तन किलर चज ॥ २७ ॥ 


अथ बोधिसतच्व कृपाभ्यासरूढा याचनकजनवत्सलता घेर्यातिशयसपद च 


स्वामुद्मावयन्जुवाच--चपलस्वसावा र्लठ्ठ शिवयोष्नभिज्ञा इबं चास्मत्स्व- 
सावस्य । 


द्रब्येषु बाह्मपुक् एव वादों दद्यामह स्वे नयने शिरो वा। 
इम हि छोकाथंमह बिभमि समुच्छूय किम्बथ वस्तवादह्यमम्‌ ॥ २० | 


यस्य स्वगाश्रेरपि याचकाना वचासि सपूजयितु मनीषा । 
मयाज्ञ दद्यात्स इत्ति प्रतक भ्रकाशना बालिशचापलस्थ ॥ २६ ॥ 


कास मा शिवय सच प्नन्तु प्रत्राजयन्तु वा । 
न त्वेवाह न दास्यामि गच्छाम्येष तपोवनम्‌ ॥| २७ ॥ 


जनक बोधिसत््वों विप्रियश्रवणविक्ृपमुखी पत्नीमुवाच--श्रुतो3न्रमवस्या 
[ निश्चय ॥ मद्रयुवाच---भ्रुतो5य देव ।। विश्वतर उवाच--- 


९५ विश्वन्तर-जातक बज 


“रेसा ही हो?” कह कर जब शिबियों ने राजा के अनुनय विनय को मान लिया तो उसने 
ज्षत्ता (द्वापाल, सारथि ) से कहा--“जाकर विश्वन्तर से यह वृत्तान्त कद्दो ।? “बहुत 
अच्छा” कह कर वह आंसुओं से अपने मुख को सींचते हुए, विश्वन्त॒ के समोप, जो अपने 
घर में ही था, पहुँच कर दु ख और शोक के आवेग से फूट-फूट कर रोते डुए उसके चरणों में 
गिर पडा । विश्वन्तर ने धबड़ा कर पूछा--“राज कुछ का कुशल तो है ?” उसने कातर होकर 
अस्पष्ट अक्षरों में कहा--““राज कुल का कुशल है ।” “तो इतना अधीर क्‍यों हो !” विश्वन्तर 
के पुन यह पूछने पर क्षत्ता ने आँसुओं से रुँचे हुए गद्गद कण्ठ से सासथों ( सिसकियों ) के 
कारण र्क रुक कर भम्न अक्षरों में धीरे-धीरे कहा--- 


“राजा की सान्त्वनापूणं आशा का भो उल्लघन कर ये हृदय होन क्रुद्ध शिव, दे राजन, 
आपको निरवासित कर रहे हैं? ॥ २१ ॥ 

विश्वन्तर ने पूछा--'शिबि क्रुद्ध होकर मुझे निर्वासित कर रहे हैं, इसका क्‍या 
कारण है ? 

मैं अविनय के मार्ग पर नहीं चलता हूँ और प्रमाद से दूर रहता हूँ । मे अपना कोई 
अपराध नहीं देख रहा हूँ । शिबि क्यों मेरे प्रति कुपित द्वे ”” ॥ २२ ॥ 

क्षत्ता ने उत्तर दिया---“आपको अति उदारता से । 


अ लोभ के कारण ( निस्वाथ भाव से हाथी देकर ) आपका सतोष निदोंष और पत्रित्र 
था, किन्तु बाचकों का लोभ के कारण दूषित । है सम्मान देने वाले, आपके द्वारा गजेन्द्र 
दान करने पर, क्रोध ने शिबियों को पैये-च्युत कर दिया ॥ २३ ॥ 

इसलिए आपके प्रति अपनी मर्यादा ( भ्रतिष्ठा की सीमा ) का अतिक्रमण कर ये उद्धत 
शिबि ( आपसे कहते दे )--“जिस रास्ते से प्रत्रजित ( सनन्‍्यासी, तपस्वी ) जाते दें उस रास्ते 
से आप जायें ॥ २४ ॥ 

तब बोधिसन्त ने याचर्कों के प्रति करुणा के अभ्यास से उत्पन्न अपना स्नेह-भाव और परम 
थैय प्रकट करते हुए कहा--थे चपद् स्वभाव शिबि मेरे स्वभाव से अनमिश् जान पढने हैं । 

“बाध्य वस्तुओं का क्‍या कहना ? मैं अपने नेत्र या शिर मी दान कर सकता हूँ। मैं 
लोकीपकार के लिए हो इस शरोर को धारण करता हूँ, फिर वस्भ और वाहन” का क्‍या 
कहना ? ॥ र७ ॥ 


जो अपने शरीर के अवयवों से भी याचकों के वचन ( मनोरथ ) को सम्मानित ( पूरा ) 
करना चाहता है वह भय भीत होकर दान न दे, यह सोचना मू्खों को चपलता ग्रकट 
करना है ॥ २६ ॥ 

भले ही सब शिबि ( मिल कर ) मुझे मार डालें या निर्वासित करें, किन्तु मैं दान न दूँ. 
यह हो नहीं सकता । मै यह तपोवन को चला” ॥ २७ ॥। 

तब बोधिसत्त्त ने अग्रिय समाचार सुनने से उदासमुखी पत्नी से कहा-- सुना आपने 
शिबियों का निश्चय ?” मद्रों ने कहा--“सुना, हे देव !” विश्वन्तर ने कह्दा-- 


हि 


सचखदस्ति घन किजचिदस्मक्तो5घिगत व्यया | 

निज्षेदि सदनिन्थाक्षि थच्च ते पैज़िक घनम्‌ ॥ २८ ॥ 
सअद्रधवयाच---कुत्तदेव निद्घामीति । विश्वतर डबाच--- 

शौलूवद्म्य सदा दद्या दानं सत्कारशीमरम्‌ 

तथा हि निहित द्ृब्यमहाय मनुगामि च ॥ २९ ।॥। 

प्रिय स्वहुुरयो कुर्या पुत्रयो परिपाछनम्‌ | 

अमंमेयाप्रमाद॒च शोक मद्विरहात्त मा ॥ ३० ॥। 
हच्छुत्वा मद्री संतप्तद्ृदयापि मनुरघ्टतिपरिहारार्थमनादुत्य शोकदेन्य- 


नेष धर्मों महाराज यदयाया वनमेकक । 

तेनाहमपि यास्यामि येन क्षत्रिय यास्यसि ॥ ३१ ॥ 

व्वदक्षपरिवर्तिन्या रूस्युरुसव एवं मे । 

रत्योदुँ खतर तत्स्याज्योवेय यस्‍्वया बिना ॥ शेर ॥ 
नव च खलु मे देव वनवासो दु ख इति प्रतिमाति । तथा हि-- 

निदुजनान्यनुपभुक्तसरित्तरूणि 

नानाथिहगविरुतानि झूगाकुलानि । 
वदूय कुध्मिसनोहरशादलानि 
क्रोडायनाधिकसुखानि तपोवनानि ॥ ३३ ॥ 

अपि च॒ देव ! 

अलकृताविमौ पदयन्कुमारोी मालमारिणो । 

क्रोडन्तो वनग्रुल्मेषु न राज्यस्थ स्मरिष्यसि ॥ ३४ ॥॥ 

ऋतुप्रयस्नरचिता वनझोमभा नदा नवा । 

वने स्वां रसमयिष्यन्ति सरित्कुझाश्व सोदका ॥ हशे५ ॥ 

चित्र विरुतवादिश्न पक्षिणा रतिकाडक्षिणाम्‌ । 

मदाचार्योपद्ष्टानि नृक्तानि च शिखण्डिनाम्‌ ॥| ३६ ।। 

साधुर्यावगीत च गीत मधुपयोषिताम्‌ । 

बनेषु कृतसगीत हृथषयिष्यति ते मन । ३७ ॥। 
आस्तीयंमाणानि च शबवरीषु ज्योत्स्नादुकुलेन शिलातलानि । 
सवाहमानो वनमारुतश्र लब्धाधिवास कुसुमदुमेभ्य ॥ इ८ ॥ 
चल्लोएलशस्पलितोदकाना कला विरावाइच सरिद्रधूनास्‌ । 
विभूषणानासिव सनिनादा, प्रमोदयिष्यन्ति बने सनस्ते ॥ ३५ ।। 


हि 4 विदव्वन्तर-जावक ्फ 


“इसलिए, हे सुन्दर आँखों वालो, हमलोगों से या तेरे माता-पिता से प्राप्त जो कुछ घन 
तेरे पास है उसे रख दे” ॥ २८ 8 

मंद्री ने कद्दा--/उसे कहाँ रखेँ हे देव ?” विश्वन्तर ने कहा-- 

“शीलवान्‌ व्यक्तियों को सदा सत्कारपू्वक दान दे, क्योंकि उस प्रकार रखा हुआ पन 
नष्ट नहीं होता है और ( मरण के बाद ) साथ जाता है ॥ २० ॥ 

सास ससुर वी सेवा कर, युत्र-पुत्री का पान कर, प्रमाद-रहित होकर धर्माचरण कर और 
भेरे वियोग में शोक न कर” ॥ ३० ॥ 

यह सुन कर मद्रो ने सतप्तहदय होकर मी शोक को उपेक्षा कर स्वामी की पेये-रक्षा के 
लिए कहा-- 

“हे महाराज, आप अकेले बन जायें, यह घम नहीं | हें क्षत्रिय, मै भी व्दों जाजँगी 
जहाँ आप जाइयेगा ॥ ३१ ॥ 

आपके समीप रह कर ( आपकी सेवा में ) यदि मेरी झृत्यु मो हो जाय तो वह मेरे 
लिए उत्मव होगा ! यदि आपके वियोग में मैं जीवित भो रहूँ तो वह मेरे लिए मृत्यु से मी 
दु खदायी होगा ॥ ३२ ॥ 

ओर, हे देव, वन वास मुझे दु ख-दायो नहीं जान पड़ता । क्योंकि-- 

“दु्जनों से रहित, निर्मे७ नदियों और पवित्र” वृक्षों से युक्त, नाना पक्षियों से निनादित, 
सगों से परिपूर्ण, बेदूअं-खचित फर्श के समान मनोहर दूर्वाच्छादित ( ठृणाच्छादित ) भूमि से 
युक्त तपोवन , राज प्रासादों के कृत्रिम ) क्रीडा उद्यानों से अधिक सुख दायक हैं ॥ ३३१ ॥ 


ओर भी, है देव-- 

जब आप ( फूलों की ) मालाएँ घारण करनेवाले, ( फूल पत्तियों से ) अलड़कृत दोनों 
बच्चों को जगल को झाडियों में खेलते हुए देखियेगा तब आप राज्य को भूल जाइयेगा ॥ ३४ ॥ 

( भिन्न भिन्न ) ऋतुओं की अभिनव वन शोभाएँ, छता निकुल और जरू से भरी हुई 
नदियाँ जगल में आपको आनन्दित करेंगी ॥ १५७ ॥ 

रति चाहनेवाले ( कामासक्त ) पक्षियों के चित्र विचित्र कूजनल्‍ूपी बाजे, उमग में आकर 
ना ज्नेबाले मोरों के स्वाभाविक नृत्य, अमरियों के सुमधुर गीत--ये तीनों जगल में आपको 
सगीत का जानन्द अदान करेंगे ॥ ३६-३७ ॥ 


रात में शिलाओं पर चौंदनोरूपी चादर का विछाया जाना, फूलों के पेडों से सुगन्पि 
लेकर जगली दवा द्वारा आपका अक्ञ मदन, चलते हुए पत्थरोंपर गिरने वाली जल्-धाराओं की 
मधुर ध्वनि, जैसे सरितारूपी वधुओं के आमृषणों की क्षमकार दो,--यह सब वन में आपके 
मन को अमुदित करेंगे” ॥ ३८-१९ ॥ 


९८ जातकमाला 


इत्यनुनीयमान स दयितया वनप्रयाणपयुस्सुकमतिरर्थिजनापेक्षया महा- 
प्रदान दातुमुपचक्रमे ॥ 

अधेमा विद्वतरप्रत्राजनप्रवृत्तिमुपलभ्य राजकुले तुमुल आक्रन्दशब्द 
प्रादुरभूत ।  शोकदु खादेगान्मुच्छापरीत इवार्थिजनो मत्तोन्मत इंच च 
वष्तदबहुविध॑ घिललाप । 


छायातरो स्वादुफलप्रदस्य च्छेदार्थभागूर्णपरश्वधानाम्‌ । 

घान्नी न लज्ज, यदुपेति भूमिव्यक्त तदस्या हतचेतनत्वम्‌ ॥॥ ४० || 
शीतामलूस्वादुजछ निपान विभित्सतामस्ति न चेन्निषेद्धा । 
व्यधामिधाना बत लोकपाला विप्रोषिता वा श्रुतिमात्रक वा ॥ ४१ !। 

अधर्मो बत जागर्नि धर्म सुप्तोष्थवा झूत । 

यत्र विश्वतरों राजा स्वस्सादाज्याज्निरस्थते ॥ ४७२ ॥। 

को5नर्थपद्सामरथ्यों.. याच्जानूजितवृत्तिषु । 

अस्मास्यनपराधेपु वधाम्युद्यमनिष्ठुर ॥ ७हे ॥ 


अथ बोधिसत्त्तो नेकशतसहस्तसख्य सणिकनकरजतपरिपूर्णकोश विविध- 
घनधान्यनिचयवन्ति कोशकोष्ठागाराणि दासीदासयानवाहनवसनपरिच्छदादि 
च सर्वर्थिभ्यों यथाहमतिसज्य शोकदु खामिभूनर्थययोर्मातापित्रोश्वरणान मि- 
प्रणम्य सपुत्रदार स्यन्दनवसर्मभिस्झाय पृण्याहधोषेणेव सहतो जनकायस्या- 
क्रन्दितशब्दन पुरवगज्निरगच्छत्‌ । अनुरागवशगमनुयायिन च जन शोकाश्रुपरि- 
क्लिज्षवदन प्रयत्नाड्िनिवन्य स्वयमेव रथप्रग्रहान प्रतियृद्य पेन वह पत्रतस्तन 
प्रायात । व्यतीय चाविक्ृवमतिरुद्यानवनरूचिस्मालिन पुरवरोपचारमनुप्वण 
प्रविरलन्छायादल दिच्छिद्मानजनस पात प्रविचरितम्दगगणस बाधदिगालो|क 
चीरीविराजोश्नादितमरण्य प्रव्यपद्यत ॥ अर्थेन यदुच्छयामिगता ब्राह्मणा रथ- 
वाहॉस्तुरगानयाचन्त । 


स वतमानो ध्वनि नेकयोजने सहायदीनो5पि कछन्नवानपि । 

प्रदानहपदनपेक्षितायतिदंदो द्विजेस्यश्रतुरस्तुरगमान्‌ ॥ ४७ || 

अथ बोधिसत्त्वस्थ स्वयमेव रथघुयंतासुपगन्तुकासस्थ गाठतर परिकर- 
समिसयच्ठमानस्म रोहितसझगरूपिणश्वत्वारों यक्षकुमारा सुबिनीता इव सदशभ्वा 


न र 
स्वयमव रथयुग स्कन्धप्रदेश प्रत्यपद्मचन्त । तास्तु दृष्ठा हषंविस्मयविशाल- 
तराक्षी मद्दी बोघिसत्त उवाच--- 


९ विद्वन्तर-जातक ९९ 


इस प्रकार भियतमा के अनुनय करने पर वह वन जाने के लिए उत्छुक हो, याचरकों का 
खयाल कर उन्हें महादान देने लगा । 

विश्वन्तर के इस निर्वासन-समाचार को सुनकर राज-कुल में जोरां से रोने का शब्द 
हुआ । शोक और दु ख के आवेग से मानो मूछित होकर याचकों ने मद मत्त ओर पागल के 
समान भाँति भति से विछाप किया-- 

“( शीतल ) ऊाया और स्वादिष्ठ फल देनेवाले वृक्ष को काटने के लिए जिन्होंने कुठार 
उठाये" है उनके प्रति पृथ्वो माता जो लब्जित नदों हो रही दे सो स्पष्ट हो यह चेतना हीन 
हो गई है ॥ ४० ॥ 

शीतल त्रिमल और मधुर जल के कुएं को जो फोडना चाहते हैं, उन्हें रोकनेवाला यदि 
कोई नहीं है तो लोकपालों का नाम व्यथ है, या वे कहीं चले गये है, या ( है तो ) नाममात्र 
के लिए है ॥ ४१ ॥ 

जहाँ युवराज विश्वन्तर अपने राज्य से निकाला जा रहा है वहाँ अधमे जाग्रत्‌ है और 
बने सोया हुआ या मरा हुआ है ॥ ४र ॥ 

इस अनथ्थ को उपस्थित करने में ( --श्स अनिष्ट का सर्जन करने में ) समय वह कौन 
हे जो मिक्षा से जोनेवाले हम निरपरा्धों को ( मूखों ) मारने को चेष्टा में निष्ठुर हो गया 
है?) ४श ॥ 

तब बोषिलत्त लाखों को सख्या में ( या लाखों का ) सोना चादी और मणियों से परिपृ्णे 
कोश, विविध पतों के निधि, नाना प्रकार के अन्ञ-भण्डार, दास-दासी, गराडी-सवारी, वसतर- 
आभूषण आदि सब कुछ याचकों को यथायोंग्य देकर, शोक ओर दु ख से विचलित थैय माता- 
पिता के चरणाँ में प्रणाम कर, पुत्र-पुत्री और पत्नी के साथ उत्तम ग्थ पर सबार होकर, विज्ञाल 
जन समूह के रोने के शब्द के साथ--मानो पृण्य दिवस को घोषणा के साथ--जगर से 
लिकले । प्रेम-बश पीछे पीछे जानेबाले लोगों को, जिनके मुख शोक के आँखुओं से भौगे थे, 
प्रथनपूर्वक छौटाकर वे स्वय हो रथ ( के घोरों ) की रस्सियों पकडकर जह्टा बब्नू पर्वत्त था, 
वहा चले । शान्तचित्त होकर उन्होंने उद्यानों और उपबरनों की शखलाओं से सुशोमित 
नगर के समापवरी स्थानों को पार किया । अब क्रमश छाया उृक्षों की विरलता हो रही थी, 
भनु'या का आवागमन कट रहा था, चारों ओर विचरते मझगों ( या पशुओं ) से दिशाओ का 
आलोक लुप्त हो रहा था। वे आझियुरों को बोलो से गूँज़ते हुए जगल में पहुचे । तब सयोग से 
आये हुए ब्राह्मर्णा ने उनसे रथ ढोनेवाले घोड्ों की याचना को । 

यद्यपि अभो वे अनेक योजनों के मार्यपर पत्नो के साथ अनुचरों से रहित थे, तथापि दान 
के आनन्द से भविष्य को उपेक्षा कर उन्होंने चारों घोडे द्विजों को दे दिये ॥ ४४ ॥ 

अब वोधितत्ल स्त्रय हो रघ ढोने को इच्छा से दृढ परिकर बद्ध हो रहे थे कि रोहित मृ्गों * 
क रूप में चार यज्ञ कुमार प्रकट हुए। उन्होंने सुशिक्षित ( खुविनीत ) उत्तम घोडों के समान 
स्वय ही रथ के जुए को अपने कन्धों पर ले लिया । उन्हें देखकर आनन्द और आश्चर्य से 
विकसित अखिोंवाली मद्री से बोधिसतत्त ने कद्ा-- 


चृ७क जातवकमादडा 


सपोधना ध्यासनस स्कृतानां पक्य प्रमावातिशय वनानाम्‌ । 
यत्रेवमभ्यागतवत्सलत्व सख्ढमुरू मसगएुगवेघु ।! ४५ है 


सद्बयुवाच--- 


तबैवाहमिसम मन्‍्ये प्रमावमतिमालुषस्‌ । 
रूढो5पि हि गुणाभ्यास सर्वेत्रन सस. सतास्‌ (१ ४६ ! 


तोयेषु ताराप्रतिविम्बशोमा कब यरकुमुदप्रहास । 
कौतूहलामिप्रसता इवदेन्दोहेंतुत्वमसन्नाग्रकरा प्रयान्ति ॥ ४७ ॥ 


इति तथोरन्योन्यानुऋुल्यात्परस्पर प्रिय वदतोरध्वान गच्छतोरथापरो 
ब्राह्ञाण समिमगम्य बोधिसर्व रधवरमयाचत । 


तत स्वसुखनि सझ्जी याचकप्रियवान्धव । 
पूरयामास विश्रस्य स रथेन सनोरथम्‌ ॥| ४८ ॥ 


अथ बोधिसत्त्व प्रीतमना रथादवताय स्वजनाज्लियात्य रथवर ब्राह्मणाय 
जालिन कुमारमझ्लेनादाय पदुभ्यामेवाध्वान प्रत्यपद्यत । अविमनस्कैव च मद्री 
कृष्णाजिना कुमारीमझ्लेनादाय प्ृष्ठतो>न्‍्वगच्छदेनम्‌ ॥॥ 


निमन्त्रयामासुरिव द्ुमास्त हृदय फलेरानमिताग्रशास्वा । 
पुण्यानुभावादसिवीक्षमाणा शिष्या विनीता इव चउ॒ प्रणेसु (६ ४९ ॥। 


हसासविक्षोमितपक्नजानि किअ्ल्करेणुस्फुटपिज्राणि । 
भादुव॑भूवुश्न सरासि तस्य तख्नेव यत्रामिचकाछक्ष वारि || ७० ॥ 


वितानशोसा दुघिरे पयोदा सुख. सुगगन्धि प्रववौ नमस्वान्‌। 
परिश्रमक्लेशममष्यमाणा यक्षाश्ष सचिक्षिपुरस्थ सार्रम्‌ ॥| ७१ ॥ 


इति बोघिसच्व उद्यानगत इव पादचारविनोदनसुखमनुमवन्मागंपरिखेद- 
रसमनास्वाद्य सपुत्रदार ध्रान्त एवं तु वक्षपक्तमपर्यत्‌ । तन्न च पुष्पफलपलछ- 
चालकृततस्निग्धविविधरुचिरतरुवरनिचित मदमुदितविहगबहुविधरुतविनद प्रक्ृत्त- 
मृत्तवहिंगणोपशोमित भ्रविचरितनेकसगकुछ कृतपरिकरसिव विमलकनीलस लिलया 
सरिता 32 22006-307:%23 20% बनचरकादेशितमार्ग प्रवि्य विद्व- 
कर्मणा शक्रसदेशात्‌ स्वयम ता मनोज्ञदशनां सबतुंसु 
पर्णशालामध्यावस त्‌ । 3 2086 2032 


६ विश्वम्सर-जातक १७०१ 


“तपस्थियों के निवास से सत्कृत* तपोवन का उत्कृष्ट प्रमाव देखो जहाँ के ओरेष्ठ मृगों में मी 
इस प्रकार का अतिथि-प्रेम बद्धमूल है! ॥ ४५ ॥ 

मद्री ने कहा-- 

“मैं तो इसे आपका दो अलौकिक प्रभाव मानती हूँ । क्योंकि, सब्जन सदयुणी दोकर 
भी अपने शुणों को सवंत्र समान रूप से नहीं दिख्छादे ॥ ४६ ॥ 

पानी में ताराओं के प्रतिबिम्ब की शोभा को ( खिंलते हुए ) कुमुदों की क्लोमा मात कर 
देती हैं, इसका कारण है चन्द्रमा की किरणें जो मानों कुतूहछ से ( कुसूदों तक ) पहुँचती 
हूैए? ॥ ४चछ ॥ 

जब वे दोनों ( दम्पती ) इस तरह एक दूसरे के मनोनुकूल परस्पर मधुर वचन बोलते 
हुए जा रद्दे थे तब एक दूसरे जादाण ने समीप आकर बोधिसत्व से उस उत्तम रथ कौ 
याचना की । 

तब अपने सुख को ओर से लापरवाद्द, उस याचकों के प्रिय बन्धु ने रथ देकर ब्राद्षण का 
मनोरथ पूरा किया ॥ ४८ ॥ 

बोधिसच ने प्रसन्नतापूवंक स्व॒जनों को रथ से उतारकर और ब्राह्मण को रथ देकररे, 
कुमार जाली को स्वय अपनी गोद में लेकर रास्ता पकढ़। और, मद्री मी प्सन्नतापूवक 
कुमारी कृष्णाजिना3े को अपनी गोद में छेकर उनके पोछे पोछे चलों । 

वृक्षों ने अपनी शाखाओं के अग्रमाब झुकाकर उन्हें अपने स्वादिष्ठ फलों के लिए४ निमश्रित 
किया, पुण्य के अभाव से उनका दर्शन पाकर उन वृक्षों ने विनीत शिष्यों के समान उन्हें मानों 
प्रणाम किया ॥ ४९ ॥ 

जहाँ कहीं उन्होंने जल की आकाक्क्षा की वहीं सरोवर प्रकट हुए, जिनके कमल हसों 
के परी से प्रकम्पित हो रद्दे थे और जिनका जछ कमलों के पराग से लाल-पीला हो रहा 
या॥ ५० ॥ 

बादलों ने ( प्रकट होकर उनके छपर ) चेंदोबे की शोमा धारण की, घुख-दाबक सुगन्पित 
हवा बही, और उनको थकावट की पोड़ा को नहीं सद्द सकनेवाले यक्तों ने उनके भार्ग को 
सक्षिप्त ( छोटा ) कर दिया ॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार पुत्र-पुत्री और प्नी के साथ उन्हें रास्ते की यकावंट मारम नहों हुई, जान 
पडा जैसे थे उद्यान में पैदक चलने का ( टहलने का ) आनन्द अनुभव कर रहे हों। अन्त में 
उन्होंने वकू पवत को देखा । और, किसी वनचारी के बतलाये रास्ते से अलकर वे फूलों 
फर्लो व पल्‍लवों से अछकृत हरे-भरे“ नाना भ्रकार के मनोहर वृक्षों से लचित, प्रमुदित पक्षियों 
के बहुविध कूजन से निनादित, नाचते हुए मोरों से सशोभित, विचरते हुए अनेक प्रकार के 
मृर्गों से युक्त, निमेछ नीलाम जलवाली नदी से परिवेष्टित, फूलों के पराग से सुगन्बित सुम्म- 
दायक हवा से युक्त* तपोवन में पहुँचे और वहाँ शक्र के आदेश से ख्वय विश्वकर्मा द्वारा बनाई 
गई देखने में सुन्दर सब ऋतुओं में सुख दायक एकान्त और पवित्र पर्णशाला में रहने छमे । 


१०२ जातकमालछा 


सस्मिन्वने दुयितया परिचयमाण 
श्रण्वश्नयस्नमधुराश्र सुतप्रलापान्‌ । 
॥ 
उद्यानसस्थ बिक विस्म्ृतराज्यचिन्त 
सवत्सराधमधिक स तपश्चचार ॥ ७२ ॥ 


अथ  कदाचिन्मूछफलार्थ गताया राजपुश्या पुत्रयो परिपालननिमित्तमा- 
श्रमपदमझून्य कुर्वाणे राजपुत्रे मागरेणुपरुषीक तचरयाप्रजद्ड परिश्रमक्षामनयन: 
बदनो दण्डकाष्ठानबद्स्कन्धावसक्तक्सण्ड लुब्र।ह्षण पतया परिचारकानयनाथ 
समर्पितदढसदेशस्त देशमुपजगाम । अथ बोधिस स्वश्रिरस्याथिजन दृष्टाइभिगत 
मन प्रहर्षात्‌ समुपजायमाननयनवदनप्रसाद प्व्युद्गम्य स्वागतादिप्रियवचन- 
पुर सर प्रवेश्य चेनमाश्रमपद कृतातिथिस त्कारमागमनप्रयोजनमप्च्छत्‌ । अथ 
स आहाणो सार्यानुरागादुत्सारितेयंछज़ प्रतिग्रहसान्नस जजों नियतमर्थभीदृश- 
भुवाच--. 
आलोको भमवति यत समश्रव मार्गों 
लोको5य त्रजति ततो न दु्गमेण । 
प्रायोड्स्मिश्ररगति तु मन्सरान्धकार- 
णानये न प्रणयपदानि मे चहन्ति ।| ७३ ॥॥ 


भ्रदानशौर्योदितया यहा श्रिया गत च॑ गन्तब्यमशेषतस्तव्‌ । 
अतो5स्मि याच्जाश्रममभ्युपेयिवान्प्रयच्छ तन्‍्मे परिचारकों सुतो ॥ ७४ ॥ 
इत्युक्ते बोघिसत््वो महासत्त्व 
दानप्रीतों कृताभ्यास प्रत्याख्यातुमशिक्षित । 
ददामीत्यवदद्‌ एष्ट दयिती तनयावपि ॥ ७७ ॥। 
स्वस्व्थस्तु, तत्किमिदानीमास्यत इति च ब्राह्मणगेनासिहित स महासत्त्व 
प्रदानकथाश्रवणोत्पतितविषादविप्लुताक्षयो सुतयो स्नेहावेगादवलूम्बमानहृदयो 
बोधिस त्व उवाच--- 
दत्तावेती मया तुम्य कि तु मातानयोगता | 
वन मूलफलस्यार्थ सायमग्यागमिष्यति ॥| ७६ ।। 
तया दृष्टाबुपाघाती मालिनावभ्यलकृतोौ । 
इहैकरात्र विश्वस्थ इबो नेतासि सुती मम ॥ ७७ ॥ 


ब्राह्मण उवाच--अलमनेनान्रमवतो निबन्धेन । 


शौणमेतरि नारीणां नाम वामा इति स्थितम्‌ । 
स्थाच्चैद दानविध्नस्ते तेन वास न रोचये ॥ ण८ 0 


९ विश्वन्तर-जातक बृ०्३ 


उस तपोबन में अपनी भ्रियतमा की सेवाओं का उपमोग करते हुए, अपने बच्चों की 
अकृत्रिम और मीठी बातें सुनते हुए, राज उद्यान में रहनेवाले के समान राज्य-जिन्ताओं को 
मूलकर उन्होंने छ महोने तक कठोर तपस्या की ॥ ए२ ॥ 


एकबार जब राज पुत्री ( मद्री ) फल मूल लाने के लिए गई और राजपुत्र ( विश्वन्तर ) 
बच्चों की रक्षा के लिए आश्रम में रहे तब एक ब्राह्मण वहाँ आया। रास्ते की धूल से भरकर 
उसके पैर और टॉगें कड़ी हो गर्ई थीं, थक्रावट से उसके नेत्र और मुख थेंस गये थे, उसके 
कपभैपर काठ की लाठो से एक कमण्डल लटक गहा था, उसकी पत्नो ने ( सेवा कम के लिए ) 
सेवक लाने का दृढ आदेश देकर उसे मेजा था। बहुत दिरना के बाद याचक्‌ को आया 
देखकर, हार्दिक प्रसन्नता के कारण बोधिसत्त के नेत्र और मुख खिल उठ । वे आगे जाकर 
स्वागत आदि के मघुर वचनो के साथ उसे आश्रम के भातर ले आये और अतिथि-सत्कार कर 
नुकनैपर उससे आने का प्रयोजन पूछा । पत्नी प्रम के कारण पैयय आर लब्जा को छोडकर, 
केवल याचना के लिए ही उद्यत उस ब्राह्मण ने अपना निश्चित प्रयोजन यों कहा-- 


“जह। प्रकाश और समतल माग होता हैं. वहा लोगों के लिए चलना सुगम है ( मैं 
अपनी जावन यात्रा सुगम बनाना चाहता हैं ) किन्तु स्वार्धान्धता के कारण इस जगत्‌ में 
दूसरे लोग मेरा प्राथना स्त्रोकार नहीं कर सकते ॥ ८३ ॥ 


आपको दान वीरता से उत्पन्न आपकी की।े लक्ष्मी सत्र व्याप है अत म॑ने यह याचना 
का कष्ट उठाया है, सो इन दोनों बच्चो को आप मेरी परिचयां (>सेत्रा शुश्रुषा ) के लिए 
हें ॥ छ४ ॥ 


इतना कहनेपर महासक्त बोधिसत्त ने, 
जिन्होंने अग्योकार करना सीखा नहीं था और जिन्‍हाने दान देने में आनन्दित होने का 
अभ्यास किया था, साहसपू्वक कहा-- में ये दोनो प्यारे बच्चे भा दे दूँगा |? ॥ एण० ॥ 


“स्व॒स्ति हो । तो आप बैठे क्‍यों है ?” इस प्रकार जब उस ब्राह्मण न॑ महासन्त्र से पूछा, 
तब दान की बात सुनकर दु ख से अभश्रु प्लवित नेत्र बच्चों के प्रति न्‍नह उमडने के कारण 
विषण्ण हृदय बोधिसत्त ने कहा-- 


“मेने दोनों वच्च आपको दे दिये, किन्तु इनको माता फल मूल लाने के लिए जगल गई 
है, आज शाम को आयेगी। आप यहा एक रात ठहर जायें। ( जगछू से आकर ) वह 
मालाओं और आभूषणों से विभूषित बच्चों को देखेगा और सूबेगी । कक ( भात काछ ) आप 
इन्हे ले जाइयेगा |? ॥ ५६-५७ ॥ 


ब्राह्मण ने कटा--' आप यह हटठ न करें (”” 


स्रियों का जो यह 'वामा”” नाम पड़ा है वह उनके गुण से हो । आपके दान में विष्न ने 
हो, इसीलिए यहाँ ठहरना भुझें पसन्द नहीं है ।”” ॥ ५८ ॥ 


३०४७ जातकमाला 


बोघिस त््य उाच--अल दानविध्नशकृ॒या | सहधरमंचारिणी मम स्रा। 
यथा वाशन्नमयते रोचते । अपि च महाब्राद्मण, 


सुकुमारतया बाल्यात्परिचर्यास्वकौशकात । 
कीदृशों नाम कुर्याटा दासप्रीतिमिमी तव ॥॥ ७९ ॥ 
दृष्ठा त्विस्थगताबेती शिविराजः पितामह । 

अद्धा दणदाग्रदिष्ट ते धन निष्कयमेतयों ॥ ६० ॥ 


यतस्तद्विषय साधु त्वमिमौ नेठुमहंसि । 
एवं झाथन महता धर्मेण द समेष्यसि ॥ ६१ ॥| 


( आाह्मण उवाच ) न॒ शब्याम्यहमाशीविषदुरासदं विध्रियोपायनेन 
शजानमभिगन्तुस्‌ । 
शआच्छिन्यान्मदिमौ राजा दण्ड वा प्रणयेन्मयि । 
यतो नेष्याम्यहमिमौ ब्राह्मण्या परिचारकौ ॥ ६२ ॥ 
अथ बोधित्त्वो य्थेष्टमिदानौमिस्यपरिसमाप्तार्थमुक्‍त्वा सानुनयमनुशिष्य 
तनयौ परिचर्यानुकूल्ये प्रतिग्रहार्थभमिप्रसारिते ब्राह्मणस्थ पाणौ कमण्डलु- 
सावर्जयासास । 


तस्थ यत्नानुरोधेन प्पाताम्वु कमण्डको । 
पञ्मपत्रासिताम्राभ्याँ नेत्राभ्या स्वयमव तु ॥ ६३ ॥। 


अथ स ब्राद्मणो छामात्तिहर्षात सञ्रमाकुलितमतिबोंधिस त्वतनयापहरण- 
स्वस्या सक्षिपपद्माशीवंचनमुक्त्वा निः/म्यतामित्याज्ञाककशेन चचसा कुमा- 
शावाश्रमपदान्निष्कामयितुमारेभ ॥ अथ कुसारों वियोगदु खातिसारव्यथित- 
इृदयी पितरममिप्रणम्य बाष्पोपरुध्यमाननयनावूचतु -- 


अम्बा च तात निष्कान्ता त्व च नो दातुमिच्छसि । 
यावत्तामपि पह्यावस्ततो दास्यति नो भवान्‌ ॥! ६४ ॥ 
अथ स ब्राह्मण पुरा भातानयोरागच्छति, अस्य वा पु त्रस्नेहात्‌ पश्चात्ताप 
समवतोति विचिन्त्य पदूसकलापसिवानयोहंस्तानाबद्धय रूतया सतअ यन्विचेष्ट- 
भानौ पितर प्रति च्यावर्तितवदनौ प्रकृतिसुकुमारो कुमारी श्रचक ॥ 
अथ हृष्णाजिना कुमायंपूवदु स्वोपनिषातात्‌ सस्वर रुदती पितरसुवाच-- 
अय मां ब्राह्मणस्तात ऊलतया हन्ति निर्देय । 
न चाय ब्राह्मणो व्यक्त घार्मिका ब्राह्मणा किल ॥ ६७ |॥। 
यक्षोध्य ब्राह्मणच्छक्मा नून हरति खादितुम्‌ ! 
नीयमानों पिशाचेन तात कि नावुपेक्षसे । ६६ ।। 


५९ विश्वन्तर-जातक ३०५ 


बोधिसच्व ने कहा--“आप दान में विष्न होने की आशका न करें । वह मेरी सहधमे- 
चारिणी है । या आपको जो पसन्द हो । और, दे मह्याजाह्मण, 


सेवा में अकुशल ये सुकुमार बच्चे सेवाद्वारा आपको भरा कहाँ तक खुद करेंगे । इस 
अवस्था में इन्हें देखकर इनके पितामह शिबि राज ( दासता से ) इन्हें छुडाने के लिए अवश्य 
हो आपको यथेष्ट चन देंगे। इसलिए आप इन्हें उनके राज्य में ले जाइये, इस प्रकार आपको 
वहुत धन और धर्म प्राप्त होगा ॥ छ०-६१ ॥ 


( आह्याण ने कहा-- ) “मैं यह अग्निय उपहार लेकर सप॑ के समान दुगेम राजा के पास 
न जा सकूँगा । 


राजा मुझसे इन बर्चा को छीन लेगा या मुझे दण्ड भो देगा। अत मै इन परिचारकों 
को ब्ाह्मणी के समोप ही ले जाऊँगा ॥ ६२ ॥ 


तब बोघिसत्त ने “जैसों आपकी इच्छा ?”? यह अधूरा वाक्य कहकर, अपने बच्चों को 
सेवा में प्रवृत्त होने के छिए अनुनयपू्वंक उपदेश देकर, दान ग्रष्तण करने के क्लिए ज्ाद्मण के 
'पसारे हुए हाथपर कमण्डलु झुकाया । 


उनके प्रयल करनेपर कमण्टलु से जल गिरा, किन्तु कमल की पखुडियों के समान वाम्नवर्ण 
नेन्नां से स्वत्र ही अश्रु जल निकल पडा ॥ ६३ ॥ 


तब वह जाह्यण काम के आनन्दातिरेफ में घबडाहट से व्याकुछचित्त होकर बोघिसच के 
बच्चों के अपहरण को ज्ञीध्रता में सक्षिप्त आज्ञीर्वाद देकर, “निकक्ो”” यह कठोर आज्ञा देता 
चुआ, उन्हें आश्रम से निकालने छगा । जुदाई के भारी दुख से उनके हृदय में बडो पोड़ा 
हुईं, आसुओं से उनको आखें भर आईं । पिता को अणाम कर उन्होंने कहा-- 


“हे पिता, माताजी बाहर गई है, और आप हमें दान करना चाहते दै । हम उनका भो 
दकश्णन कर लें, तब आप हमें दान कीजियेगा ।? ॥ ६४ ॥ 


अब उस ब्राह्मण ने सोचा--'कहीं शनको माता न आ जाय या इसे बच्चों के प्रति स्नेह 
न उत्पन्न हो जाय । यह सोचकर वह कमकों के गुच्छे के समान उनके हाथों का लता से 
बाधकर, पिता की श्रोर मुख घुमाकर छटपटाते हुए स्वभावत सुकुमार बच्चां को डरा पमका 
कर खींचने लगा | 

इस अपूर्व विपत्ति में पड कर कुमारी कष्णाजिना बिलूख बिलखकर प्रिता से कहने लगी-- 

< पिताजी, यह निदेय जाह्मण मुझे छता से मार रहा है, स्पष्ट हो यह ज्ाह्मण नहीं है, 
ब्राह्मण तो धार्मिक होते दे । ब्राह्मण के कपट वेष में यह यक्ष निश्चय हो खाने के लिए हमारा 
अपहरण कर रहा है । पिशाच हमें लिये जा रहा है, पिताजी, आप क्यों हमारी उपेक्षा कर 
रहे है १? ॥ ६५ ६६ ॥ 


१०६ जातकमाला 


अथ जाली कुमारों मातरमनुशोचन्नुवाच-- 
नैवेद मे तथा दु व यदय हन्ति मा द्विज । 
नापद्यमस्ब३॒ यच््यद्य तद्विदार्थतीय सास्‌ ॥ ६७ |! 
रोदिष्यति चिर नूनभमम्बा शूल्ये तपोवने। 
पुत्रशोकेन कृूपणा दतशावेव चातवकी ॥ ६८ ।। 
आमदथ्थ समाहत्य वनान्मुलछफल बहु। 
सविध्यति कथ न्वम्वरा दृष्ठा शून्य तपोवनम्‌ ॥ ६९ ।। 


इसे नावइवकास्तात हस्तिका रथकाश्व ये । 
आतो5र्थ देयमम्बाय शोक तेन विनेप्यति ॥ ७० ॥| 
वन्यास्मद्तचनादग्बा वार्या झोकाच्च स्वथा । 
दुलंम हि. पुनस्तात तव तस्याश् दर्शनम्‌ ।। ७१ ॥ 
एहि कृष्णे मरिष्याव को न्‍्वर्थों जीवितेन नौ । 
दत्तावावा नरेन्‍्द्रेण' ब्राह्मगाय.. धनेषिणे ॥ ७२ ॥ 
इत्युकलवा जग्मतु ॥ अथ बोधिसच्त्वस्तनातिकरुणेन तनयप्ररापेनाकम्पितत- 
मतिरपि क इदानों दत्त्वानुताप करिष्यतीति निष्प्रतीकारेण झोकाप्िना विनिर्दह्य 
मानहदयों. विषवेगमच्छ,परिगत इव समुपरूध्यसानचेतास्तत्रेंव निषसाद । 
शीतलानिलब्यजनप्रतिलब्धसक्षक्ष निष्क जमिवाश्रमपद तनयशून्यममिवीद्षय 
बाष्पगद्गादस निरुद्धकण्ठ इू याव्मगतमसुवाच--- 
पुत्नामिधाने हटये समक्ष प्रहरन्मम । 
नाशड्वत कथ नाम घिगलज्जोी बत द्विज ।॥। ७३ ॥। 
पत्तिकावनुपानत्की सोकुमसायात्कलमास हो । 
यास्यत कथम' वान तस्य च भ्रेप्यता गताो ।। ७७ !। 
मार्ग अमपरिस्लानों कोंध्य विश्रामयिष्यति । 
छुत्तथंदु खामिहती याचिप्येते कमत्य वा ॥॥| ७७ ॥! 
मम तावदिद दु रख धीरता कतुंमसिच्छत । 
का त्ववस्था मम तयो सुतयो सुखबृद्धययों || ७६ ॥। 
अहो पुन्नवियोगाग्निनिदं हत्वेव में मन । 
सता तु धम सस्खत्य कोडनुताप करिष्यति ॥ ७७ ॥ 
अथ मद्री विप्रियापनिपावशसिमिरनिष्टनिमित्तेरपजनितबैमनस्था मुल- 
फलान्यायाय क्षिप्रतरमागन्तुकामापि व्याडम्इग्रोपकष्यमानमार्गोा चिरतरेणाश्रम- 


पदमुपजगप्स । डचिताया च प्रत्युदूगमनभूमावाक्रीडास्थाने च तनयावबपश्यन्ती 
भ्ुशतरमरतिवशमगात । 


०५ विश्वन्तर-जातक १०७ 


कुमार जाली ने माता के लिए शोक करते हुए कहा--“यह ब्राह्मण मुझे लता से जो 
मार रहा है, यह मेरे लिए उनना दु खदायी नहीं है, किन्तु मेने श्राज माता को जो न देखा 
इससे मेरा हृदय विदीणं हो रहा है ॥ ६७ ॥ 

माता शुन्‍्य तपोवन में, अपने बच्चों के मारे जाने से ( शोकाकुछ ) चातक चिडिया के 
समान, टमारे लिए जिरकाऊ तक रोयेगी ॥ ६८ ॥ 

हमारे लिए जगल से बदुत सा फलमृर लाकर ( माताजों जब छौटेंगी तब ) तपोबन को 
सना देखकर उनका क्या अवस्था होगी ? ६९ ॥ 

है पिताजी, हमारे खेलने के जो ये घोह हाथी और रथ है इनमें से आधा मा को दे देना, 
इससे वे अपना दु ख दूर करेंगी ॥ ७० ॥ 

माताजी को हमारा प्रणाम निवेदन कीजियेगा और उन्हें जेसे भो हो। शोक से रोकियेगा । 
पिताजो, &थ आपका और माताजी का दर्शन दुलम है ॥ ७१ ॥ 


कृष्णे, आओ हम मर जाय। हमारे जीवित रहने से क्‍या प्रयोजन ? राजा ने हम दोनों 
को श्म धन लोलप जाह्मण के हाथ दे दिया |? ॥ छर२ ॥ 


यह वाटकर दोनों चले गये । बच्चा के उस करुण प्रछ्ाप की सुनकर यञ्रपि बोधिसत्त का 
निश्चय अविचल रहा तथापि देकर अब कौन पछनाये' यह सोचते डुए भी उनका हृदय 
असाध्य शॉकामि से जलने कमा । विष के उेग से मूछित हुए के समान बेहोश होकर वे वहां 
बैठ रहे | >ढो हवारूपो परे क चलने से होश भ॑ आकर, बच्चा से रहित आश्रम को नि शब्द 
आर नारव देखकर, उन्हने आसआं से रुध स्वर में अपने को हा कहा-- 

“पुत्रनामक ( >सन्तान रूप ) मरे हृदय पर भर॑समझ्ष प्रहार करता हुआ वह क्‍यों 
शकित नहा हुआ ? घिक्कार है उस निलेज्ज द्विन को ! ।। छ३ ॥ 

सुकुमारता + फझारण थकावट सहने में असमर्थ बच्चे उनक दास बनकर जूतां के विना 
पैदल कैसे रास्ता चलेंगे ? ।| ७ढ ॥| 

राजे की थकायट से सुरझाये हुए बर्चा को आन कौन विश्राम करायगा ? था भूख प्यास 
की ज्वाला से न्यथत हाकर वे किसके पास जाकर मांगेगे ? | ७५ ॥ 

मुझ पैर्य चाहनेत्राल को जब इतना दु गय हे तब सुख में पले हुए मरे उन बर्चा की क्या 
अवस्था होगी ? ॥ छ६ ॥ 

अहो | पुत्र पियोग का शोकाश्नि भेगे हृदय को जला रहा है अवश्य, किन्‍नु सज्जर्नों के 
धर्म का अनुस्मरण कर कोन पश्चात्ताप कर १? ॥ ७७ ॥ 

मद्री विपत्ति सत्चक दुर्लक्षणों को देसकर उदास हो गई। वह फल मूल केकर शीघ्र 
लौट आना चाहती थी, किन्तु हिंसक पशुओं ने उसका रास्ता रोक रखा अत वह ( टेढे मेढे 
लम्बे गास्‍ते से ) देर से आई । आगे आकर मिलने के नियत स्थानपर या खेलने के स्थान पर 
अपने बच्चों को न देखकर वह बहुत बेचेन हो गई | 


बुण्द जातकमात्रा 


अनीप्सिताशक्लितजातस अ्रमा तत सुतान्वेषणचश्चलेक्षणा । 
प्रसक्तमा द्वानमसपरिग्रह तथोर्विदित्वा व्यकपच्छुचातुरा ॥! ७८ ॥। 


समाजवश्यस्प्रतिमाति में पुरा सुतप्रलापप्र तिनादितं वनमस्‌ । 
० 
अदशनादद्य तयोस्तदेव मे प्रयाति कान्तारमिवाशरण्यताम्‌ ॥ ७९ ॥ 


कि नु खलु तो कुमारौ-- 


क्रीडाप्रसड अश्रमजातनिद्रों सुप्तो नु नष्ठो गहने वने वा। 
चिरान्मदभ्यागमनादतुष्टी स्यातां क्वचिद्‌ बाऊतया निलीनौ ॥ ८० ॥ 


रुवन्ति कस्माच्च न पक्षिणोउप्यमी समाकुछास्तद्वधसाक्षिणो यदि । 
तरगमईरविनीतकोपया हृतोा लु कि निम्नगयातिवेगया ॥ ८१ ।। 


अपीदानी मे वितथा मिथ्याविकल्पा सवेयु । अपि राजपुत्राय सपुत्राय 
स्वस्ति स्यात्‌ । अप्यनिष्टनिवेदिना निमित्ताना मच्छरीर एव विपाको भवेत्‌ । कि 
जु खल्विदमनिमित्तापकृत्तप्रहर्धमरतितमिस्रयावच्छाद्यममान विव्रवतीव हृदयम्‌। 
विज्रस्यन्त इव में गात्राणि। व्याकृछा इव दिग्विभागा । अ्रमतीव चेद परि- 
ध्वस्तलक्ष्मीक वनमिति। अथानुप्रविद्याश्रमपदमेकान्ते निक्षिप्य मूलफल 
यथोपचारपुर सर सर्तारममिगम्य क्‍्व दारकाविति पत्नचच्छ । अथ बोधिसरवों 


जानान स्नेहदुबंछता सातृहद्यस्थ दुर्निवेध्धत्वाच्च विधियस्य नेनां किंचिद्वक्तु 
शजक्षाक । 


जनम्य हि प्रियाहंस्य विप्रियाख्यानवह्विना । 
उपत्य सनसस्ताप सघृणेन सुदुप्कर थ <२॥ 


अथ मद्गी व्यक्तमकुशल्न मे पुशत्रयो यदयमेव तृप्णीभुत शोकदैन्यानु- 
वृत््येवेव्वव्धाय समन्‍तत क्षिप्तचित्तेव विलोक्याशक्रमपद तनयावपइयन्ती 
सबात्पगदूगद पुनरुवाच--- 


दारकौं च न पह्यामि नव च मा नामिमसाषसे । 
हता सल्वह कृपणा बिप्रिय हि न कथ्यते ॥ ८३ 


इत्युकत्वा शोकाग्निना परिगतह दया छिन्लमुलेव लता निपपात । पतनन्‍्ती- 


कै 
मेच अना परिगृह्य कोधिसत्त्वस्तृशशयनमानीय शीतामिरद्सि परिषिच्य प्रस्या- 
गतप्राणा समाइवासयन्नुवाच--- 


सहसेव न ते मदि दु खमाख्यातवानहम । 
नहिं संभाव्यते घेय भनसि स्नेहदुजंले।॥ ८४ ॥। 


९ विश्वम्तर-जातक बू०्र्‌ 


अनिष्ट ( अमइ़ल ) को आशका से वह धबड़ा गई और अपनो चश्वलू आँखों से बच्चों को 
खोजने लगी। बार बार पुकारने पर भी वे कुछ उत्तर नहों दे रहे हैं, यह जानकर वह 
शोकाकुलछ होकर विकाप करने छगी ॥ ७८ ॥ 

“बच्चों को बातों से ग्रेँजता हुआ जो जगल पहके मुझे समाज के समान जान पढ़ता था 
माज बच्चों को न देखने के कारण वही जगल बीहढड़ वन ( या मरुभूमि ) के समान मुझे 
काट रहा है ॥ ७९ ॥ 

क्या वे बच्चे-- 

खेलते खेलते थककर नींद से तो तो नहीं गये हैँ ? या घने वन में खो तो नहीं गये हैं ? 
या मैं देर से आई हूँ, इसी लिए रुष्ट होकर बाल भात के कारण छिप तो नहीं गये हैं १ ॥८०॥ 

ये पक्षी बोल क्‍यों नहीं रहे हैं ? शायद बच्चों की तविपत्ति देखकर व्याकुछ हों। या 
नोचे की ओर जोरों से बहनेवाली यह क्रुद नदी अपने तरंगों में उन्हें बहा ले गई हो ॥ ८१ ॥ 


अब मेरी आशकाएंँ अस॒त्य मोर मिथ्या हाँ। बच्चोंसहित राज कुमार ( ++आयेंपूत्र ) 
का कुशल हो । अनिष्ट सनक लक्षणों का फल मेरे शरीर को ही ग्राप्त हो। क्‍या बात है कि 
दुलंक्षणां से आनन्द रहित और अरतिरूपी श्रन्पकार से व्याप्त ह्ाकर यह हृदय मानों विगलित 
हो रहा है। मेरे गात्र मानो शिथिक्त हो रहे है। दिश्लाएँ मानो व्यप्कु हो रही है । यह 
जगल श्री हीन होकर मानों घृम रहा है ।”? 

आश्रम में पहुचकर, कन्द-मूछ और फल एक ओर फेककर, शिष्टाचारपूर्वक पति के समीप 
जाकर उसने पूछा---/कहा है बच्चे ?” माता का द्वदय स्नेह से कितना कोमल होता है 
तथा अधिय समाचार निवेदन करना कितना कठिन है, यह जानकर बोधिसत्त्व उसे कुछ न 
कह सके । 


जो व्यक्ति ( स्वजन ) प्रिय ( सवाद सुनने ) के योग्य है उसे अपिय सवादरूयों अप्नि से 
मानसिक सताप पहुँचाना दयालु आदमी के लिए अत्यन्त कठिन काम है ॥ ८२ ॥ 


अब मद्री ने सोचा--स्पष्ट ही मेरे बच्चों पर विर्षात्त आई है। ये चुप जो हो गये हैं 
सो झोक के वशीमूत होकर दी ।” यह सोचकर जिज्षिप्त चित्त से शाश्रम में चारों ओर 
इृष्टिपात करते हुए उसने जब बच्चों को न देखा तब आँसुओं से रुँघे स्वर में फिर से कहा--- 

“मै बच्चों को नहीं देखती हूँ और श्राप मुझसे कुछ कदते नहीं । अग्रिय बात नहीं बताई 
जातो है । निस्सन्देह में अमागिन विपत्ति में हूँ”? ॥ ८३ ॥ 

इतना कहते ही शोकाप्नि ने उसके हृदय को घेर लिया और वह उन्मूलित छता के समान 
गिर पडो। वह गिर ही रही थी कि बोधिसत्त्त उसे पकड कर घास के विछावन पर ले आये । 
उन्होंने शीतछ जल से उसे सिक्त किया और उसके प्राण ( - होश ) लौटने पर उसे सान्त्वना 
देते हुए कटा--- 

“कद्रो, मैंने हृठात्‌ ही तुमसे यद दु खद समाचार नहीं कहा, क्‍योंकि स्नेह के कारण 
कोमल मन में पैयं घारण करना सभव नहीं ॥ ८४ ॥ 


३९० जातकमाला 


जरादारिदयदु खातों आह्यणो मामुपागमत्‌ | 
तस्मे दत्ती मया पुत्री समाश्वसिहि मा छुच ॥ <७ ॥ 


मा पदय मद्रि सा पुत्री परिदेवीश्ष देवि मा। 
पुत्रशोकसशल्ये में प्रहार्षीरिय मा हृदि ॥ 4६ ॥ 


याचितेन कथ शकक्‍्य न दातुमपि जीडितम्‌ । 
अनुमोदस्व तद्‌ मभद्ठें पुन्रदानमिद मस ॥ 4७ ॥ 


तच्छुत्वा मद्दी पुत्रविनाशशक्लाब्यधितहृदया पुश्रयोजी वितभ्रवृशिक्षवणात्‌ 
प्रतनूभृतशोकक्ल मा भर्तुरटतिपरिहारार्थ प्रस्ज्य॒नयने सर्विस्मयमुदीक्षमाणा 
मर्तारम॒ुवाच--आश्रयं म्‌ | कि बहुना । 


नून विस्मयवक्तव्यचेतसो5पि दिवौकस । 
यदित्यलब्धप्रसरस्तव चेतसि मसत्सर ॥ <८ ॥ 


तथा हि दिल्लु प्रसतप्रतिस्वन समन्‍्ततो दैवतदुन्दुभिस्वन ! 
प्रस क्तविस्पश्पदाक्ष, नभस्तवैव कीर्तिप्रथनादरादभूत्‌ ॥ <९ ॥ 


प्रकम्पिशेलेन्द्रययोधरा. धरा मदादिवाभूदमिवृद्वेषथु । 
दिव पतदूमि कुसुमैश्र काम्ने स्विय्युदुद्योतमिवामवज्नन ॥ ९० ॥ 


तदल शोकदैन्येन दच््वा चित्त प्रसादय । 
निपानभूतो लोकाना दातैव च पुनर्भव ॥ ९१ ॥ 


अथ शक्रो देवेन्द्र क्षितितलचलनादाकम्पिति विविधरलनप्रमोदमासिनि 
सुमेरी पर्वेतराजे किसिदर्मिति समुत्पन्नविम्शों त्रिस्मयोन्‍्फुलनयने+भ्यों लोक- 
पालेभ्य. प्ृथिवीकम्पकारण विश्वतरपुशरदानमुपलभ्य अहर्षविस्मयाघूर्णितमना 
प्रभाताय! तस्या रजन्या ब्राह्मणरूपी विज्वतरमशरिवदभ्यगच्छव । क्ृतातिथि- 
सत्कारश्व बोधिसच्चेन क्ेनाथ इत्युपनिमन्त्रितों मायोसेनसयाचत-- 


महाद्ददेष्वम्मभ इवोपशोष न दानधर्म समुपैत्ति सत्सु । 
याचे ततस्त्वा सुरसजिसा या साय)मिसामहसि तत्प्रदातुम्‌ ॥ ९२ ॥ 


अविमना एवं तु बोधिसत्त्वस्तथेत्यस्मे प्रतिश्युक्राव । 


त्तत स॒ वामन करेण मद्गीमादाय सब्येन कमण्डलु च । 
स्यपातयत्तरय जर कराग्रे सनोभुवश्चेतसि शोकवह्िमस्‌ || ९३ |। 


९ विश्वन्तर-जातक हे हे | 


बुढ़ापे और गरीबी के दुख से पीडित एक आद्वाण मेरे पास श्राया । मैंने उसे बच्चे दे 
दिये । झान्‍्त होओ | श्लोक न करो ॥ ८५ ॥ 

मद्री, मुझे देखो, बच्चों को मत देखो, रोओ मत । पृत्र-शोकरूपी बाण से विद्ध मेरे हृदय 
को चोट न पहुँचाओ ॥ ८६ ॥ 

मगनेपर मैं प्राण-दानतक क्यों न कर सकूँ ? अत हे मद्रो, मेरे श्स पुत्र दान का अनु- 
मोदन करो |”? ॥ ८७ ॥ 

बच्चों की मृत्यु को आशका से व्यथित-हृदय मद्री ने जब उनके जीवित होने का समाचार 
सुना तब उसकी शोक-जन्य क्छठान्ति (दुख से होनेवाली थकावट ) कम हुई । पति की पैय॑- 
रक्षा के लिए, उसने अपनो आँखें पॉछकर विस्मयपूर्दक उन्हें देखते हुए, कहा--“आश्चर्य, 
बडुत कहने से क्‍या ? 

आपके मन में द्वेष ( >स्वा् भाव ) का उदय नहीं हुआ, श्ससे देवताओं के मन भी 
विस्मित हैं ॥ ८८ ॥ 

इसी लिए ता दिज्लाओं में चारा ओर देव-दुन्दुभियों को भ्रतिध्वनि फैल रहो है, जिससे 


जान पडता है आकाश आपकी हो कोर्ति-रचना के पदों के स्पष्ट अक्षरों से निरन्तर गूँज 
रहा है ॥ ८९ ॥ 


बडे बडे पव॑तरूपी पयोधरों के साथ पृथ्वी मानो आनन्द में भाकर प्रकम्पित हो रही है। 
और, स्वर्ग से मिरते हुए छुवर्णकुसमों से, जान पडता है, जेसे आकाश बिजली के आलोक से 
चमक रहा द्वो ॥ ९० ॥ 

अत आप शोक न करें, दान देकर चित्त को प्रसन्न रखें । और, लोगों के लिए कुआँ ( के 
समान उदार ) होकर पुन दान करें।”? ॥ ९१ ॥ 

भूकम्प के कारण विविध रलों की प्रमा से भासित गिरि-राज समेरु के कॉपनेपर देवेन्द्र 
शक्र ने सोचा “यह क्या है! । तब विस्मय से विकसिन आँखोंवाले लोक-पार्लों से भूकम्प का 
कारण “विश्वन्तर का पुत्र-दान है” यह जानकर आनन्द और आश्चर्य से उसका चित्त चन्नलू 
ड्ो उठा । रात के बीतनेपर प्रात काल में वह ब्राह्मण का रूप धारण कर याचक की तरह 
विश्वन्तर के समोप गबा । वोधिसस्व ने उसका अतिथि-सत्कार क्या और पूछा--क्या चाहते 
हैं ?” उसने उनसे पत्नी की याचना की-- 

“जैसे बडे-बडे सरोकरों का जल नहीं यखता है वैसे हो सब्जनों का दान धर्म बन्द नहीं 


होता है। अत मेरी प्रा्ना है कि आपकी देवतातुल्य जो यह पत्नी है इसे आप मुझें दान 
कर दें ॥ ९२ ॥ 


उदास हुए विना ही बोधिसत्त्व ने बहुत अच्छा” कहकर उसे वचन दे दिया । 


तब उन्होंने बार हाथ से मद्री को पकटकर कौर दाहिने से कमण्डलु लेकर उस (ब्राह्मण) 
के द्वाथ में जठ गिरावा और ( साथ ही ) कामदेव (--मार ) के मन में शोकापि ( भप्रज्वलित ] 
किया ) ॥ ९३ ॥ 


१२ जातकमालछा 


चुकोप मसद्वी न तु नो रुरोद विवेद सा तस्थ हि त स्वमावम्‌ । 
अपूर्वेदु खातिमरातुरा तु॒ृत प्रेक्षमाणा लिखितेव तस्थो ॥| ९४ ॥ 


तद्‌ दृष्ठा परमविस्मयाक्रान्तहृदय शक्तो देवानामिन्द्रस्त महासक्ष्वसमिष्दु- 
घा्षुवाच-- 


अदह्दी विक्ृशन्तरता सदसकद्षमंयोयथा । 
श्रद्धात्मप कमंद का शक्तिरकृतात्मनाम्‌ ॥ ९७ ॥। 
अवीतरागेण सता  पुत्रदारमतिप्रियम्‌ । 
नि सड्गमिति दातव्य का नामयमुदात्तता ॥ ९६ ॥ 
असशय  त्वद्गुणरक्तसकर्थ भ्रकीयंमाणेषु यशस्सु दिलक्षु ते । 
तिरोमविष्यन्व्यपरा यश श्रिय. पतगतेजस्सु यथान्यदीपय ॥ ९७ ॥| 
तस्य तेथभ्यनुमोदन्ते कमेंद्सतिमानुषम्‌ ! 
यक्षगन्धवभ्ुजगासखिद्शाश्र सवासवा ॥| ९८ ॥ 


इत्युक्ट्वा शक्र स्वमेव वपुरमिज्वलदास्थाय शक्रोडहमस्मीति च निवेद्या- 
स्मान बोधिस त््वमुवाच--- 


तुभ्यमवप्रयच्छामि मस्ती साथ मिमामहम्‌ । 
व्यत्तीत्य नहि. शीताशझञ्ु चन्द्रिका स्थातुमहति ॥| ९९५ ॥ 


तन्‍्मा चिन्ता पुन्रयोविध्रयोगाद्धाज्यअ्श्ञान्मा च सतापमाया । 
साध ताभ्यामभ्युपेत पिता ते कर्ता राज्य त्वत्सनाथ सनाथम्‌ || ००॥। 


इत्युक्त्वा शक्रस्तत्रेवान्तर्देधे । शक्रानुमाव|च्च स बःद्वाणो बोधिसत््त्तनयों 
शिविविषयमेच सप्रापपामास ' जथ शिवय सजयश्च शिबिराजस्तदतिकरुण- 
मतिदुष्कर च वोधिसध्वस्य के श्र॒त्वा समाक्लेदितहृदया ब्राह्मणहस्त/ज्षिप्क्र य- 
योधिसत्वतनयों प्रसाद्यानीय च विश्वन्तर गज्य एव प्रतिष्ठापयामासु । 

तदेवमत्यछुता बोधिसत्वचय त तदु मुखेषु सच्वविशेषेषु नावक्ञा प्रतीघातो 
घा करणीय । तथागतवण सत्कृत्य धरमंश्रवणे चोपनेयम्‌ । 


इति विश्वतर जातक नवमम्‌ । 


८ ० विशृव-तर-जातक १९३ 


मद्री न कुद्ध हुई, न रोई, इसलिए कि वह अपने पति के स्वभाव से परिचित थी । किन्तु 
अभूत.ू ने दुख के भार से दुखी होकर, उनकी ओर देखतो हुई वह चित्र लिखित सी 
( निश*चल ) खटी रही ॥ ९४ ॥ 


यह देखकर देवेन्द्र शक्कर के हृदय में बढा विस्मय हुआ । उसने उस महात्तत्त को स्तुति 
करते हुए कहा-- 


“अहो ! सब्जनों और असज्जनों के धर्म में महान्‌ अन्तर है। जो पृण्यात्मा नहीं हैं उनके 
लिए इस ( दिव्य ) कम पर विश्वास करना भी अशक्य है ॥ ९५॥ 


( परिवार के धति ) जिसका अनुराग अभी नष्ट नहीं हुआ है वह अपने प्यारे बच्चों और 
पत्नी को भी अनासक्त भाव से दान कर दे, यह कितनो बढ़ी उदारता है ! ॥ ९६ ॥ 


इसमें सन्देह नहीं कि आपके गुणों से अनुराग करनेवाले कथक जब चारों ओर आपको 
कीर्ति फैलायेंगे तब दूसरों की उज्ज्वल कीति लुप्त हो जायगी, जैसे सूर्य का श्रकाश होनेपर 
दूसरे ( ग्रह और नक्षत्र ) का प्रकाश लुप्त द्वो जाता है ॥ ९७ ॥ 


ये यज्ञ गन्धव नाग तथा इन्द्र-सहित देवगण आपके इस अलौकिक कर्म का अनुमोदन 
कर रहे है” ॥ ९८ ॥ 


यह कहकर शक्र ने अपना उज्ज्वल रूप धारण किया और "मै शक्र हूँ? इस प्रकार अपना 
परिचय देकर बोधिसत्त्त से कहा-- 


“में आपको पत्नी इस मद्री को आपको ही वापस दे रहा हूँ। चन्द्रमा को छोड़कर 
चन्द्रिका और कहाँ रह सकती है ? ॥ ९० ॥ 

अत आप पुत्र वियोग की चिन्ता न करें और राज्य च्युत होने का शोक न करें । दोनों 
बर्च्चा के साथ आपके पिता यहा आयेंगे और आपको राज तिह॒ऊ देकर राज्य को राजस्वान्‌ 
( उत्तम राजा से युक्त ) करेंगे! ॥ १०० ॥ 


यह कहकर शक वहीं अदृश्य हो गया । और, शक्त के प्रभाव से उस ब्राह्मण ने बोधि- 
सत्त्त के बच्चा को शिबि के राज्य में ही पहुँचाया। जब शिबियों और शिबि राज सजय ने 
बोधितत्त के इस अतिकरुण एत्र अतिदुष्कर कर्म को सुना तब उनके हृदय पिच पडे। 
उन्होंने ब्राह्मण के हाथ से बोभिसत्त्व के बच्चों को छुड्ावा, ( तपोबन में जाकर ) विश्वन्तर 
को सनाया और उन्हे के आकर राज्यपर बैठाया । 


बोधषिसत्त का चरित इतना अद्भत है, यह देखकर, उनको ओर ( <उनमऊे रास्ते पर ) 
चलनेवाले प्राणियों का न अपमान करना चाहिए और न उन्हें विश्न पहुचाना चाष्टिए । तथागत 
का वणन करने मे और ध्यानपृर्वक घर्मोपदेश सुनने में यह कथा उपस्थित करनी चाहिए; 


विश्वन्तर-जातक नवम प्माप्त 





३१४ जातकभारखा 


१० यज्ञ-जातकम्‌ 


ले कल्य.णाहय।ः पापप्रतारणामनुविधीयन्त इत्याशयश्ुयौ प्रयतितज्यस्‌ । 
लह्यथानुश्रूयते--- 


वोधिसर्त किल स्वपुण्यप्रमावोपनतामानतसर्वंसामन्ता प्रशान्तस्वपरचक्रा- 
धुपत्रवस्वादकण्टकामसपत्नामेकातपत्रा दायाद्क्रमागता पथिबीं पाक्षयामास । 


नाथ. पृथिव्य' स जितेन्द्रियारिभुक्ताबगीतेषु फल्लेष्वसरूः । 
प्रजाहितेष्वाहितसवंमादी 'धर्मेककार्यो मुनिवद्‌ बूथ ॥ १ ॥ 


विवेद क्लोकस्य हि स स्वमाव प्रधानचर्यादुकूतिप्रधानस्‌ । 
अय समाघित्सुरत, प्रजासु विशेषतों धमंविधों ससको ॥ २ ॥ 


ददी घन शोलविरधि समदददे क्षमा निषेबे जगद्थमैहत । 
प्रजाहिताध्याशयसोस्यदर्शन स मूर्िमान्धर्स हृव व्यरोचत ॥ 4 ॥ 


अथ कदाचित्तदुजामिगृुप्मपि त विषय सश्वानां कर्मबैगुण्यात्पभादवशग- 
स्वाच्च वर्षकर्माधिकृताना देवपुत्राणा दुगृशष्टिपर्याकुलला क्रच्विसक्तचिंद्सिदुदाव । 
अथ स राजा व्यक्तमय मम प्रजानां वा धर्मापचारात्समुपनतो$नर्थ इसि निश्चित 
मति सरूदहिताध्याश्यत्यात्पयजासु तददु खमरूप्यमाणों धर्मतत्वज्ञलसमतान्पु- 
रोहितप्रमुखान्बाह्यव॒द्धान्मतिसचिवाश्र तदुद्धरणोपाय पप्रच्छ । अथ ते वेदविहित- 
मजेकप्राणिशतवधारस्ममीषण यज्षविधि सुबृश्हितु मस्यमानास्तस्मै सबर्णया- 
मासु । विदितकृत्तान्तस्तु स राजा यज्ञविहिताना प्राणिवेदसाना करुणात्मक- 
त्वान्न तेषा तद्बचन मसावेनाभ्यनन्दत । विनयानुवृच््या चेनान्प्रत्याख्यानरूक्षाक्षर- 
मनुक्त्वा प्रस्तावान्तरेणेषा ता कथा तिरश्रकार । ते पुनरपि त राजान घर्मेंसकथा- 
प्रस्तावक्चष्धावसरा._गाम्मीयावमूद तस्य सावसजानाना यज्ञप्रवृत्तये 
समनुशशासु | 


काय णि राजां नियतानि यानि लाभे प्रथिन्या परिपालने च । 
तात्येति कारूस्तव तानि नित्य तेषा क्रमो धमंसुखानि यद्वत्‌ ॥ ४ 0 


जत्रिवर्गसेवानिषुणस्थ._ तस्थ प्रजाहिता्थ  घतकामुंकस्य । 
यज्ञासिधाने सुरछोकसेतो भ्रमादतम्दरेंव कथ सतिस्ते ॥ ५ ॥ 


१० यज्ञ-जातक ३१७५ 


१० यज्ञ-जातक 


जिनका आधाय शुद्ध है वे पाप-कर्म? नहीं करते, अत आशय की झुद्धि के लिए मयत्न 
करना चाहिए । यद्द बात इस अनुश्रुति ( +कथा ) से साबित होगी । 

बोधिसतत्व अपने पृण्य-प्रभाव से वश परम्परानुसार प्राप्त एकछत्र पृथिवी का पाछन कर 
गे थे। उनके सभी सामन्त वशवर्ता थे । स्वराष्ट्र और परराष्ट्र आदि के उपद्रब ऋान्त हो जाने 
से उनका राज्य अकण्टक और शत्रुरहित था। 

वह जितेन्द्रिय प्थिवी-पति उच्छिष्ट एव निन्दित भोगों में अनासक्त तथा अ्जाओं के दित 
के कार्यों में दत्तचित्त थे। धर्माचरण हो उनका एकमात्र कार्य था। उनको बृत्ति मुनि की 
जैसी हो गई थी ॥ ? ॥ 

उन्हें विदित हुआ कि पधथान पुरुष ( >>राजा ) के आचरण का अनुसरण करना छोगों 
का स्वभाव-सा हो गया है । अत श्रजाओं का श्रेय ( कल्याण ) करने की इच्छा से वह स्वय 
विशेष रूप से धर्माचरण में आसक्त हुए ॥ २ ॥ 

उन्होंने धन का दान किया, शील का आश्रय लिया, क्षमा का सेवन किया, जगत्‌ के कल्याण 
को कामना को । प्रजाओं के हित-चिन्तन से सौम्यदशेन राजा मूतिमान्‌ धर्म के समान शोमित 
हुए ॥ ३ ॥ 

तब एक बार उनके बाहु बल से रक्षित होनेपर भी उस देश में प्राणियों के दुष्कर्म से ओर 
वर्षा के अधिकारी देव दूतों की असावधानी से कहीं-कद्दीं अनावृष्टि के कारण बड़ी व्याकुछता 
फल गई । “यह स्पष्ट है कि मेरे अथव्रा मेरी प्रजाओं के अधर्माचरण से यह अनथ्थ उपस्थित 
हुआ हे” ऐसा नि*चय कर अपनी दितैषिता के कारण शजाओं के उस दु ख को नहीं सद्द 
सकते हुए राजा ने धर्म के तत्त्त को जाननेवाले सम्मानित कुल-पुरोहितों वृद्ध ब्राह्मणों और 
बुडिमान्‌ मत्रियों से इसके निवारण का उपाय पूछा। उन लोगों ने बेद-बिहिल यद्ञ विधि फी 
वृष्टि का कारण मानते हुए उन्हें उस ( यज्ञ-तिधि ) का वर्णन सुनोया जो प्ैकड़ों प्राणियों को 
हिंसा के कारण भयकर है। यज्ञ विहित प्राणि हिंसा का हाल जानकर अपनी दयालुता के 
कारण उन्होंने मन में उनके वचन का अनुमोदन नहों किया । अपनी नजम्नता के कारण डाँट- 
फटकार के लिए कठोर वचन न कहकर उन्होंने बांत-चीत के विषय को बंदर कर उस 
( यशवाली ) कथा की उपेक्षा कर दो । राजा के गम्भीर और गूह भाव को नहीं समझते 
हुए उन लोगों ने धर्म विषयक बातचीत के सिलसिले में अवसर पाकर उन्हें यज्ञ करने के लिए 
फिर से उपदेश दिया । 

“राज्य की आप्ति और पालन में राजा के जो आवश्यक कतेच्य हैं उन्हें आप नित्य समथपर 
करते हैं, आपका यह कार्य क्रम धर्मंसम्मत है ॥ ४ ॥ 

आप घजा के द्वित के लिए धनुष धारण करते हैं. और त्रिवर्ग ( धमें अथे और काम ) के 
सेवन में निपुण हैं, तब फिर यश नामक स्वगे की सोढी के सम्बन्ध में आपका मन इतना 
उदास और सुस्त क्‍यों है ? ॥ ५ ॥ 


११६ जावकमाला 


अत्येरियाज्ञा बहु मन्‍्यते ते साक्षादिय सिद्धिरिति क्षितीश्ञ 
श्रेयासि कीर्तिज्दलितानि चेतु यज्ञरय ते रिपुकाक्ष कार ॥ ६ ॥ 


काम सदा दीक्षित एवं च त्व दानप्रज्ञान्नियमादराच्च । 
वेदप्रसिद्धे क्रतुमिस्तथापि युक्त भवेन्मोक्तुस्रण सुराणामर्‌ ॥ ७ ॥ 


स्विष्टयामितुष्टानि हि देवतानि भूतानि बृष्टया प्रतिमानयन्ति । 
इति भ्रजञाना हितमात्मनश्र यशस्कर यक्षविधि जुपस्व ॥ < ॥ 


तस्य चिन्ता प्रादुरमवत्‌ , अतिदुन्यस्तो बताय परप्रस्ययहायंपेलवमतिर- 
मीमांसको धर्सप्रिय:' श्रदघानों जनों यत्र हि नास 


य एवं छोकेषु शरण्यसम्मतास्त एवं हिंसामपि घर्मतो गता । 
विवतंते कष्टमपायसडटे. जनस्तदादेशितकापथालुग ॥ ९ ॥ 


को हि नामामिसम्बन्धो घमंस्य पश्चुहिसया । 
सुरलोकाधषिवासस्थ दैवतप्रीणनस्य वा ॥ १० ४ 


विशस्यमान किल मन्त्रशक्तिमि पशुर्दिव गच्छति तन तद्गघ । 
उपेति धर्मत्वमितीदमप्यसत्परै कृत को हि परत्र लप्स्यते ॥ ११ ॥ 


असप्परदृत्तेनिवृत्तमानस' झुभेषपु कर्मस्वविरूदनिश्रय । 
पशुदिव यास्यति केन हेतुता हतो5पि यज्ञ स्वकृताश्रयाद्विना ॥१२॥ 


हतश्र यज्ञे त्रिदिव यदि चजेन्ननु बजेयु पश्ुता स्वय द्विजा । 
यतस्तु नाय विधिरीक्ष्यते क्वचिठ्चस्तदेंघा क इव ग्रहोष्यति ॥१३॥ 


अतुल्यगन्धद्धिसीजस शुभा सुधा किलोत्सज्थ वराप्सरोह्ताम । 
मुद प्रयार्यन्ति वपादिकारणाइउ्धेन शोच्यस्य पशोर्दिवाझसख, ॥१४॥ 


तदिदमत्र प्रप्तकालमिति विनिश्चित्य स राजा अज्ञारम्मसमुत्सुक छव नाम 
तत्तेषा वचन प्रतिग्रह्मावो चदेनान---लनाथ खत्वहमनुग्रहवाश्व यदेव मे रिता- 
बहितसनसो5नत्रमचन्त । तदिच्छामि पुरुषमंघसहस्लेण यप्टमू । श्रन्विष्य 
तदुपयोग्यसम्मारसरुदानयनाथ यथाधिकारममात्य । परीत्त्यता सन्नागारनिवे- 





८ पा “अधमंप्रिय ”' 
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राजा लोग दृत्यों को तरह आपकी आशा को साक्षात्‌ सिद्धि समझकर शिरोधार्य करते 
हैं। हे शत्रु विनाशक, आपका यह समय श्रेय अजेन करने का है, जिससे उज्ज्वल कोति की 
आपि होगी ॥ ६ ॥ 

अपनी दानशीलता और सयम प्रियता के कारण आप सदा ( यश्ञ विधि में ) दीक्षित तो 
रहते हा दे, तथापि वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके देत्र ऋण से मुक्त होना आपके लिए 
उचित होगा ॥ ७ ॥ 

भलीभाति सम्पादित निरदोंष यों से सन्तुष्ट होकर देवगण दृष्टि द्वारा प्राणियों को असन्न 
करते है । इसलिए अपनी और प्रजा की मलाई के लिए यज्ञ विधि का सेवन कीजिये, जिससे 
यद्य मिलेगा” ॥ ८ ॥ 

उन्होंने सोचा--“जिनकी दुबंल बुद्धि दूसरॉपर आश्रित है?, जो स्व॒य विचार नहीं कर 
सकते, जो अधर्म त्रिय आर अन्प-विश्वासी दें ऐसे छोगों के बीच यह ब्यक्ति (+-मैं) 
असहाय और अरक्षित है । 

जनता के बीच जो लोग दूसरों को शरण देनेवाले और सम्मानित हैं वे हो थर्म के 
नाम पर हिंसा तक करते हैं । उनके आदेशानुसार जो दूसरे लोग कुमाग पर चलते हैँ वे दुर्गंति 
में पड़ते है ॥ ९ ॥ 

भरा पशु हिंसा से धम का, स्वगं-प्राप्ति का या देवताओं की प्रसन्नता का क्या सम्बन्ध हो 
सकता हे १ ॥ १० ॥ 

मत्र शक्ति से (-मत्रोच्चारणपू्वंक ) मारा जाता हुआ पशु स्वग जाता है, इसलिए 
उत्तकी हिंसा पुण्य कार्य है--यह मी असत्य है। भला दूसरों के कर्म फल को कौन दूसरा 
परकोक में प्राप्त करेगा ? ॥ ११॥ 

जिसका चित्त असद की ओर से विमुख नहों हुआ है, जिसने शुभ कम करने के लिए 
निश्चय नहीं किया है वह पशु यश्य में मारा जाने पर भी अपने कमेरूप आश्रय के बिना कि्त 
कारण से स्वर्ग जायगा ? ॥ श२॥ 

यज्ञ में मारा जानेपर यदि वह स्वर्ग जाता, तो जाह्याण स्वव पशु बन जाते ( पश्चु का 
स्थान ले लेते ), किन्तु ऐसा कहीं देखा नहीं जाता, इसलिए कौन ( समझदार आदमी ) 
उनको बात मानेगा १ ॥ १३ ॥ 

सुन्दर अप्सराएँ जिनके लिए अनुपम सुगन्धि स्वाद और ओज से युक्त सुन्दर सुधा लिये 
( सदी ) रहती है, वे देवगण उसे छोड़कर क्या चबों आदि के लिए बेचारे पशु की हिंसा से 
प्रमुदित होंगे १? ॥ १४ ॥ 

“इस सम्बन्ध में ऐसा करने का समय हो गया है” यह निश्चय कर, यश-आरम्भ करने 
के लिए उत्सुक हो, उनक्रो बात मानकर राजा ने उन्हें कद्ा--“मै सुरक्षित और भनुगृद्दीत 
हैँ कि आप लोम मेरे द्वित चिन्तन में इस प्रकार दत्तचित्त हैं। मैं सहस्न नर-मेध यज्ञ करना 
चाहता हूँ | अमात्यगण अपने अपने अधिकार के अनुसार यज्ञ के काम में आनेवाली सामग्रियाँ 
मेँगवायें । यश शाला खठा करने योग्य मूमि की परीक्षा कोजिये और यज्ञ के उपयुक्त तिथि- 


११८ जातकसालऊा 


इानयोग्यो भूमिप्रदेशस्तदनुगुणइुक ठिथि करण सुहत-नक्षत्-धोग इति । अधैन 
पुरोहित उवाच-हेप्सितार्थंसिडये स्नातु तावन्महाराज एकस्य यक्षस्थ समाप्ता- 
व “थे । अथोत्तरेधामारम्म करिष्यते क्रमेण । युगपस्पुरुषपशव सहस्नशो हि 
परिगृद्यमाणा व्यक्तमुद्गेंगदोषाय प्रजाना ते स्थुरति + अस्त्येतदित बाह्मणेरुक्त 
स॒ राजा तानुबाच--अलमन्नमवता प्रकृतिकोपाशइया | तथा हि स्विधास्ये 
यथोहेग में प्रजा न यास्यन्तीति । अथ स राजा पौरजानपदान्स निपात्याश्बीत्‌- 
इच्छामि पुरुषमेधसहस्रेण यट्रम्‌। न च मयाहें; कश्चिदकाम' पुरुष पश्चत्वे 
नियोक्तुमुद्दिष्ट | तथ यमत प्रभ्ति वो ब्रक््यामि व्यवधूतप्रमादनिद्रेण विमलेन 
चारचक्षपा शीलमर्यादातिवर्तिनमस्मदाज्ञां परिभमवन्‍त तत स्वकुलपासन 
देशकण्टकमह यज्ञपशुनिमित्तमादास्य इत्येतद्वो विदितमस्ट्विति । अथ तेषा 
मुख्यतमा प्राज्षलयो भूस्बेनमूचु -- 


सर्वा क्रियास्तव हितप्रवणा$ प्रजानां 
तन्नावमाननविधेनरदेव. को5र्थ । 
ब्रह्माप ते चरितमम्यनुमन्तुमहं 
साधुप्रमाण परमत्र मवान्प्रमाणम्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रिय यदेव' देवस्य तदस्माक्रमपि प्रियम । 
अस्मत्पियहितादन्यद्‌ दृश्यते नहि ते प्रियस्‌ ॥ १६ ॥ 


इति भ्रतिगृहीतवचन पौरजानपदे स राजा जनग्रकाझेनाडम्बरेण प्रत्य- 
यितानमात्यान्पापजनोपग्रहणार्थ जनपद नगरा,ण च प्रधयामास समन्‍्ततब्च 
प्रत्यहमिति घोषणा कारयासास । 


अमयभसमयदो ददाति राजा स्थिरशुचिशीलघनायथ सज्वनाथ । 
अविनयनिसरते प्रजाहितार्थ नरपश्लमिस्तु सहख्तशो यियक्लषु ॥ १७ ॥ 


तथ्य कश्चिदृत प्रभ्वत्यविनयशाधानुकृष्यु रृवात्‌ 
सामन्तक्षितिपाचितामपि नृपस्याज्ञामवज्ञास्यति । 
स स्वैरेच विषद्ञ यक्षपश्ुतामापादितः: कर्ममि- 
यूपाबद्धतनुर्विषादकृपण झुष्यझनेद्ंद्यते ॥ १८ ॥ 
अथ तदह्विषयनिवासिन पुस्षा यज्ञपशुनिभित्तं दु-शोलपुरुषान्वेषणादर 
तसन्ववेक्ष्य राशस्ता च घोषणामतिभीषणा प्रत्यहम्ुपश्नण्वन्त पापजनोपग्रहाव- 


हिताश्वा राजपुरुषान्समन्ततः समापत तोडमिचीक्य_ व्यक्तदौं शील्यानुरागा 
_शीक्षसवरसमादानपरा बैरप्रसज्पराब्मुखा परस्परप्रेमगौरवसुसुखा.प्रश्ञान्त- 


?, परा० “नियोक्तुमदुष्ट ।? 
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झरण मुह॒त्त नक्षत्र योग की जाँच कीजिये ?” तब थुरोहित ने उन्हें कहा--अमाष्ट लक्ष्य की 
सिंद्व के लिए महाराज एक यज्ञ समाप्त कर अवभृथ स्नान करें । फिर दूसरे यश्ञों को क्रम से 
आरम्म कीजियेग। । एक साथ सौ नर पशुओं को पकडने से, स्पष्ट है, प्रजाएंँ आप से उद्दिन्न 
हों जायेंगी |? ब्राह्मणा ने कहा--“हों ढीक है ।” राजा ने उन्हें उत्तर दिया--'चआप लोगों 
को प्रताओं के कुपित होने की आशका न करनी चाहि<। मै ऐसा प्रबन्ध करूँगा जिससे 
मेरी प्रताआं को उद्देग न हो |? 

तब राजा ने पुर-वासियाँ और ग्राम-वासियों को एकत्र कर कहा--'मै सहस्त नरमेघ 
यश करना चाहता हैँ। किन्तु किलो भी निष्काम (>-निष्पाप ) मनुष्य को पशु के स्थान में 
नियुक्त करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, इसक्लिए आप लोगों को विदित हो कि श्रमाद और 
निद्रा से रहित ( सतत जागरूक रहनेवाले ) निर्मल गुप्तचर रूपी नेत्रों द्वारा आज से आप छोगों 
के बीच चिस किसी को शोल मर्यादा का उल्लवन करते, मेरी आज्ञा की अवहेलना करते 
देखूँगा उस कुलाब्वार देश-कण्टक को यश्ञ-पद्चु के निमित्त अहण करूँगा ।?? 

तब उनमें जो प्रधान थे, उन्होंने हाथ जोडकर कहा-- 

“आपके सभी कार्य ग्रजओं के हित के लिए होते हैं। हे नरदेव, आपके कार्यों का 
तिरस्कार ( विरोध ) करने से क्या छाम होगा ? ज़ह्मा को भी आपके चरित का अनुमोदन 
करना उचित है। हे साधु प्रमाण ( साधुआ के लिए प्रमाण स्वरूप, साधु श्रेष्ठ ), श्स विषय 
में आप स्वय परम प्रमाण दें ॥ १५ ॥ 

श्रीमान्‌ को जो कुछ प्रिय दे वही हमे भो धिय है । हमार॑ प्रिय और हित के श्रतिरिक्त 
ओर कुछ भी आपको प्रिय नहीं है”” ॥ ९६ ॥ 

जब पुर वासियाँ और ग्राम वासियों ने राजा का वचन स्वीकार कर लिया तब उन्होंने 
विश्वासती अमात्यों को परारपियां के पकने के लिए ग्रार्मों और नगर में भेता और चारों ओर 
जनता की जानकारी के लिए प्रतिदिन डके को चोट से) यह घोषणा करवाई-- 

“(जिम सज्जन की शीलरूपां सम्पत्ति अचल ओर पवित्र है उसको श्रमय-देनेवाले राजा 
अभय दंते दे, किन्तु जो दविनीत्त और दुराचारी हैं. उन नर-पशुओं को हजारों की सख्या मेँ 
पकरकर पजाओं के हित के लिए यश करना चाहते हैं ॥ १७ ॥ 

इसलिए अब से जो काई अपनी श्रविनयशीरता के क्वारण राज आज्ञा का, जो सामन्त- 
नरंशों के लिए भी शिरोधाप है, उल्लवन करेगा वह अपने हो कर्मों से यश्ञ पशु के स्थान में 
नियुक्त होकर यश्ञ के खम्मे में बांधा जायगा ओर दु ख़झे कातर होकर उत्त खुख़ते हुए को 
लोग देखेंगे!” ॥ १८ ॥ 


दुराचारी पुरुषों की खोज में राजा की रुचि देखकर, उनकी उस अत्यन्त भीषण घोषणा 
को प्रतिदिन सुनते हुए, और पापियों के पकड़ने में सावधान राजपुरुषों को चारों शोर विचरते 
देखकर, उस देश के रहनेवाले लोग दुराचार की आपक्ति को छोड़कर शील-सवर ( - सदाचार) 
से युक्त दो गये, बेर भाव से विमुख होकर परस्पर प्रेम और सम्मान करने में प्रवृत्त हुए, 


१२० जातकमाकज्षा 


वि्नहविवादा गुस्जनवचनानुवर्तिन सविमागविश्यारदा प्रियातिथयो बिनयने 
अत्यछाघिन कृत इव युगे बभूवु । 


मयेन मरुत्यो परलोकचिन्तया कुलासिमानेन यशोअनुरक्षया | 
सुझक्ृमावाच्च विरूढया हिया जन स शीलामलभूएणो5मवत्‌ ॥ १९ ॥ 


यथा यथा धर्मपरोडमवजनस्तथा तथा रक्षिजनों विशेषत । 
चकार दु झ्ीजजनामिमागंणामतश्र धर्माज्न चचालू कइचन ॥ २० ॥ 


स्वदेशवृत्ताग्तमधो पशु श्रवानिस नूप प्रीतिविशेषभूषण । 
चरान्प्रियास्यानकदान विस्तरै सन्तपंयित्वा सचिवान्समन्वशात्‌ ॥ २१ ॥ 


परा मनोषा मम रक्षि्तु प्रजा गताइच ता सम्प्रति दक्षिणीयताम्‌ । 
इंद च यज्ञाय धन प्रतर्कित यियपश्लुरस्मीत यथा प्रतर्कितम्‌ ॥ २२ ॥ 


यदीप्सित यस्य सुखेन्धन घन प्रकाममाश्नोतु स तन्मदन्तिकात्‌ । 
इतीयमस्मद्विषयोपतापिनी दरिद्रता निर्विषया यथा भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


मयि प्रजारक्षणनिइ चयस्थिते .सहायसस्पत्परिवदसाधने । 
इथ जनातिमंदमषदीपनी मुहुसुंहुम॑ ्चक्षतीव चेतसि ॥ २४ ॥ 


अथ ते तस्य राज्ष सचिवा. परममिति प्रतिगृह्य तद्दबन सवेषु आमनगर- 
निगमेषु मार्गविश्रामप्रदेशेपषु की दानशाला कारयित्ना यथासन्दिष्ट राज्ञा 
प्रत्यय्मथधिजनममिलपितैरर्थविसगें. सन्‍्तर्पयामासु । 


अथ विहाय जन स दरिद्रता सममवाप्वसुवसुधाधिपात्‌ । 
विविधचित्रपरिच्छदृभूषण प्रविततोत्सवशोम इवाभवत्‌ ॥ र७ ॥ 


अमुदिताथिजनस्तुतिस श्वित प्रविततान नृपस्य दिशो यश. । 
तनुनरज्ञविवधितावस्तर सर॒ इचवाग्बुजकेशरज रज ॥ २६ ॥ 


इति नृपस्य सुनीतिगुणाश्रयात्सुचरितामिमुखे निखिले जने । 
समाननिभूतनला कुशलोच्छयैविंलयमीयुरसब्नमुपद्ववा, ॥ २७ ॥ 


अधिषमत्वसुखा ऋतवो5मचज्नवनपा इव॒ घ्मंपरायणा, । 
विविधसस्यघरा च वसुन्धरा सकमलामलनीलजलाशया ॥ र८ ॥ 


न जनसम्यस्जन्प्रबका शज पद्धुतर ग्रुणमोषधयो दवु । 
ऋतुवशेन ववो नियतो5निछः प.रययुद्च छुमेन पथा ग्रहा ॥ २९ ॥ 


१० यज्ञ-जातक १२१ 


विभ्ह विवाद (5 लाई झगडा ) छोडकर गुरुजनों की आश्या में रहने रंगे । वे उदार, भतिथि- 
सेवक, विनयी और विनज्न हो गये । जान पडता था जैसे वे कृतयुग में रहते हों । 

भृत्यु के भय से, परछोक की चिन्ता से, कुछ के अभिमान से, वश की रक्षा के ख्याल से, 
पवित्र भाव और लज्जा उत्पन्न होने से लोग शीलरूपी निर्मल आमूपण से भूषित हुए ॥ १९५ ॥ 

ज्याँ ज्यों लोग घर्मपगायण होते गये त्यों त्यों राज पुरुष विशेष रूप से दुराचारियों की 
सोज करने लगे, अत कोड भी व्यक्ति धर्म पथ से विचलित नहीं हुआ ॥ २० ॥ 

जब राजा ने अपने देश के इस वृत्तान्त को सुना तो उन्हें बडी प्रसन्नता हुई । यह भिय 
सवाद मुनाने के लिए गुप्तचरों को उन्होंने खूब दान देकर तृपत्त किया और मन्रिर्या को आदेश 
दिया--॥ २१ ॥ 

“प्रजाओं की रक्षा करने की मेरी बडी अभिलापा है | वे अब दक्षिणा पाने के योग्य हो 
गर्ट है, और यज्ञ के लिए ही मेने इस पन का सकल्प किया हे । मै अपने सकलप के अनुसार 
यश करना चाहता हूँ ॥ २२ ॥ 

जो कोई सुख प्राप्ति के छिए वन चाहता हो वह मेरी ओर से यथेष्ट धन श्राप्त करे, जिससे 
मेरे राज्य को सतप्त कर नेवाली यह दरिद्रता यहा से निर्वासित हो जाय ॥ २३ ॥ 

यद्यपि मे ग्रजा को रक्षा करने के अपने निश्चय पर दृढ हूँ और (आप जेसे ) योग्य 
सहावर्का एप विशाल सापनों से युक्त हूँ, तथापि मेरे अभिमान और क्रोष को उद्दीप्ष करने 
वाली जनता की यह पोडा भेरे हृदय में बार-बार प्रज्ञलित हो रही हूँ ।”? ॥ २४ ॥ 


तब राजा के सचित्रा ने “बहुत अच्छा” कह, उनकी आज्ञा शिरोधायं कर, सभी ग्रार्मों, 
नगरा, निगमा और मार्ग के विश्राम स्थर्ला में दत्त शालाए बनवाई तथा राजा के आदेशानुलार 
प्रतिदिन याचकों को यवेष्ट धन देकर तृप्त किया । 

लांगों ने एक ही साथ ( एक ही समय मे ) राजा से बहुत सा पन प्राप्त किया । उनकी 
दरिद्रता दूर हो गई । तरह तरह के रभ रिर्गे बस्त्र और आमृषण पहनकर उन्होंने मानों 
मटा सत्र को शोभा उपस्थिन कर दी १ २७ ॥ 

प्रसन्न होकर याचर्कों द्वारा की गट स्तुतया से राजा की यश राशि? चारों ओर फैल गई, 
जसे छोटो छोटी तरगा द्वारा पद्म पराग सरोवर में अधिकाधिक व्याप्त हो जाता है ॥ २६ ॥ 

राजा की सन्दर नीति कायान्वित होने से जब सभो लाग सत्कर्मों में कम गये तब कुशल 
के उत्थान ( पुण्य के उदय ) से ( अनाबृष्टि आदि ) उपद्रव वलहीन होकर सवथा विरान 
हा गये ॥ २७ ॥ 

धर्म परायण नये राजाओं ऊ समान अपनी अपनो प्रजृति में रहनेवाली ऋतुए. विषमता से 
रटित होने के कारण सके लिये सुख-दायक हुई । प्रथिवरी नाना प्रकार के सर्स्यों से परिपूर्ण 
हो गई तथा नीले जल्गशय निमल जल ओर कमलों से भर गये ॥ २८ ॥ 

लोग असाध्य रोगा से पाड़िद नही हुए । ओपधियां पटले से अधिक गुणकारी हो गई । 
ऋतु के अनुसार हवा नियमपूर्वक बहने लगी । और, ग्रहगण शुभ मार्ग पर चलने लगे ॥२९५॥ 


१२२ जातकमाला 


न परचक्रकृतं समभूझय न च परस्परज न च दैविकमस्‌ । 
नियमधमंपरे निमृते जने कृतमिवात्र युम समपद्मत ॥ ३० ॥ 


अम्रैव प्रव्नसेन धर्मयज्ेन राजा प्रशमितेष्वर्थिजनदु खेप साधंमुपदबै" 
प्रमुदितजनसम्बाधायामभ्युदयरस्य॒दद नाया बसुन्धराया दुपतेराशीवंचनाध्यनस- 
ब्यापारे लोके वितन्‍्यमाने समनन्‍्ततो राजयशसि प्रसादावर्जितमति करिचदमात्य- 
मुख्यों राजानमित्युबाच---सुध्ठु खब्विदमुच्यते 


उत्तमाघममध्याना कार्याणा निव्यदश नात्‌ । 
उपयुपरि बुछीना चरन्तीश्वरचुद्धथ ॥ ३१ ॥ 


इति। देवेन पशुवैशसवाच्यदोषविरहितेन धर्मयज्ञेन प्रज/नामुसयज्बोक 


हित सम्पादितमुपद्रवाइच प्रशम॒ नीता दारिदिधदु खानि च शीले प्रतिष्ठा 
पितानाम्‌ । कि बहुना । सभाग्यास्ता प्रजा । 


क्षक्ष्मव क्षणदाकरस्य वितत गात्रे न क्ृप्णाजिन 

दीक्षायन्त्रणया निसगगंछलिता चष्ठा न भन्दोद्यमा । 
मूप्नइछत्रनिमस्य केशरचना शोमा तयैचाथ च 

स्थागेस्ते शतयज्वनो5्प्यपद्धत कीर्स्याक्षयो विस्मय, ॥ रै२ ॥ 


हिसाविषक्त कृपण. फलेप्सो पश्रयेंण लोकस्य नयज्ञ यज्ञ । 
यज्स्तु कीर्त्यामरण समस्ते शीाक्षस्यथ निर्दोषमनोहरस्य ॥ शे३ ॥ 
अहो प्रजाना भाग्यानि यासा गोपायिता भवान्‌ । 
प्रजानामपि हि व्यक्त नैव स्याद्‌ गोपिता पिता ॥ ३४ ॥ 

अपर उ्वाच-- 


दान नाम घनोदये सति जनों दत्ते तदाशावश्ञ 
स्याच्छीके ४पि च क्ञोकपक्त्यासमुख, स्वर्गे च जातत्पृह । 
या त्वेधा परकार्यदक्षिणतया तद्वत्मवृप्तिस्तयो- 
नांविदवत्सु न सरवयोग।वेधुरध्वेषा समारूक्यते ॥ श७५ ॥ 


तदेव कल्याणाशया न पापप्रतारणासनुविधीयन्त इत्याशयशुद्धी प्रयति- 
तब्यम्‌ । 


इति प्रजाहितोद्योग भ्रेय कीर्तिसुखावहः । 
यज्नपाण्यामतों नाल समनाहत्म वतिदुस्‌ ॥ रे६ ॥ 


१० यज्ञ-जासक रद 


पर राष्ट्र से कोई भय नहीं रहा । पारस्परिक और दैविक भय चला गया । लोग सयमी 
धामिंक और विनश्न हो गये, जान पडता था जेसे कृतयुग उपस्थित हुआ हो ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार सम्पादित धर्मयद्ञ के द्वारा राजा ने उपद्र्वों के साथ-साथ याचकों का दुख 
दूर किया। वसुन्धरा प्रमुदित जनता से परिपूर्ण हो गई। समद्दिशाक्षिनी पृथ्वी का दृश्य 
रमणीय हो गया । राजा की कल्याण कामना में लगे हुए लोगों ने उनका यश्ञ चारों ओर 
फेलाया । तब श्रद्धा से प्रेरित होकर किसी प्रमुख अमात्य ने राजा से निवेदत्र किया--यह 
ठीक ही कहा है-- 


उत्तम मध्यम ओर निद्ृष्ट ( मनुष्यों के ) कायों का नित्य निरीक्षण करने से राजा को 
बुद्धि दूसरों की बुद्धि से बहुत ऊपर रहतो है ॥ ३१ ॥ 


देव (+>श्रोमान्‌ ) ने पशु हिसा के निनदनोय दोष से रहित वर्म-यश्ञ द्वारा अजा का 
उभय-लछोक ( ८ इहलोक परलोक ) में भला करने के लिए उन्हें श्ोल में स्थापित कर, उपद्रवों 
को शान्त किया और उनके दारिद्रय दु ख को दूर किया । अधिक कहने से क्या ? आपकी यह्द 
अजा भाग्यशालिनी है। 


चन्द्रमा के चिह् के समान काले मृगछाले को आपने अपने शरीर में नहीं छपेटा । (यज्ञ) 
दीक्षा में होने वाला ( मौन, उपबास आदि ) यन्त्रणाओं के द्वारा आपने अपनो स्वभाव र्‌ न्दर 
( सम्भाषण आदि ) चष्टाओं में कोई कमी नहीं की । आप के छत्र तुल्य मस्तक के केश विन्यास 
को शोभा ज्यों की त्यों बनी रही । किन्तु आपने त्याग द्वारा सौ यश करने वाले [ इन्द्र ) की 
भी कीर्ति को मात किया और उसके अभिमान को चूर्ण किया | ३२ ॥ 

है नीतिश, फल चाहने वाले छोगों का यज्ञ हिंसा युक्त और शोचनोय होता है। किन्तु 
कोति बढानेवाला आपका यश आपके निर्दाष और मनोहर शील के अनुरूप है ।। ३३ ।॥। 

शअहो ! यह प्रजा भाग्यशालिनी है जिप्के आप रक्षक दे । पिना भी अपनी सतानों के 
ऐसे ( सुयोग्य ) रक्षक नहीं हो सकते ॥ ३४ ॥ 

धन होनेपर छोग धन वृद्धि की श्राशा से दान देते हैं। पक्ति भें बेठने की (लोगों के 
बीच सम्मानित होने की ) इच्छा से ओर स्वर प्राप्ति की अभिलाषा से लोग शील में रहते हैं 
(>शील का पालन करते है )। किन्तु आपकी परोपकारिता के कारण आपकी-जैसी दान 
मौर शीछ को (निस्वार्थ) श्रवृत्ति अशानिर्या और अघाजलियकों में नहीं देखो जातों है ॥ ३५॥ 


इस प्रकार जिनका अन्त करण शुद्ध है बे पापियों के बहकावे ( मुछात्रे ) में नहीं पडते । 
अत अन्त करण की शुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए। 


घजाओं की भक्ताई के लिए किया जानेवाला उद्योग अ्रेयस्कर कोर्ति प्र4 और सुख दायक 
होता है । अत राजाओं को अपने श्स कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥ ३६ ॥ 


१२४७ जातकम ला 


एव राजापवादे5पि बाच्यम्‌ | धर्माभ्यास, प्रजाना भूतिमावहतीति भूति- 
कामेन धर्मानुवतिना सवितव्यमिस्येवमप्युज़्यम्‌ । न पशुहिसा कदाचिदभ्यु 
दयाय दानद्मसयमादयस्त्वभ्युदयायति तदर्थिना दानादिपरण मवितव्यमित्येव 
मपि बाच्यम्‌ । लोकाथंचयाप्रवणमतिरव पूर्वजन्मस्वपि मगवानि,त तथागत- 
वर्ण5पि वाच्यम्‌ ॥ 
इति यज्ञ जातक दश्षमम । 


११ शक्र-जातकम्‌ 


आपदप महात्मनामैश्वर्य सम्पद्दा सत्तवेष्चनुकम्पा न शिथिलीकरोति | 
तद्यथानुश्रु॑यते-- 


बोधिसरव किलानल्पकाल्स्वभ्यम्तपुण्यकर्मा साप्मीआतप्रदानदमसयम- 
करण, परहित,नयतक्रियातिशय कदाचिच्छक्री देवान'मिन्द्रो बभूव । 


सुरेन्द्रलक्ष्मीरघिफऊ रशाज तस्सश्नयात्स्फीततरप्रमावा । 
हम्य सुधासेकनवाड्रागे निषकरूपा शशिन प्रमेर ॥ २ ॥ 


यस्या कृते दितिसुता रमसायतानि 
दिइडन गदन्तमुखलान्यु रसामसिजग्मु । 
माग्यविस्तरसुखोपनतापि तस्थ 
लक्ष्मीन दपमलिन हृदय चकार ॥ २॥ 
तस्य दिवस्पथिय्यों सम्यक्यरिपालनोपाजिता स्वलोफानुव्यापिनी कीति- 
सम्पद ता च लक्ष्मीसत्यव्सुतामरुप्यमाणा दे यगणा कत्पनाटपमाषणतारद्विरदु- 
रथनुरगपदातिना श्षुनितसागरघोरनिर्धाषिण जाउवत्यमानधिजिचप्रहरणावरण- 
दुनिराश्येण महता उलकायन युद्यायनममिजग्सु । 


बर्मासनो5पि तु स॒ तसय परावलप 
क्रीडाविघातविरस॒ च भय जनस्य । 

तेजास्वता नयपथोपनत . क्रमश्र 
युदोदवामिस्रुखता हृदयस्य चक्र ॥ ३ ॥ 


अथ स॒ महासच्स्तुरगवरसहस्रयुक्तमभ्युच्छिताहद्रसन चिह्ररुचिरध्च ज 
विविध्रमणिरत्रदीधिब्यवमा सतसतिज्वलट्ड पुष क्पनाविमागोप नयतनि शितज्व- 
लितपिविधायुघविराजितोसयपाश्वच पाण्डुकम्वलिन हैम रथवरमभिस्झ महता 
हस्प्थश्वरथपदानिविचित्रेण देवानोकेन परिवृतस्तदसुरसैन्य समुद्रतीरान्त एव 
प्रत्युज्लगाम । 


११ दाऋ-जातक प्र 


व0 +कार राजाओं को उपदेश देने में कटना चाहिए । यह भी निष्कष निकालना चाहिए 
कि पर्मांचरण से प्रजाओं का कल्याण होता है, इसलिए कल्याण चाहनेवाले को थम का 
अनुसर ण करना चार्हहए !' यह भी कहना चाहिए कि पशु हिंसा से कद्ापि अभ्युदय नहीं हो 
सकता किन्तु दान दम सयम आदि से अभ्युदय होता है, इसलिए अभ्युदय चाहनेवाले को 
दान आदि करना चाहिए। तथागत के वर्णन में कहना चाहिए कि अपने पूव्व-जन्मों में भा 
भगवान्‌ छोकोपकार में दत्तचित्त रहते थे । 

यश जातक दशम समाप्त । 
११ दक्र-जातक 

विपत्ति या ऐश्त्र्य के कारण प्राणियों के प्रति महात्माओं की दया में कोई कमों नहीं 
होती । यह यरांत इस अनुभ्रुति (+कथा ) से साबित होगो । 

बॉधिसत्त्त ने जब ( अनेक जन्मों में ) चिरकाल तक पुण्य कर्मों का आचरण किया, दान 
दम लयम और करुणा को जात्मसात्‌ कर लिया, दूसरों की भलाई के लिए अच्छा अच्छा काम 
करने का नियम बना लिया, तब एक बार वह देवों के अधिपति इन्द्र हुए । 

उनके आश्रय में रहकर देवेन्द्र की लक्ष्मी और भी तेजस्विनी हो गई तथा द्वाल में हो 
चुना पोतकर उज्ज्वर किये गये महल पर चमकती हुई चाँदनी के समान अत्यन्त शोमित 
हुई ॥ # ॥ 

जिस ( लक्ष्मा) के लिए दैत्यों ने वेगपूवंक आते हुए दिग्गजों के दातों (दोतरूपी मुसलों ) 
के सामने जाक्र सीना तान दिया, वह लक्ष्मी ( शक्त के ) सौभाग्य से अनायास ही उन्हें 
प्राप्त हुई और नो मी व उनके हृदय को अभिमान से मलिन न कर सकी ॥ २॥ 

उन्हने स्वर्ग और पृथ्वी का सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) पर्पान किया, जिससे उन्हें 
त्रिधुवन व्यापिनी को्ति प्राप्त हुई । देत्य लोग उनकी उस कीत और अदभुत लक्ष्मी को न सह 
सके । अत वे हाथियाँ रथों घोड् और पेदर्ला की विज्ाल रेना लेकर उनसे युद्ध करने के लिये 
चल पड़े । वह सेना व्यूह रचना के कारण भयकर छगती था, क्षुन्व सागर के समान घोर गतन 
कर रही थो ओर भाति भांति क॑ चमकीले अस्त्र शर्तों के कारण काठनाट से दती जा सकता था । 


यद्यपि वह धमात्मा थे, तथापि शत्रुओं के अभिमान ने, जनता के सुख म॑ विन होने को 
आशक़ा ने, उनकी तेजस्विता ने तथा राजनीति के नियम ने उनके हृदथ को युद्ध का अशान्ति 
की ओर प्रेरित कर दिया ॥ ३ ॥ 

तय यह महाप्राणी ( बधिसच्च ) हतार उत्तम बाड़ों से जुदे १०, चिहृृतिशेष से विभूषित) 
उचो पताका से युक्त, नाना प्रकार के रप्ना और मणियों की चमक से उज्ज्वल, दोनों पार्वों 
( बगछ और ) में सज्ाकर रस गए तरह-तरह के तेज और चमकाले हथियारों से सुशोभित, 
सफेद बस्त्र से मण्टित, सुपण निमित, उजाजक और उत्तम रथपर चढ़कर, हाथियों घाडा रा 


और पैदल चलने वार्ला से [चत्र विचित्र विशाल देव सेना के साथ समुद्र तरपर उस अघुर 
सेना से जा भिडे। 


१२५६ जातकमाजा 


अथ प्रवबृते तत्र सोरूणां छतिदारूण । 
अन्योन्यायुधनिष्पेषजजेरावरणी रण ॥ ४ ॥ 


विष्ठ नैवमित पश्य क्वेदानों मन्न मोदससे । 
प्रहदाय न मवसीत्यव तेड्न्योन्यमादंयन्‌ ॥ ७ ॥ 


तत  श्रवूत्ते _तुमुले स्फूर्जत्प्रहरणे रणे । 
पटहध्वनिनोत्कृुष्ट स्फुरतोवच नमस्तलम्‌ ॥ ६ ॥ 


दानगन्धोद्ध तामरषष्वापतत्सु परस्परम्‌ । 
युगान्तवाताकलितशलमीमेघ्रु दन्तिपु ॥ ७ ॥ 


विद्युलोरूपताकेपु_ प्रसतेषु समन्‍्तत । 
रथेषु पटुनिधषिषूत्पाताम्बुधरेष्चिद ॥ ८ ॥ 


पात्यमानध्वजच्छत्रशस्थावरणमौलियु । 
देवदानवबोरेषु शितैरन्योन्यलायके ॥ ९ ॥ 


अथ प्रतप्तासुरशखसायके मंयाद्यदुद्राव सुरेन्द्रवाहिनी । 
रथेन विष्टभ्य बल तु विद्विषा सुरेन्द्र एक समरे व्यतिष्ठत ॥१०॥ 


अम्युदीर्ण व्वासुर बलमतिदर्षात्पदठतरोन्क्रुषकवेडितलिंहन।दुममिपतितसमि- 
समीक्ष्य सातलिदेवेन्द्रसारथि स्व व बल पलायनपरमवेत्यापयानमत्र प्रासकाल- 
सिति सत्वा देवाधिप्ते स्यन्दनसावतंयासास । अथ शक्रो देवेन्द्र सम्रुत्पततो 
रथस्थाग्रामिमुस्वान्य मिघातपथागतानि शझ्याट्मजक्ोवृक्षे गरुडनीडान्यपश्यत्‌ । 
दृष्वेव च करुणया समाक्षम्ब्यमानदृदयों मातज्ति सम्लाहकमित्युवाच--- 


अजातपक्षद्विजपोतसह्ुत्ला द्विजाऊ॒या शाब्मलिपादपाश्रया | 
अमी पतेयुने यथा रथेषया विचू्णिता बाहय मे रथ तथा ॥ ११ ॥ 


मातलिरुवाच--अमी तावन्मां समभियान्ति नो दैत्यसघा इति | शक्कर 
उवातच--तत किस्‌ , परिहरैतानि सम्यग्गरुडनीडानीति । अथैन मातलि 
पुनरुवाच-- 


निवतेनादस्य रथस्य केवज्ञष शिव भवेदस्ब॒ुरुहाक्ष पक्षिणाम्‌ । 
चिरस्य छब्धप्रसरा सुरेष्वसावमिद्गववस्येव तु नो द्विषश्यमु ॥ १२ ॥ 


अथ शक्को देदेन्द्र स्वमध्याशयातिशय सच्तवविशेष च कारुण्यविशेषात्‌ 
प्रकाशयज्ुवाच-- 


£ पा० रिथेषाग्रामिमुखान्य०” । 


११९ झक्र-जातक 4२७ 


तब वहाँ कायरों का पेय विदोर्ण करनेवाला सग्राम शुरू हुआ, जिसमें एक दूसरे के शस्त्रों 
को चोट से ( योद्धाओं के ) कवच ( आदि ) चूर हो रहे थे ॥ ४ ॥ 


“खड़ा! रह, ऐसा न कर, इधर देख, अब कहाँ, मुझ से तू छूट नहीं सकता, मार, यह तू 
मर रहा है, इस प्रकार ( कोलाहल करते हुवे ) वे एक दू सरे को मार रहे थे ॥ ५ ॥ 


तब सुमुल युद्ध आरम्भ होनेपर श्तरों के ( सन्नालन ) से शब्द उठने लगा और नगाडों 
की प्रतिध्वान से आकाद सारनतों फटने छगा (। ६ ५ 

कल्पान्त काल के वायु-द्वारा चलायमान किये गये पर्रतों के समान भयकर दनन्‍्तार हाथी 
मद जल को गन्ष से अत्यन्त बुद्ध होकर एक दूसरे पर टूट पडे ॥ ७ ॥ 


बिजली के समान चछल पताकाओं वाले रथ उपद्रव कारो बादलों के समान घोर गजन 
करते हुए चारों ओर फेल गये ॥ ८ ॥ 

देवों और दानवां के वीर सनिक अपने अपने तेज तीरों से एक दूसरे की पताकाएं छत्र 
शस्प्र ककच ओर मस्तक ( काट काटकर ) गिराने लगे ॥ ९ |। 


तब राक्षसों को प्रज्जलित तलवारों श्रौर तीरों से डरकर देवेन्द्र की सेना भाग चली । किंतु 
( स्वय ) देवेन्द्र अकेले हो शत्रुओं की सेना को रोककर समर में स्थिर रहे ॥ १० ॥ 


हर्षोल्लास से घोर गरजन करतो हुई तथा लिंहनाद छोडती हुई राक्षसों की विशाल सेना 
को समौप आते देसकर, ओर अपना सेना को भागने में तत्पर जानकर, “अब यहाँ से हट जाने 
का समय आ पहुचा है”, ऐसा निश्चय कर, देवेन्द्र के साराथ मातलिने उनके रथ को घुमाया । 
तब शक्रने उड़ते दये रथ के आगे शाल्मली दृक्षपर गहड़ नामक पक्षियाँ के धोंसले देखे, जो रथ 
से टकराने के रास्ते में आ गये थे। देखते हो दयाद्रं चित्त होकर उन्होंने अपने सारथि 
मार्तक से कहा-- 


“जिनके अभी पखे भी उन्पन्न नहीं हुए है उन पक्षि शावकों से खन्राखच भरे हुये घोंसले 
इस शाल्मलि-तरुपर आश्रित है । इसलिए रथ को इस अकार चलाओ कि ये घाँसले रथ ( के 
डडे ) से टकराकर नीचे न गिरने पायें? ॥ ११ ॥ 


मातलि ने कहा--स्वामिन्‌ , इतनी देर में तो देत्य-समूह हमारे पास पदुच जायगे।” 
शक्त ने उत्तर दिया--“इससे क्‍या * इन घोसलों को अच्छी तरह बचा लो |” तब मातलि ने 
फिर उससे कहा- 


“है कमलनयन, इस रथ के घुमाने से तो केवल पक्षियों का हो कल्याण होगा । बहुत देर 


के बाद देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाली यह शझत्र सेना हमारा पीछा करती हुई समाष 
आ रही है” ॥ १० ।। 


तब देवों के अधिपति शक्त ने अतिशय करुणा के कारण अपना उत्तम आशय और उत्कृष्ट 
धैये प्रकट करते हुए कहा-- 


१९२८ जातकमाला 


तस्माजझ्िवतय सथ वरमेव झत्यु- 
दँत्याधिपप्रद्धेतमीमगदामिघाते । 
घिग्वाददग्घधशसो न तु जीवित में 
सत्चान्यमूनि मयदीनमुखानि हत्वा ॥ १३ ॥ 


अथ मातलिस्तथेति प्रतिश्रत्य तुरगसहस्रयुक्त स्थन्दुनमस्य निवर्तयामास 
दृष्टावदाना रिपवस्तु तस्य युद्धे समाऊोक्य रथ नियृत्तम । 
मयदुता प्रस्खलिता प्रणेसुर्वाताभिनुज्ञा इव कालमेघा ॥ १४ ॥ 
भग्ने स्वसैन्ये विनिवर्तमान पन्थानमातृत्य रिप्रुध्वजिन्या । 
सह्लोचयत्येदव.. मदावलेपमेको5प्यसम्भ।व्यपराक्रमत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 
निरीक्ष्य भग्न तु तदाखुर बल सुरेन्द्रसेनाप्यथ सा न्‍्यवतत । 
बभूव नेव प्रणय सुरद्धिषां मयद्गुताना बिनिवर्तितु यत ॥ ३६ ॥ 
सहषर्ष रूज्मेस्चिदश सुराधिप समाज्यमानो5थ रणाजिराच्छनै । 
अभिज्वलत्चारुवपुज्र॑यश्रिया. समुत्सुकान्त पुरमागमत्‌ पुरस्‌ ७ १७ ४ 
एवं स एवं तसय सग्नामस्य विजयो बभूतब । तस्मादुच्यते-- 


पाप समाचरति वीतघधृणो जघन्य 

प्रप्यापद सघ्ण एवं सु मध्यबुद्धि । 
प्राणात्यथे5पि तु न साथुजन स्ववृत्ति 

वेला समुद्र इद लकयितु समर्थ, ॥ १८ ॥ 


तदेव देवराज्य प्राणानपि परित्यज्य दीघरात्र परिषालितानि सगवता 
सच्चानि | तेप्विह प्राज्षस्याघातो न युक्तरूप प्रागेव विश्रतिपत्तिरिति प्राणिपु 
द्यायत्तेनायंण मवितव्यम्‌ । तथा हि धर्मो ह बै रक्षति धर्मचारिणमित्यत्राप्यु- 
ज्नयम्‌ । तथागतवर्ण सल्कृत्य धमश्रवणे चेति ॥ 


इति श॒क्र जातकमेकादशम । 





हि." १३ शक-जातक १२९ 


“अब रथ को छौटाओं । बड़े बडे दैत्यों१ द्वारा फेंकी जानेवाली नयकर गदाओं के प्रद्दारों 
से रत्यु को ग्राप्त होना श्रेयस्कर है, ने कि भय से कातर मुखत्राले इन प्राणियों को मारकर 
अपकौर्ति से कलकित द्वोकर जीवित रहना” ॥ १३ ॥ 


तब वैसा ही करने का वचन देकर मारतल ने हजार घोड़ों से जुते हुए उनके रथ को 
छौटाया । 


जिन्होंने युद्ध में इन्द्र का पराक्रम देख लिया था उन देव-शत्रुओं ने जब उनका रथ लौदा 
हुआ देखा तो वे हवा द्वारा सब्बालित काले बादलों के समान भय से भागते हुए गिरने पड़ने 
लगे ॥ १७४ ॥ 


अपनी सेना के तितर बितर होने पर यदि एक भी योद्धा लौटकर वात्रुसेना का रास्ता रोक 
ले तो अपने असभावित ( अभत्याशित ) पराक्रम के कारण वह अकेला ही उस ( सेना ) का 
अभिमान चूर्ण करेगा ॥ १८५ ॥ 


उत्त आसुरी सेना को अस्त व्यस्त देखकर देवेन्द्र की सेना भी लौट आई। भय से भागते 
हुए देव शत्रुओं को अब छौटने की इच्छा ( हिम्मत ) नहीं हुई ॥ १६ ॥ 


प्रसन्न और लज्जित देवों से सम्मानित होते हुए देचेन्द्र, जिनका सुन्दर शरीर विजय- 
लक्ष्मी से शोमित हो रहा था, घीरे धीरे अपने नगर और उत्सुक अन्त पुर में आये ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार उस सग्राम में विजय प्राप्त हुई । श्सलिए कहा जाता है--- 


नोच मनुष्य अपनी करता के कारण ( सब्रंदा ) पापाचरण (-प्राणि वध ) करवा है, 
किननु मध्यम बुद्धिवाला दवालु व्यक्ति विपत्ति में पड़कर ( कदाचित्‌ ही ) पाप कर्म करता है, 
और साधु पुरुष तो प्राण जानेपर भी अपनी सदुत्ति का उल्लघन करने में समय नहीं दोता 
जेसे कि समुद्र अपनी सीमा को पार नहीं कर सकता ॥। २१८ ॥ 

इस प्रकार बहुत दिन छुए कि देव राज्य और घा्णों का भी मोद्द छोड़कर भगवान्‌ ने 
उन जीवों को बचाया । तब इस थुग में बुद्धिमान्‌ मनुष्य के लिए उन्हें चोट पहुँचाना उचित 
नहीं, उनके प्रति पापाचरण करना तो और भी अल्लुचित है। ऐसा सोचकर आर्य पुरुष को 
प्राणियों के प्रति दयालु होना चाहिए । धर्म धाम्मिकों को रक्षा करता है--यह निष्कर्ष यहाँ 
ग्रे निकाछना चाहिए। तथागत का वर्णन करने में और सावधान होकर धर्मश्रवण करने में 
( यह कथा कहनो चाहिए ) । 


शक-जातक एकादश समाप्त 





३० ज।तकमाज़ा 


१२ ब्राह्मण-जातकम्‌ 
आस्मछजयैच सत्पुरुषा नावारवेछा लघयन्ति । तद्यथानुश्रयते-- 


बोधिसक्वः किलर करस्सिश्रिदनुपक्रुश्णोत्रचारित्रे स्वधर्मानुवृत्तिप्रकाशयशस 
विनयाचारशाधिनि महति ब्राह्मणकुल जन्मपरिअह चकार। स यथाक्रम गर्भा- 
घानपुसवनसीमन्तोश्षयनजातकर्मादिसि कृतसस्कारकमो. वेदाध्ययननिमित्त 
श्रुवाभिजनाचारसम्पत्ने गुरी प्रतवसति सम । 
तस्य श्रुतग्रहणधारणपाटरव॒ च 
.... भक्‍्यन्वयश्र सतत स्‍्वकुलप्रसिद्ध* । 
पूर्व वयस्यपि शमाभरणा स्थितिश्न 
प्रेमप्रसादसुमुख गुख्मस्य चक्र ॥ १ ॥ 
चशीकरणमन्त्रा हि. नित्यमव्याहता गुणा । 
अपि द्वंषाप्मितप्तानां कि पुन स्वस्थचेतसाम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ तस्याध्यापक सवंधामेव शिष्याणा शीलपरीक्षानिमित्त स्वाध्याय 
विश्वामकालेष्वात्मनो दारिद्रयदु खान्यसीक्ष्णसुपवर्णयामास । 
स्वजने5पि निराक़न्दसुस्सवेईपि हतानन्दम्‌ । 
घिक्प्रदानकथामन्द दारिद्रद्ममफलच्छन्दस्‌ ॥ ३ ॥ 
परिभवमवन अमास्पद सुखपरिवर्जितमत्यनूजितम्‌ । 
व्यसनमिव सदैव शोचन घनविकलत्वमतीव दारुणम्‌ ॥ ४ # 
अथ ते तस्थ शिष्या प्रतोदसचों दता इव सदश्वा गुरुसनेहात्स छुपजात- 
संवेगा सम्पन्नतर प्रभूततर च मैक्षमुपसहरन्ति सम | स तानुवाच--- 
अलमनेनात्र भचता परिश्रमेण । न मैक्षोपहारा कस्य चिद्ारिद यक्षामता 
कपयन्ति । अस्मन्परिक्लेशामपिमिस्तु मवजह्निस्ण्मेव यत्नो धनाह्ररण प्रति युक्त 
कत्तु स्थात्‌ | कुतः १ है 
कुधमन्न॒ जल तथ मन्त्रवाक्सागदा गदान्‌। 
हन्ति दारिद्रधदु ख तु सन्तत्याराधन घनम्‌ ॥ ७ ॥ 
शिष्या ऊचु --कि करिष्यामो मन्दमाग्या चय यदेतावाजन्न शक्तिप्रयाम । 
अपि च 
मैक्षवदि लम्येरन्‍नुपाध्याथ धनान्यपि । 
नेद दारिदयदु ख ते वयमेव्र सहेमहि ॥ ६ ॥ 
प्रतिग्रहकृशोपाय विधाणा हि धनार्जनम्‌ । 
अप्रदाता जनश्वायमित्यगत्या हता वयम्‌ ॥ ७ ॥ 


१२ बाह्यण-जातक १६१ 


१२ ब्राह्मण-जातक 


आत्म छलज्जा (-- आत्म मम्मान ) के ही कारण सत्पुरुष सदाचार को सोमा छा उल्लंघन 
नहीं करते । यह बात इस अनुश्रुति (कथा ) से साबित होगी-- 

( एकबार ) बांषिसत्त्त ने उत्तम गोत्र और चरित्र से थुक्त, स्वधमं के पालन से अकाशित 
यशवाले, विनयत्रान्‌ू और आचारवान्‌ किसो महान्‌ जाह्मण-कुल में जन्म लिया। उनके 
गर्भाधान, पुसवन, सोमन्तोन्नयन, जातकर्म आदि सस्कार क्रम से किये जाने पर वे वैदाध्ययन 
के निमित्त विद्वान्‌ कुलीन और सदाचारी गुरु के समीप रहने लगे । 

सुने हुए शाल को समझने और याद रखने की उनकी योग्यता ने, वश-परपरागत उनकी 
स्थिर गुर मक्ति ने, प्रथम वयस (>-बवाल्यावस्था ) में भो उनके श्ान्त स्वभात्र ने उनके गुरु 
को प्रेम और ग्रसन्नता से पुलकित कर दिया ॥ १ ॥ 

नित्य अखण्ड छद॒गुण ( सदाचरण ) द्वेषाधि से जलनेवालों के लिए भी वशीकरण मत्र 
है, फिर शान्त चित्तवालों के लिए क्‍या कहना ? | २ ॥। 

उनक अध्यापक समो शिष्यों के शोल की परीक्षा करने के लिए स्वाध्यायकार्य से विश्राम 
मिकनेपर बार बार अपने दारिद्रथ दु ख का वर्णन करने लगे। 

“घिक्‍्कार है दरिद्रता को जो स्वजन के ग्रति भी सहानुभूति शुन्य ( उदासीन ), उत्सव में 
भी आनन्द रहित, दान देने की बात करने में सुस्त और इच्छा पूरी करने में असफल 
हाती है. ॥। ३ ॥ 

निर्धनता अत्यन्त दारुण है । वह अपमान का घर, थकावट का स्थान, सुख विहोन और 
शक्ति हीन है, विपत्ति के समान सदेव दु खदायी है” ॥ ४ ॥ 

चाबुक माग्कर उत्तेजित किये गये अच्छे धोर्डा के समान उनके शिष्य गुरु स्नेह के कारण 
मूविशन्न ( विचलित ) हो गये और उत्तमोत्तम एवं अधिकाधिक भिक्षा माँगकर लाने छगे। 
शुरु ने उनसे कहा-- 

“आपलोगों का यह परिशछम निष्प्रयोजन (बेकार ) है। भिक्षा के अन्न से किसी की 
दरिद्रता दूर नहीं हो सकती । यदि आप मेरे दु ख को सहने में असम हैं तो धन ले आने के 
विषय में आप इतना हो ( अधिक ) उद्योग करें, यही उचित होगा । क्‍यों ? ( श्सलिए कि ) 

अन्न भूख को, पानी प्यास को, औषघ सहित मत्र व्याधि को तथा सतानों ( के उद्योग ) 
द्वारा प्राप्त होनेवाका घन दारिद्रय-दु ख को दूर करता है” ॥ ५ ॥ 

शिष्यों ने उत्तर दिया---/हम भाग्य द्वीन क्या करें ? हमारी शक्ति की दौड ( पहुँच ) 
तो इतनी ही है । और मौ--- 

है उपाध्याय, यदि भिक्षा की तरह पन भो प्राप्त होता तो हम आपके इस दारिद्रय दु ख 
को इस प्रकार ( कदापि ) नहों सहते ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मणों के लिए धनोपाजन करने का रास्ता सकोर्ण हे और ये छोग दानशोल नहीं हैं । 
श्स उपाय हीनता के कारण द्वम दु खो दें” ॥ ७ ॥ 


१४२ जातकमाला 


अध्यापक उवाच--- सन्त्यन्थे5पि शाख्त्रप रिदृश घनाजनोप।या । जरानिष्पीत- 
सामर्थ्यास्तु वयमयोग्यरूपास्तत्प्रतिपततौ । शिप्या ऊत्चु --व्यमुपाध्याय जरया 
नुपहतपराक्रमा । तद्यदि नस्तेषा शाख्रवि हतानामुपायाना प्रतिपत्तिसहता 
मन्यसे तदुच्यताम्‌ । यावद्ध्यापनपरिश्रमस्यानृण्य ते गच्छाम इते | अध्यापक 
उवाच --तरुणैरपि व्यवसायशिथिलहृदयेदुरमिसम्भवा खल्वेबविधा घधनाज॑नो- 
पाया । यदि त्वयमन्न भवता निबेन्ध । तच्छुयता साधु: कतम एको धनोपाजन- 
क्रम । 


आपडर्म स्तेयमिष्ट द्विजानामापचान्त्या नि स्वता नाम लोके । 
तस्मादू सोज्य स्व परेषामदुष्ट सब चतद्‌ ब्राह्मणाना स्वमेव ॥ ८ ॥ 


काम प्रसह्यापि धनानि हतुं शक्तिमंवेदेव सवद्विघानाम्‌ । 
न त्वेष योग स्वयश्ो हि रक्ष्य झ्ून्येषु तस्माद्दयवसेयमंच ॥ ५ 0 


ग इति सुक्तप्रयहास्तेन ते छात्रा परममिति तत्तस्य वचनमयुक्तमपि युक्त- 
मय प्रत्यश्रीपुरन्यत्र बोधघिसश्वात्‌ । 


स हि प्रकृतिमद्ित्वात्तन्नोत्सेहेडनुसोदितुस । 
कृत्यवत्पतिपनन | तैव्याहन्तु सहसेव तु ॥ १० ॥ 


चबीडावनतवदनस्तु बोधिसत्वों रुदु विनिश्वस्य तृष्णीसमभूतू । अथ स 
तेषास ध्यापको बोधिससर्वमवेक्ष्य त विधिमनमिनन्दुन्तमप्रतिक्रोशन्त नितव्रिष्टगुण- 
सम्सावनस्त स्मिन्महास त्त्वे कि न खब्वयमज्यवसितत्वान्नि स्‍्नेहतया वा मयि 
स्तेय न प्रतिपथयते, उताधमंसज्येति समुत्पन्नविमशंस्तत्स्वमावन्य क्तीकरणार्थ 
बोधिसक्त्वमुवाच--मो महाब्राह्मण ! 


अमी द्विजा म्ृयसनासहिष्णव समाश्रिता वीरमनुष्यर्धतिस्‌ । 
भवाननुत्साहजडस्तु लक्ष्यते" न नूनमस्मद्यसनेन तप्यते ॥ ११ ॥ 


परिश्रकाशे5प्य नियूढविस्तरे भयाव्मदु से वचसा विदर्शधिते । 
कथ नु निःसम्भ्रमदीनमानसो भवानिति स्वस्थघदेव तिष्ठत्ति ॥ १२ ॥। 


अथ वोधिसरव ससम्भ्रमो5मिवाद्रोपाध्ययम्रवाच-- शान्त फपापम्‌ । न 
खल्वह नि स्नेहकठिनह द यत्वादपरितप्यमानो गुरुदु-खैरेबमबस्थित . किन्त्व- 
न न मम रियल उन 22 23% 3 230 0 32248 


२ पा० रुक्‍्यते! | 


१२ आह्यण-जातक १शे३ 


अध्यापक ने उत्तर दिया--'घनोपाजन के लिए शाज् विदित दूसरे उपाय भी तो हैं। 
किन्तु बुढापे ने हमारो शक्ति चूस छी है और हम उन्हें करने के योग्य नहीं हैं ।? श्षिष्यों ने 
उत्तर दिया--हे उपाध्याय, बुढ़ापे से हमारी शक्ति तो क्षीण नहीं हुईं है । तब यदि आप 
हमें उन शास्त्र विहित उपायों के करने में समर्थ समझते दँ तो कहिये, ताकि हम आपके 
अध्यापन परिश्रम से उऋण हों ।? अध्यापक ने उत्तर दिया--“उद्योग करने में शिथिलल हृदय 
तरुणों के लिए भी धनार्जन के ये उपाय अशकक्‍्य दें । किन्तु इसके लिए यदि आपका आग्रह है. 
तो धनाजंन का कोई एक अच्छा" उपाय सुनिये । 

द्विजों के लिए चोरी को आपद्धम कहा गया है और सप्तार में निर्धनता अन्तिम विपत्ति 
है । इसलिए दूसरों की सम्पत्ति का उपयोग करने में हम दोषी नहीं हो सकते और यह सब 
कुछ तो ब्राह्मणों को ही सम्पत्ति है ॥ ८ ॥ 

आप सरीखों को बलात्‌ धन दहरण करने की शक्ति तो होगी ही + किन्तु ऐसा करना उचित 
नहीं होगा, क्योंकि अपने यश की भी तो रक्षा करनी है। इसलिए से में ही उद्योग करना 
चाहिए” ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार जब उन्होंने अपने शिष्यों का बन्चन खोल दिया तब बोधिसत्त्त को छोड़कर 
उन छात्रों ने उनके उस अनुचित वचन को भी ऐसे स्वोकार किया जैसे उचित ही हो । 

यद्यपि उन्होंने इसे अपना क॒तंब्य समझकर स्वीकार कर लिया, किन्तु बोधिसत्त अपनी 
भद्र ( उत्तम ) पक्ृति के कारण इसका न अनुमोदन हो कर सके और न हठात्‌ विरोध ही 
कर सकेंगे ॥ १० ॥ 

उन्हनि लज्जा से अपना मुख झुका लिया और ठढी साँस लेकर चुप हो गये । जब 
अध्यापक ने देखा कि बोधिसत्त उस्त उपाय का न अनुमोदन हो कर रहे हैं और न निन्दा ही, 
तब उस महद्दासत्त्व में सदगरुणों का समावेश होने की सम्भावना से उन्होंने सोचा--क्यों यह 
चोरी करना नहीं स्वीकार रहे दें ? क्‍या इनमें साहस ही नहीं है ( या अब तक निश्चय नही 
कर सके दे या थे उद्योगी ही नहीं हैं ), या मेरे प्रति इन्हें स्नेह ही नहीं है, या इसे यह अधमें 
समझ रहे दें ?” इस प्रकार विचार विमश करते हुए उनका अपना भाव प्रकट करवाने के 
लिए उन्हाने बोषिसच से पूछा--हे महद्दा आाह्मण, 

मेरे दु ख को नहीं सह सकनेवाले इन द्विजों ने वोरोचित मार्ग का अवलम्बन किया है। 
आप तो अनुन्खाहो और जअचेतन जान पड़ते है । अवश्य ही मेरो विपत्ति से आपको सताप 
नहीं हो रहा है ॥ ११ ॥ 

यद्यपि मेरा दु ख प्रकट है, कुछ भो छिपा हुआ नहीं है, मैंने वाणी द्वारा सब बतला दिया 
है, तो भी केसे आप चुपचाप ( श्ञान्त ) बैठे हुए हैं, क्यों आपका मन दु ख से कातर नहीं दो 
रहा है ?”? ॥ १२ ॥ 

तब बोधिसत्त्त ने शोघता ले आचाये का अभिवादन कर ठत्तर दिया--“शान्त पापस्‌ 
( ऐसा न कहें )। मे जो इस अकार स्थिर हूँ, सो क्यों ? श्सलिए नहीं कि अपनी स्नेह- 
हीनता और कठोर हृदयता के कारण मै गुरु के दुख से दुखी नहीं हो रहा हूँ, किन्तु 


१३४ जातकमाला 


सम्मवादुपाध्यायप्रदर्शितस्य क्रमस्य । नहि शक्यमच्श्यमानेन क्वचित्पापमा- 
चरितुस्‌ | कुत ? रहोअनुपपत्त । 
नास्ति लोके रहो नाम पाप कम प्रकुचत । 
अदृश्यानि हि पह्यन्ति ननु भूतानि सानुषान्‌ | १३ ॥ 
कृतात्मानश्र॒ मुनयो दिव्योन्मिपितचक्षुष । 
तानपद्यन्रहोमानी बाल पापे प्रव्तते ॥॥ १७ ॥ 
अह पुनने पश्यामि शून्य क्त्रचन किश्लन । 
यत्राप्यन्य न पश्यामि नन्वश्ून्य मय्रेव तत्‌ ॥ १७ ॥ 
परेण यज्च॒ दृइप्रेत दुष्कृत स्वयमेच वा। 
सुदश्तरमेतत्स्थाद्‌ दृश्यते स्वथमेव यथत्‌ , १६ ॥। 
स्वकार्यपर्याकुऊटम, नसत्वात्पस्येज्ष वान्यश्ररित परस्य । 
रागापितैकाग्रमति स्वय तु पाप प्रकुबल्िियमेन वेत्ति ॥ १७ ॥ 


तदनेन कारणेनाहमेव व्यवस्थित इति । अथ बोधघिसत्व सममभिप्रसादित- 
मनसमुपाध्याय मवेत्य पुनरुवाच-- 


नचान्न मे निश्चयमेति मानस धनार्थसेव प्रतरेक्वानपि । 
अवेत्य को नाम गुणागुणान्तर गुणोपमद घनमून्यता नयेत ॥ १८ ॥ 


स्वाभिप्राय खलु निवेद्यासि -- 


कपालमादाय विवणवासप्ता वर द्विषह्नेस्मसमद्धिरीक्षिता । 
व्यतीत्य लछज्जा न तु धर्मबेशसे सुरेन्द्रताथेडप्युपलह्मत मन ॥ १९ ॥ 


अथ तस्थोपाध्याय प्रहषंविस्मयाक्षिप्हदय उत्थायासनात्सम्परिष्वज्यैन 
मुवाच--साधु साधु पुत्रक !' साधु साधु महात्राद्ण ! प्रतिरूपमतत्ते प्रशमा- 
छूड्कृतस्यास्य संधाविकस्य । 
निमित्तमासाथ  यदेव किल्लन 
स्वधर्ममाग विसजन्ति बालछिशा । 
तप अश्रतज्ञान चनास्तु साधवो 
ध्छ न्‍् छः के 
न यान्ति रृच्छे परसे5पि विक्रियाम्‌ ॥ २० 


स्वया कुछ सममलल्‍्मभ्यलरूड कृत 
दंड जब्त समुधता नस इध शारदेनदुना । 
तवाथवत्सुचरितविश्रुत श्रुत 
सुखोदय सफलतया श्रमस्व॒ मे ॥ २१ ॥ 


१९ ब्राह्मण-जातक बडे 


इसलिए कि आचार्य का दिखलाया हुआ उपाय सभव नहीं है। क्योंकि किसी के लिए कहीं 
भो छिपकर पाय का आचरण करना शक्य नहीं है । क्यों ? इसलिए कि एकरान्त (>शुन्य ) 
का भ्रस्तित्व ही नहीं है। 


पापकर्म करनेवाले के लिए ससार में शून्य है हो नहीं । क्योंकि अदृश्य (--नहीं देखे जा 
सकनेवाले ) प्राणी तथा वे पुण्यात्मा मुनि, जिनके दिव्य नेत्र विकसित हुए हैं, मनुष्यों ( के 
शुभाशुभ कर्मों ) को देखते रहते दै। उन्हें नहीं देख सकने के कारण एकान्त क्री कल्पना 
करनेवाला मूर्ख मनुष्य पापकर्म में अवृत्त होता है ॥ १३-१४ ॥ 


मैं तो कहीं धोद्या सा भी एकान्त नहीं देखता हैँ । जहाँ दूसरे को नहीं भी देखता हूँ वह 
स्थान मेरे से ही अशुन्य है ॥ १५ ॥ 


( मनुष्य के ) कुकर्म को दूसरा कोई देखे या वह स्वय देखे । जो स्वय देखा जाता है वष्ट 
अच्छी तरह देखा जाता है ।। १६ ॥॥ 


अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण दूसरा दूसरे के कर्म को देखे या न देखे । किन्तु 
आसक्तिपूवक एकाग्रचित्त होकर स्वयं पापकम को करता हुआ निश्चित रूप से जानता है 
( कि में पापक्रमे कर रहा हूँ ) ॥ १७ ॥ 


तब इसी कारण से मैं ईस प्रकार स्थिर हूँ ।” बोधिसत्व ने अध्यापक को असन्नचित्त 
जानकर पुन कहाॉ--- 


ध्यहाँ मेरे मन में यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आप भी धन के लिए इस भ्रकार 
हमें बटका सकते हैं । सद्गुण और दुर्गुण का अन्तर जानकर भला कौन मनुष्य सद्गुण सोकर 
बदले में धन चाह्टेगा ”? ॥ १८ ॥॥ 


अब मै अपना अभिप्राय निवेदन करता हँ--काषायव््र पहनकर, मभिक्षा पात्र लेकर पर- 
गृहों की समृद्धि देखना अच्छा है, किन्तु निर्लज्ज होकर पर्म को हत्या करके इन्द्र पद की भो 
इच्छा करना अच्छा नहीं है?” ।। १९ ॥ 


६ यह सुनकर ) उनके आचार्य के हृदय में बडा आनन्द और विस्मय हुआ । अपने आसन 
से उठ कर उन्होंने शिय को आलिंगन करके कहा--“साधु पुत्र, साधु ब्राह्मण, साधु ! यद्द 
शान्तिरूपी अलकार से युक्त आप मेधावी के ही अनुरूप हे । 


जो बुछ भी कारण (बहाना ) पाकर मूर्ख अपने धर्म मार्ग को छोड़ देते है । किन्तु 
तपस्या विद्या और शान के पनी सत्पुरुष अत्यन्त कष्ट में भी विचलित नहीं होते है ॥॥ २० ॥ 


जैसे शग्द ऋतु में उगता हुआ चन्द्रमा आकाश को अलकृत करता है वैसे ही आपने 
अपने सम्पूण वश को अलक्त (- उज्ज्वल ) कर दिया । आपकी विद्या सफल हुई यह बात 


आपके सुन्दर आचरण से प्रकट है, और इस सफलता के कारण मेरा परिश्रम सुख दावक 
हुआ? ॥ २१ ॥ 


4१३६ जावकमात्ा 


तदेवमात्मलजयैव सत्पुरुषा नाचारवेलां लड्डयन्तीति हीबडछेनायेंण 
भवितब्यम्‌ । एव द्वीपरिखासम्पन्न आयंश्रावको5कुशल प्रजहाति छुशल च 
मावयतीत्यवमादिषु सूत्रपूपनेयम्‌ । हीचणंभ्रतिसयुक्तैपु लोकाधिपतेयेषु चेति 


इति ब्राह्मण जातक द्वादशम्‌ । 


है 4 


१३ उन्सादयन्तो-जातकस्‌ 


तीचदु खातुराणामप सता नीचसार्ग नष्थणयता भर्वात स्वधैर्यावष्टस्मात्‌ ॥ 
सथथानुश्रय ते--- 


सत्यत्यागोपशमप्रज्ञादिमियुणातिशयलॉकहिताथ सुद्यच्छमान किलल बोधि 
सक््व कदाचिच्छिवीनां राजा बभुव साक्षाह्वम इव विनय इच पितेव प्रजञानासु- 
थकारप्रवृत्त । 


दोषप्रवृत्तर्विनिय म्यसानो निवश्यमानश्च गुणाभिजात्ये । 
पिश्नव पुत्र क्षितिपेन तेन ननन्‍द लोकद्वितये5षपि लोक; ॥ ३ ॥ 


समप्रभावा स्वजने जने च॒ धर्मानुगा तस्य हि दण्डनीति । 
अधम्यंमावृत्य जनस्य साग॑ सोपानमालेव दिवो बभूव ॥ २॥ 


धर्मान्वय लोकहित स पश्यस्तदेककार्यों नरलोकपाल । 
सर्वात्मना धर्मपथे5मिरेसे तस्योपमर्द च परैने सेहे ॥ ३ ॥ 


अथ तस्यथ राज्ञ पौरमुख्यस्यथ दुद्दिता श्रीरिब विग्नहवती साक्ष!द्वतिरिवाप्ल- 
रसामन्यतमेव परया रूपलावण्यसपदोपेता परमदशनीया खीरलसमता बभूव । 


अवीतरागस्य जनस्य यावत्सा लोचनप्राप्यवपुबभूव । 
तावस्स तदरूपगुणावबद्धा न दृश्मित्कम्पयितु शज्ञाक ॥ ४ ॥ 


अतश्च तस्य उनन्‍मादयन्तीत्येबः बान्धवा नाम चक्र ॥ अथ तस्‍या पिता 
राज्ष सविदित कारयामास--स््रोरत्ञ ते देव विषये प्रादुर्मूतम्‌ । यत्तस्तत्नति- 
ग्रह विसजन वा प्रति देव प्रमाणमिति ॥ ञअथ स राजा ख्वीलक्षणविदों 
आह्यणान्‌ समादिदेश-- पहयन्त्वना तत्रभवनन्‍्त किमससावस्मदोग्या न वेति ॥ 


१३ उनन्‍्मादयन्ती-जातक १३७ 


इस प्रकार आत्म रुज्जा के हो कारण सत्पुरुष सदाचार की सीमा का उल्छघन नहीं 
करते । इमलिए आर्य पुरुष को लज्जा से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार लज्जारूपी खाई 
( रक्षा ) से सम्पन्न आयश्रावक अकुशछ को छोडता है और कुशल की भावना करता है! 
ऐसे स॒त्रां ( की व्याख्या ) में, लशज्जा का वर्णन करने में और तथागत का सम्मान बरने में 
यह द्रशान्त ( कथा ) उपस्थित करना चाहिए । 
ब्राह्मण जातक द्वादश समाप्त । 


१३ उन्सरादयन्ती-जातक 


तीज पीडा से पोडित होकर भी सत्पुरुष अपने थैयें की इृढता के कारण नीच मनुर््या के 
मार्म पर नहीं चलने । तब जैसी कि अलुश्रुति है-- 

जब बोधिसत्त्त सत्य त्याग शान्ति प्रज्ञा आदि उत्कृष्ट गुणों से छोकहित के लिए उद्यम कर 
रहे थे तत्र एक बार वे शिबिया के राजा हुए । वे साक्षात्‌ धरम के समान और विनय 
(-> अनुशासन ) के समान जान पडते थे ! वे पिता के समान प्रजाओ के उपकार में अबृत्त 
हुए । 

पिता के द्वारा पुत्र की तरह उस राजा के द्वारा पापाचार से रोक कर सदगुर्णा मे लगाया 
जाता हुआ जन समूह दोनो छोरका में आनन्दित हुआ ॥ १ ॥ 

धर्म का अनुसरण करने नाली, प्रजा और स्वजन के लिए समान फल देने वाली उनकी 
दण्ड नीति” अधर्म मार्ग को रोक कर प्रजा के लिए स्वर्ग की सोढी के समान सिद्ध हुई ॥ 7 ॥ 

धर्म में छोक हित निहित है यह देख कर वह राजा केवल भर्म में ही व्यस्त रहते थे । 
वे सर्व भाव से धमप्रथ में निरत थे और दूसरों के द्वारा प्मंपथ का अतिक्रमण नहीं सह 
सकते थे ॥ २ ॥ 

उस राजा के एक प्रधान नामरिक की कन्या मूर्तिमती लक्ष्मी के समान, साक्षात्‌ रति के 
समान, 'केसी श्रप्सरा के समान अत्यन्त रूपबनी और परम दर्शनीय थी। वह श्रेष्ठ ल्ली- 
रत थो। 

जिनकी काम वासना क्षीण नहीं हुई, ऐसे / अवीतराग ) व्यक्तियों के दृष्टि पथपर जब वह 
आती थी तब उसके रूप पाश में आबद्ध दृष्टि को छुडाना उनके लिए अशक््य था ॥ ४ ॥ 

इसी लिए भाई बन्धुओं ने उस छडकी का नाम उन्मादयन्तीरे रखा । उसके पिता ने राजा 
से निवेदन किया--“हे देव, आपके राज्य में ज्ली-रल प्रकट हुआ है। अत उसे स्वीकार या 
अस्तरीकार करने के सम्बन्ध में देव प्रमाण है. ( जेसा निश्चय करें )।” तब राजा ने खितयों के 
लक्षण जानने वाले ब्राह्मणों को आदेश दिया--“आप जाकर देखें कि वह कन्या मेरे योग्य है 


बड्ेट जावकमाला 


अथ तस्या पिता तान्बाहासान्‌_ स्वसवनसभिनीयोन्मादयन्ती मुवाच««“नमद्रे 
स्वयमेव बाह्मणान्‌ परिवेषयेति / सा सथेति प्रतिश्रत्य यथाक्रम ब्ाह्मणान्‌ परि- 
चेंबयित॒ुस्रपचक्रमे ॥ अथ ते बाह्मणा 


तदाननोद्वीक्षणनिश्चलाक्षा मनोभुवा सहियमाणघेर्या । 
अनीश्वर जोचनमानसानामासुमंदेनेव विलुप्तसज्ञा ॥ ५॥ 


यदा च॑ नेव दाक्वन्ति सम प्रतिसख्यानधीरनिभ्ृतमवस्थातु, कुत एव 
भोक्तम्‌। अयैषा चक्षुष्पथादुत्साथ सवा दुहितर स गृहपति' स्वयमेव बाह्मणान्‌ 
परिवेष्य विधजंयासास ॥ अथ तेधा बुद्धिमवत्‌ कृत्यारूपमिव खल्विदृमतिप्त- 
मनोहरमस्या दारिकाया रूपचातुयम्‌ । यतो नैना राजा दब्दुमप्यहंति कुत पुन- 
पतल्ीत्व गससितुम्‌ । अनया हि. रूपशोसया नियतमस्योस्मादितहदयस्य 
धमम थंकार्यप्रवृततेविल्लस्यमानोत्साहस्य राजकायकालातिक्रमा प्रजाना हितसुखो- 
दयपथम्रुप पीडयन्त पराभवाय स्यु । 


इय हि. सदशनमात्रकेण कुर्यान्मुनीनामपि सिद्धिविप्लम्‌ । 
प्रागेव भावापितदृष्टिवृश्टयूंन  क्षितीशस्य सुखे स्थितस्थ ॥ ६ 0 


तस्मादिदमत्र प्राप्तकालूमिति यथाप्रस्तावमुपेत्य राज्ष निर्वेदयामासु*-- 
इृष्टास्मामिमंद्वाराज सा कस्यका । अस्ति तस्या रूपचातुयमात्रकमपलक्षणोप- 
घातनि श्रीक तु । यतो नेना द्वष्ट्रमप्यहति देव कि पुनः पल्ीत्व गसयितुम्‌ । 


कुलद्यस्या प हि निन्दिता खी यश्ञों विभूति च तिरस्करोति । 
निमग्नचन्द्रेव निशा समेघा शोसा विसाग च दिवस्प्रथिब्यों ॥ ७ 0 


इति श्रुताथ स॒ राजा अपलक्षया किलासो न च मे कुलानुरूपेति तस्या 
विनिश्वत्तामिलाषो बभूव । अनथिता तु विज्ञाय राक्ष स ग्ृहपतिस्ता दारिका 
तस्येव राज्ञोवमात्याया भिपारगाय प्रायच्छत्‌ू । अथ कदाचिस्स राजा क्रमागता 
कौमुदी स्वस्मिन्पुरवरे निषक्तशोमः द्वष्ड धुस्सुकमना रथवरगत, सिक्तसंम्ृष्टरथ्या 
न्तरापणमुच्छितविचित्रध्वजपताक समन्‍्तत पुष्पपदारशबलभूमिभागधवल 
प्रवृत्तनृत्तरीतहास्यलास्यवादिन्न  पुष्पधू पचू्णवासमाल्यासवस्नानानुछेपनामोद- 
प्रस्ततसुरभिगन्धि प्रसारितविविधरुचिरपण्य तुष्टपृष्टोज्ज्वल्तरवेषपौरजानपद्सबा- 
घराजमार्ग पुरवरमनुविचरंस्तस्यामात्यस्थ समवनसमीपम्ुपजगास । अथोन्‍मादय- 
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या नहीं ।”” उसके पिता ने उन बाहक्षणों को अपने घर ले आकर उन्मादयन्ती से कहा--+ढ़ें, 
तृ स्वय ब्राह्मणों को ( भोजन ) परोत्त ।” वह “बहुत अच्छा” कह कर ब्राह्मणों के आगे परो 
सने लगी | जब उन ब्राह्मणों ने उसके मुस को ओर देखा ता उनका आग्खे वहीं स्थिर ह। गई । 
कामदेव ने उनका पेैये हरण कर लिया । उनकी आंखों और मन पर उनका वश न रहा । वे 
बेहोश हो गये, जेसे नशे में चूर (+ मद मत्त) हाँ ॥ & ॥ 

जब वे शान बल से थैये ओर शान्त की रक्षा न कर सके तब फिर भोजन कहाँ से कर 
सकते थे ? तब उनके दृष्टि पथ से अपनी बेटा का हटाकर उत्त गृह पति ने स्वरय ही ब्राह्मणों को 
परोसकर खिलाया और विदा किया | उन ब्राह्मणों ने सोचा “इस छडकी का यह अत्यन्त 
मनोहर रूप अवश्य ही कृत्या (माया ) के रूप के समान है । यह तो राजा के देखने योग्य 
भी नहीं है, किर पत्नी बनाने के योग्य कह! से होगी ? निश्चित है कि इस रूपशोभा से उनके 
हृदय में उन्‍्माद पैदा होगा, धार्मिक आर आर्थिक कार्यों में उनका उत्साह शिथिल होगा, 
राज कार्य समयपर सम्पादित न हॉगे, जिससे प्रजा के हित सुख के उदय में बाधा होगी और 
उसका श्रनिष्ट हाया । 


यह अपने दर्शन मात्र से मुनिर्यों को सिद्धि में भी बिन्च टाठ सकती है, फिर सुख में 
रहनेवाले जवान राजा जब चात्र से उत्की ओर दखगे तय उनका क्या हाछ होंगा ( उनके 
कारये में कितना विध्न होगा ) १” ॥ ६॥ 

इसलिए अब इसका समय हो गया, यह सोचकर अपने निश्चय के अनुसार राजा के 
समीप जाकर उन्हाने निवेदन किया--'हे महाराज, हमने वषह्द कन्या टेखी । उसमें केवल 
रूप हे, अलक्षणों के कारण वह रूप श्रीटान ( अशुभ ) हे । इसल्ण वह देव के दखने योग्य 
भी नहां है, फिर पत्नी बनाने योग्य कहाँ से होगी ? 


निन्दनीय स्री दोर्ना कुला की कीति आर सम्पत्ति को बोर्ती है, जैसे चन्द्रमा के डूबनेपर 
बादलाँवाली रात आकाश ओर पृथ्वी की शाभा और विभाग को छिपाती हें?” | ७ ॥ 

यह सुनकर राजा ने सोचा--बह अलक्षणा हे और मरे कुल के अनुरूप नहीं है।” इसलिए 
उसके प्रति उनको चाह जाती रहा । राजा नहों चाहते डे, यह जानकर उस गृह पति ने उत्ती 
राजा के अमात्य अभिपारग को अपना कन्या दान कर दी । 

एकबार वह राजा क्रमागत कौमुदी महोत्सत्र की शाभा अपनी राजधानी में देग्वने की उत्सु 
कता से उत्तम रथपर चढ़कर नगर में घूमने लगे । वहा जल छिडककर गलियों और दूकान॑ साफ 
को गई था, चित्र जिचित्र ध्वजाएँ ओऔर पताकाएँ ऊपर फहरा रही थीं, चारों ओर फूलों के उप 
हार से मफेद जमीन रंग विरगी हो गई था, नृत्य गोत हास्य छास्य और वाद्य वादन हो रहा था, 
फूल पघृप चूर्ण सुगन्वित द्रव्य माला मदिरा और स्नानोपयुक्त अनुलेप से सुगधि निकलकर फैल 
रही थी, नाना अकार के मनाहर पण्य (> सौदे ) पसारे हुए थे, उज्ज्वछू वेष विभूषित हृष्ट- 
पुष्ट नागरिकों और झामवासियों से राज भागे भरे हुए थे। उस नगर में धूमते हुए वे उस 
अमात्य के घर के समीप पहुचे । अलक्षणा जानकर राजा ने मुझे तिरस्कृत कर दिया, यह 


१७० जातकसाला 


न्व्यपलक्षणा किलाहमित्यनेन राज्ञावधूतेति समुस्पन्नामर्षा राजद्शनकुनूहलेव 
नाम सद्इयमानरूपश्ञोभा विद्युदिव घनशिखर हम्य॑तलूमवर्मासयन्तो व्यतिष्ठत। 
शक्तिरस्पेदानीमस्त्वपलक्षणादर्शनादबविचलित २तिस्सृतिमात्मान धारयितुमिति ॥ 
अथ तस्य राज पुरवरविभूतिद्शनकुतूहलपभ्रस्ता दृष्टिरमिमुखस्थिताया सहसेव 
तस्यामपततव । अथ स राजा-- 


प्रक ममन्‍्त पुरसुन्दरीणा वपुर्विलास कलितेक्षणो5पि । 
अनुसखतोी. धर्मेपथानुरागादुद्योगवानिन्द्रियनिजयेडपि ॥ ८ ॥ 
विपषुल् शतिगुणो5्प्यपत्रपिष्णु परयुवर्तीक्ष णविक्ल्ेक्षणीइपि । 
उद्तिमद्नविस्मय खस्त्रिय ता चिस्मनिमेषविलोचनो दुदशं ॥ ९ ४ 


कौमुदी कि न्विय साक्षारृवनस्यास्थ देवता । 
स्वगेख्री देत्ययोषिद्धा न झोतन्मानुष वछु ॥ १० ॥ 


इति विचार्यत एवं तसय राज्षस्तदशनावितृप्तनयनस्य स रथस्त देशमति 
चतंभानो न मनोरथानुकूज्षो बभूच । अथ स राजा शून्यहटय इब तदूगतैकाप्र- 
मना; स्वसमवनमुपेत्य मन्मथाक्षिप्तश्धति खुनन्‍्द सारथि रद्दसि पर्यपच्छत्‌-- 


सितप्राकारसवीत वेत्सि कस्य नु तदगृहम्‌ । 
का सा तत्र व्यरो/चष्ट विद्यत्सित इवाम्बुदे ॥ ११ ॥ 


सारशथेस्वाच--अस्ति देवस्थासिपारगो नामामाध्यमुख्य । तस्य तदूगुढ 
तस्थेव च सा भरर्या किरीटवव्सस्थ दुहिता डन्मादयन्ती नामेति । तदुपश्रुत्य 
स राजा परभाय ति वितानीभूतहृदयश्रविन्तास्तिमितनयनो दीघंमुष्णममिनिश्वस्थ 
तद्पिंतमना शनैरात्मगतमुत्राच-- 


अन्वर्थरम्याक्षरसौकुमायमहो कृत नाम यथेद्मस्या । 
उन्मादयन्तीति शछ्ुचिस्सितायास्तथा हि सोन्‍्मादु्मिवाकरोन्माम्‌ ॥ १२ ॥ 


विस्मतुंमेनामिच्छामि पश्यामीव च चेतसा । 
स्थित ठस्या हि मे चेत सा प्रभुस्वेन तन्न वा ॥ १३ ॥ 
परस्थ नाम सार्याया ममाप्येवमधीरता । 
तदुन्मत्तोडस्सि सत्यक्तो क्षजयेवाद्य निद्रया॥ १४ ॥ 
तस्था वपुर्विलसितस्मितवोक्षितेषु 

सरागनिश्रूमते सहसा स्वनन्ती | 
कार्यान्‍्तरक्र्मनिवेदनशश्शब्दा 

विद्वेषमुत्तदति चेतसि नालिका मे ॥ १५ ॥ 


१३ डनन्‍्मादयन्ती-जातक 5४१ 


सोचकर उन्मादयन्ती क्रुद्ध हों गई और राजा को देखने के कुतृहछ के बहाने से अपनी रूप 
शोभा के साथ महू के उपर जाकर खडी हुई, जेसे बादऊ की चोटी पर बिजली चमक रही 
हो। । वहाँ खटी होकर उसने सोचा ) श्रब ये श्स अलक्षणा को देखकर अपने थैरय और 
स्मृति की रक्षा करे । कुतृहछतव॒श उस नगर की शोमा देखते देखो राजा की दृष्टि हठात्‌ ही 
सामने खडी उन्‍्मादयन्तो पर पडी । वह राजा 


थदपि श्रपने अन्त पुर की सुन्दरियों के रूप को इृच्छानुस्तार बार बार देखकर भी शान्त 
रहते थे, धम-मार्ग से अनुराग होने के कारण उन्होंने इन्द्रियों को जीतने का उद्योग किया 
था, वे बड़े पैयंशाली श्रीर छब्जाशील थे, दूसरों की युवती स्त्रियों को देखकर उनकी आँखों 


में कष्ट होता था, तथाषि काम के वशीभमूत होकर उन्होंने उस ज्ली को देर तक निनिमेष 
आँखों से देखा ॥ ८-९॥ 


“क्या यह साक्षात्‌ कौमुदी है या इस घर की देवता है, अप्सरा है या अछुराइना है ? 
यह मनुष्य को आर्कात नहीं है ।” ॥ १०॥॥ 


जब राजा इस प्रकार विचार विमर्श कर ही रह्टे थे और उसे देखकर उनकी आँखें तृप्त भी 
नहीं हुईं थीं कि उनका रथ उनको इच्छा के प्रतिकूल उस स्थान से आगे बढ़ा । राजा शून्य 
दृदय से उसी में एकाग्नचित्त होकर घर लौटे । कामदेव ने उनका पैय विचलित कर दिया । 
उन्होंने श्कान्त में सारधि छुनन्द से पूछा-- 


“सफेद महलों से घिरा हुआ, जानते हो, वह किसका घर है. ? सफेद बादल पर बिजली 
फे समान वहाँ वह कौन चमकती थी ?” || ११ ॥ 


सारथिने उत्तर दिया--“देव का अभिपारग नामक मुख्य मन्त्री है। उसका वह घर है 
और उसी की वह पत्नी है। वह किरोटवत्स की बेटी है, उसका नाम है उन्मादयन्ती |?” जब 
राजा ने यह सुना तब दूसरे की खरा है? यह सोचकर उनका हृदय भारी हो गया, चिन्ता से 


उनकी आखें स्थिर हो गई । उन्होंने लम्बी और गर्म स्स लेकर उसी का ध्यान करते हुये 
भीरे-चीरे मन में कहा-- 


“इस शुअ्र मुसकानवालो का जो यह उन्मादयन्ती नाम है वह यथार्थ में मधुर और 
कोमल है, श्सने मुझे मानों पागल बना दिया है॥ १२ ॥। 


मै इसे भूलना चाहता हूँ, किन्तु श्से चित्त से देख रहा हूँ । उसमें भेरा मन समा गया 
है या उसने मेरे मनपर अधिकार कर लिया है ॥ ६१३ ॥ 


दूसरे को स्त्री के लिए मैं इतना अधीर हूँ ? आज लज्जा और निद्रा से परित्यक्त होकर मैं 
पागल हो गया हूँ ॥ १४ ॥ 
उसके रूप हाव-भाव मुसकान और चितवन में मैं ध्यान-मग्न रहता हूँ तब अन्य कार्यक्रम 


को घूचना देने में प्रगल्म यह काल-नालिका" (<धण्टी ) हठात्‌ दी बजकर मेरे मन में क्रोष 
उत्पन्न करती है ।” ॥ १७ ॥ 


भ७छरे जातकमालडा 


इति स राजा मदबलूचिचलितछतिव्यंवस्थापयज्ञप्यात्मानम।पाण्डुक्शतनु 
अध्यानविनिश्वसितविजम्भणपर प्रव्यक्तमदनाकारों ब॒भूव । 


शत्या महत्यापि निग्रुद्यमान स भूपतेस्तस्थ मनोविकार । 
मुखन चिन्तास्तिमितेक्षणेन काइयन च व्यक्तिसुपाजगाम ॥ १६ ७ 


अथेज्निताकारप्रहणनिषुणमतिरमिपारयो 5मात्यस्त राज्षो वृत्तान्‍न्त सकारणमुप- 
लरूभ्य स्नहात्तद॒त्ययाशझइो जानानश्वातिबलता मदनस्य रहसि राजान सविदित 
समुपेत्य कृताभ्यनुज्ञो विज्ञापपामास-- 


अद्याचयन्त नरदेव देवान्साक्षादुपेत्याम्बुस्हाक्ष यक्ष । 

7माह नावेषि नृपस्य कस्मादुस्मादयन्त्या हृदय निविष्टम्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्येवमुक्वथा सहसा तिरो5भट्िमशवानित्यहमभ्युपेत । 
तच्चेत्तथा देव किमेतदेवमस्मासु त निः्प्रणयत्वमोनम्‌ ॥ १८ ॥ 


तत्प्रतिग्रहीतुमनामहति मदनुग्नहाथ देव इति । अथ राजा प्रत्यादशाछज्जा- 
वनतवदनो मदनवशगतो<$पि स्त्रभ्यस्तधमेंस क्षत्वादविकूयी भूत वर्य प्रत्याख्यान- 
विशदाक्षरमेनम॒ुवाच--नेतदस्ति । कुत 


पुण्याच्च्युत स्याममरों न चास्मि विद्याच्च न पापमिंद जनो5पि । 
तद्विप्रयोगाच्च मनो ज्वल्त्स्बरा वह्तलि पुरा कक्षमित्र क्षिणोति ॥ १९ ॥ 
यज्चोमयोरित्यहितावह ' स्याल्लोक परस्मिन्निह चेव कम । 

तद्यस्य द्वेतोरहुधा सजन्त तस्येव हेतोने बुधा मजन्त ॥ २० |॥ 
अभिपारग उवाच--अलमतन्र देंवस्‍्य धर्मातिक्रमाशडूया । 


दाने साहाय्यदानेन घर्म एवं भवेत्तव । 
दानविष्नात््वधर्म स्यात्ता मत्तोउप्रतिगृ हुत ॥। २१ | 


कोत्युंपरोधावकाशमपि चात्र देवस्य न पश्यामि । कुत !? 


आवाभ्यामिदमन्य श्र क एवं जक्ष तुमहं।त। 
जनापवादादाशइामतो मनसि मा कृुथा | २२१ 


च्दै 
अनुभ्रहशचष मम स्थान्न पीडा । कुत ? 





१ पा० 'यश्चोभयोरत्यहितावह' । 


३४ उन्‍्मादयम्सी-आतक १४३३ 


जब काम की झक्ति जे राजा के थेये को विचलित कर दिया तब अपने को स्थिर ( रखने 
को कोशिश ) करते हुए भी उनक शरोर दुबला पतला और पीला दह्वो गया, वे ध्यान-मग्न 
( चिन्तित ) रहने लगे, छम्बी साँसें और जेंभाश्याँ लेने लगे, उनमें काम के चिह्ध स्पष्ट 
दिखाई पडे । 

बड़े थेये (-यजन ) से छिपाने पर भी राजा का मानसिक विकार चिन्ताओं के कारण 
निशचल अखिवाले चेहरे से और शारीरिक ऊुशता से प्रकट हो गया ॥ १६ ॥ 

अभिपारग नामक अमात्य बाहरी चिह्लों से भीतरी अभि प्राय जानने में निपुण था। जब 
उसने कारण-सहित राजा का वृत्तान्त जान लिया तब स्नेहव् उसे राजा के अनिष्ट की आशका 
हुई । काम की शक्ति कितनी अधिक होती हे, यह जानते हुए उसने राजा को सूचित कर, 
ण्कान्त में उनक समीप पहुचकर, उनसे आज्ञा लेकर निवेदन किया--- 

“हे राजन्‌ , हे कमठनयन, आज जब मै दंव-पूजन कर रहा था तब साक्षात्‌ यक्ष ने 
मेर॑ समीप आकर मुझ से कहा--राजा का हृदय उन्मादयन्ती में अविष्ट हो चुका है, यह 
तुम्हें किंदत नहीं सो क्‍यों ?' ॥ १७॥ 

इतना कहकर वह तुरन्त अड्ृज्य हो गया । यही सोचता विचारता मे यहाँ आया हूँ । 
याद यह सच हे तो आप मुझ से रुष्ट होकर इस ग्रकार चुप क्यों दे ? ॥ १८॥ 

अत मुझ पर अनुयह करने के लिए देव उसे ग्रहण करे ।? यह अपमान सुनकर राजा 
ने लज्ना से अपना मुख नीचे कर लिया । काम के वशीमूत होकर भा पर्माम्यास के कारण 
उनका पौय॑ नष्ट नहों हुआ । उन्हाने अस्वीकार-सचक स्पष्ट शब्दों में कहा--“यह हो नहीं 
सकता । क्यों ? इसलिये कि-- 

मरा पुण्य क्षोण होगा, ( मै जानता हूँ कि ) मै अमर नहीं हूँ, लोगों को भी मेरा यह 
पाप विदित होगा ! उसके वियोग से होनेवाला सताप तुम्हारे चित्त को जलाकर तुम्हें तुरत 
नष्ट कर डालेगा, जेसे अग्नि से ठुण को जलाकर भस्म कर देता है ॥ १९ ॥ 

जो कर्म उमयकोक--श्हछोक और परलोक--में अत्यन्त अनिष्टक्र है उस कर्म को 
जिस ( काम सुख के ) द्ेतु से मूखे करते हैं. उस कम को उसी ( काम-सुख के ) हेतु से विद्वान्‌ 
नहीं करते |? ।| २० ॥ 

अभिपारग ने कहा-“इसमें धर्म का अतिक्रमण (उल्लंघन) होगा, देव यह आदाका न करें । 

( स्त्री-) दान में सहायता करने से आपको घम्मे ही होगा । किन्तु यदि आप मुझसे उसे 
ग्रहण नहीं करते तो इस प्रकार दान में विघ्न डालने से आपको अधर्म होगा ।। २१ 

इसमें आपकी अपकीति होगी, इसको भी कोई सभावना मैं नहीं देखता हँँ। इसलिये कि 


हम दोनों को छोड़कर दूसरा कौन इसे जानेगा ही ? अत आप अपने मन में छोक- 
निन्‍्दा की आशका न करें ॥ २२ ॥ 


और, यह तो मेरे ऊपर अनुग्रह दी होगा । पीड़ा कहाँ से होगी ! क्यों ? इसलिए कि--- 


पृ७४ जातकमाला 


स्वास्यथंचर्याजितया हि सुष्टया निरन्सरे चेतसि को विधात ) 
यत सुकाम” कुरु देव काममल्न मदुत्पीडनझक्नया ते ॥ २३ ॥। 
राजोवाच--शान्त पापम्‌ | 
व्यक्तमस्मदतिस्नेह,श्ल स्वयतदपेक्षितम्‌ । 
यथा दाने न सवस्मिन्साचिव्य घधमंसाधनस्‌ ॥। २४ ॥। 
यो मदर्थमतिस्नेहात्स्वान्‌ प्राणानपि नेक्षते । 
तस्य बन्‍न्छुविशिष्टस्य सख्युर्भा्या सखी मम ॥ २७५ ॥ 
तदयुक्त म|मतीर्थे प्रतारयितुम्‌। यदपि चेष्ट नतदनन्‍्य कश्चिज्ज्ञास्यतीति, 
किमेवमिदमपाप स्यात्‌ | 
अदृश्य मानो5पि हि. पापमाचरन्विष निषेच्येत कथ सम्हध्नुयात्‌ । 
नत न पश्यन्ति विज्ञुद्धचछ्ुषो दिवौकसश्वेव नराश्व योगिन ॥ २६ ॥ 
कि भूय 
श्रद्धीत क एतच्च यथासों तब न प्रिया । 
ता परित्यज्य सद्यो वा विधात न समामुया: # २७ ॥ 
अभिपारग उवाच--- 
सपुत्रदारो दासो5ह स्वामी त्व दैवतं चमे। 
दास्यामस्या यरतों देव कस्ते धमन्यतिक्रम; ॥ २८ ॥ 
यद॒पि चेष्ट प्रिया ममेयमिति किम्‌ । 
मम प्रिया कामद काममेषा तेनेव दित्सामि व तुम्यमेनाम्‌ ! 
प्रिय हि दत्त्वा लमते परत्र प्रकपरम्याणि जन प्रियाणि ॥ २५ ॥ 
यत, श्रतिशृद्धात्वेबेना देव इति ॥ रजोवाच--मा मैवस्‌ । अक्रम एप । 
कुत ? 
अह हि शस्त्र निशित विशेय हुताशन विस्फुरदर्चिष वा । 
न स्वेब ध्मदेधिगम्य ज्ञक्ष्मीं शक्ष्यामि तत्नव पुन प्रहतुंसू ॥ इे० ॥ 


असिपारग उवाच--यथेना मह्धायति देवो न प्रतिग्रद्दीतुमिच्छत्ययमह- 
का स्व॑जनप्रार्थनाविरुद्धवेस्यावतमादिशामि । तत एनां देव प्रतिगृद्धीया- 
ते । 


राजोवाच---किसुन्मक्तो5सि ! 
१ प्रा० सका! । 


३० १४३ उन्मादयन्ती-जातक वृठय 


स्वामी की सेवा से उपाजित सतोष से परिपूर्ण हृदय में पीड़ा के किए स्थान हो कहाँ है ? 
अत देव काम को सफल करें | मुझे पोड़ा होगो, यह आए्यका आप न करें? ॥ २३ ॥ 


राजा ने कहा---“पाप छा नाश हो। कुविचार का भ्न्त हो । 


स्पष्ट ही मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह के कारण तुमने यह नहीं सोचा कि सब प्रकार के दान में 
सहायता करना धर्मोदयिक ( श्रेयस्कर ) नहीं है ॥ २४ ॥ 


जो अति स्नेह के कारण मेरे लिए अपने ग्रा्णों की भी परवाह नहीं करा उत्त बन्घु से 
भी बढ़े हुए मित्र की पल्नी मेरी मित्र ही है ॥ २० ॥ 


श्रत मुझें पाप-कर्म में फैसाना अनुचित है। और, यद्द सोचना कि दूसरा कोई श्से न 
जानेगा तो कया यह इस प्रकार पाप न होगा ? 


जैसे विष पीकर कोई आदमी मोटा वाजा नहीं हो सकता उसी प्रकार छिपकर भी पाप 
करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली नहीं हो सकता । उस ( पाप करनेवाले ) को दिव्य चक्षु देवगण 
ओर निर्मलदृष्टि योगिगण न देख पातें, यह हो नहीं सकता ।। २६ ॥ 


श्रौर यह कि 


कौन यह विश्वास करेगा कि वह तुम्हारी श्रियतमा ( प्रेमास्पद ) नहीं है या उसका 
परित्याग कर तुम सथ पोड़ा (या विनाश ) को न प्राप्त होगे ?”? ॥ २७ ॥ 


अभिपारगने कहा--“अपने बच्चों और ऊ्री के साथ मै आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी 
और देवता हैं । अत इस दासी ( को झ्ददय करने ) में आपके द्वारा क्‍या पर्म-अतिक्रमण 
( धर्मोल्लघन ) द्वोगा ? ॥ २८ ॥ 

यह सोचना कि वह मेरी प्रियतमा है तो इससे क्या ? है कामनाओों की पूर्ति करनेवाले, 
अवश्य ही वह मेरी प्रियतमा है, इसी से तो मै उसे आपको देना चाहता हूँ । क्योंकि प्रिय 
वस्तु देकर मनुष्य परलोक में अत्यन्त रमणीय प्रिय वस्तु प्राप्त करता है ॥ २९ ॥ 

श्रत देव उसे स्वीकार करें दी ।”! 

राजा ने कहा--“नहीं, यह नहीं होगा। यह भनुचित है। क्यों ? 

मैं तीक्षण दाख्र पर भले ही गिर पद्‌ ( और ग्ृत्यु का आलिडन करूँ ) या प्रज्वकित 
ज्वालार्मीवाले श्रप्मि में प्रवेश कहूँ, किंतु मैने जिस धर्म से ( जिस पमे-मार्ग पर चल कर ) 
लक्ष्मी को प्राप्त किया है उसी पर पुन अहार न कर सकूँगा (? ॥ ३०॥ 

अभिपारग ने कट्टा--“यदि देव इसे भेरी पत्नी समझकर थहण नहीं करना चाहते, तो 
मैं इसे वेश्या बृत्ति महण करने के किए आदेश दूँगा, जब सब लोग उसे पाने की इच्छा कर 
सकेंगे । अत देव उसे ग्रदण करें ।? 


राजा ने कहा--- क्या पागल द्ोो गये दो १?” 


बह जातकमाला 
अदुष्टां सत्यजन्भायों मतों दण्डमवाप्जुयाः । 
स॒घिग्वादास्पदीभृतः परसत्रेह थे घक्ष्यसे & ३१ ॥ 
तसदलमकाय निबन्धितया । न्‍यायामिनिवेशी म्वेति ॥ 
अभिपारय उवाच--- 
धर्मात्ययो भे यदि कश्चिदेव जनापवाद सुखविछ्ुबो वा । 
प्रव्युदूगमिष्याग्युरसा तु तत्तत्त्वत्सीख्यलब्धेन मन सुखेन ॥ इे२ ॥ 
स्वत्त पर चाहवनीयमन्थ लोके न पह्यामि महीमह्टेन्द्र । 
उन्‍्मसादयन्ती मम पुण्यन्ृद्धय ता दक्षिणार्स्विगिव प्रतीच्छ ॥ ३३६ #॥ 


राजोबाच--काममसस्मदतिस्नेहादनवेक्षितात्महिताहितक्रमों मदर्थचर्यासमु- 
थोगस्तवायम्‌ । अंत एब तु त्वां विशेषतो नोपेक्षितुमहामि । नव खलु छोकाप- 
खादनि,शईन सवितव्यस्‌ । परय 


लोकस्य यो नाहियतेथ्पवाद धर्मानपेक्ष परत फल वा। 
जनो न विश्वासमुपैति तस्सिन्धुवं च लद्ष्म्यापि विवज्यते स ॥॥ ३४ ॥ 


यतस्त्वा ब्रवीमसि 


मांते रोचिष्ट धमंस्य जीवितार्थ च्यतिक्रमः । 
नि सदिग्धमहादोष ससन्देहकृशोदय ॥ ३७ ॥ 


किच भूय 


निन्दादिदु खेषु. पराज्निपात्य लेश सत।मास्मसुखप्रद्वत्ति । 
एको5प्य नुत्पीड्य परानतो5ह घस स्थित स्वाथघुर प्रपत्स्थे ॥ ३६ ॥ 


अभिपारग उयाच--स्वाम्यर्थ मक्तिवश्ेन चरतो मस तावदन्न क एवाधर्मा- 
यकाश स्थादेवर्य वा दीयमानासेना ३६०32 । यत सनगमजानपदा 
शिवय किमत्राधम इति बयु । तल प्रतिगृद्धात्वेबना देव इति ४ 


« रॉजोवाच--अछा मद्थचर्याप्रणयिमतिभंवान्‌ । इद त्वश्न चिन्तयितन्यम्‌--- 
सनगमजानपदानां वा शिबीना तव मम वा को5स्माक धर्मवित्मम इति ॥ 


झथाभिपारग ससंभ्रमो राजानमुवाच--- 


बृदोपसेवासु_ कृतश्रमस्वाच्छुताधिकारान्मतिपाटवात्य ! 
ज्रिवगविद्यातिशयार्थतस्वय स्वयि स्थित देव गृहस्पतो थे ॥ ३७ ॥ 


१३ उन्‍्सादयन्ती-जातक बृएक 


निर्दोष पत्नी का परित्याग करने पर मुझ से दण्ड पाओगे और निन्‍्दा का पात्र होकर इह- 
रोक और परलोक में जलोगे ( सताप पाओगे ) || ३१ ॥ 

अत अ्रकार्य के लिए आग्रह मत करो । न्याय के लिए आग्रह करो |”? 

अभिपारग ने कहा--- 

“यदि ऐसा करने में मेरे द्वारा धर्म का अतिक्रमण हो, मेरी लोकर-नन्दा हो, या मेरे छुख 
में बाधा हो, तो में इन सबका द्वदय से स्वागत करूँगा इसलिए कि आपको होनेवाले सुख से 
मुझे मानसिक शान्ति मिलेगी ॥ ३२ ॥ 

हे पृथ्वीपति, मेरे लिए आप से बढकर दूसरा कोई पूज्य” नहीं है। मेरी पृण्य-बृद्धि के 
लिए आप पुरोहित की तरह दक्षिणा में उस उन्मादयन्ती को अहण करे ॥। ३३ ॥ 

राजा ने कहा--“निस्मन्देह मेरे अ्रति अति स्नेह के कारण अपने हित अहित का विचार 
न कर तुम मेरे उपकार के लिए यह उद्योग कर रहे हो । इसोलिए किसी अकार मी में तुम्दारी 
उपेक्षा नहीं कर सकता। तुम्हें लोकनिन्दा से लापरवाह नहों होना चाहिए | देखों--- 

जो धमं की उपेक्षा कर लोक निन्‍दा या पारलोकिक फल की परवाह नहीं करता लोग 
उस पर विश्वास नहीं करते और निश्चित है कि वह लक्ष्मी से* भी परित्यक्त ( वशद्नित ) 
होगा ।। ३४ ॥| 

अत में तुम्हें कटता हूँ--- 

तुम्हें जीवन के लिए धर्म का भ्रतिकमण न रुचे । निस्सन्देह उसमें महादोष है, उससे 
थोड़ा सा भी छाम होना सदिस्ध है ॥ ३५। 


और यह कि-- 

दूसरा को ( लोक- ) निन्दा आदि के दु ख में डाछ कर सज्जन अपने लिए सुख नहीं 
चाहते । अत मे दूसरों को उत्पीडित न कर, अकेला भी धर्म में स्थिर रह कर अपना कार्यें- 
भार वहन करूँगा ( अपना लक्ष्य सिद्ध करूँगा )” ॥| ३६ ॥ 

अभिपारगने कहा--“यदि स्वामो के ल्ए भक्ति भाव से मै ऐसा आचरण करूँ या मेरे 
दने पर स्वामी उसे स्वीकार करें तो इसमें अधर्मं के लिए स्थान हो कहाँ है ? नगरों और 
ग्रामों में रहने वाले शिबि ही बतलायें कि इसमें क्या अधमे है । अत देव इसे स्वीकार 
करें ही ।”? 

राना ने कहा--'सच हे कि आप मेरे उपकार में दत्तजित्त है। किन्तु श्समें यह 
सोचिये कि नगरा ओर ग्रामा में रहने वाले ज्िबियों, आपके और मेरे बीच सबसे बड़ा घमंश 
कौन हे ?”? 

अभिपारग ने शीघ्र हो राजा से कहा-- 

“आपने परिश्रमपूर्वक डृद्धों की उपासना की है, आपकी बुद्धि यक्ष्म है, आप शास्त्र के 
अधिकारी हैं, अत है दंत, तीनों? विद्याओं का सम्यक्‌ शान या तो आप में है या बहस्पति 
में? || ३७॥ 


१७४८ जातकमाज्ा 


राजोबाच--तेन हि न मामजन्न प्रतारयितुमहं सि । कुत ? 


नराधिपाना चरितेष्वधीन लोकस्य यस्मादहित हित च । 
मक्कि प्रजानामनुचिन्त्य तस्सात्कीतिक्षम सत्पथ एवं रस्ये ॥ ३८ ।॥। 


जिहय झुम वा वृषभप्रचार गावो5नुगा यद्ददनुप्रयान्ति । 
डत्क्षिप्तशट्लाहुशनिर्विघ ६ प्रजास्तथेव क्षितिपस्य दृत्तिम ॥ ३९ ॥ 


अपि पदयतु तावकूवान्‌ । 


आत्मानमपि चेच्छक्तिन स्यात्पाल्लयितु मम | 
का न्‍्ववस्था जनस्यास्य मत्तो रक्षामिकाड क्षिण ॥ ४० ॥ 


इति प्रज्ञाना हितमीक्षमाण स्व चेव धर्म विमरछ यशश्र । 
नेच्छामि चित्तस्य चशेन गन्तुसमह हि नेता वृषवत्पजानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अथाभिपारगो<$मात्यस्तेन राज्षो5वस्थानेन प्रसादितमना  भ्रणम्यथ राजान 
प्राअलिरित्युवाच--- 


अहो प्रजानामतिमाग्यसम्पद्यासा त्वमंव नरदेव गोप्ता । 
धर्मानुरागो हि. सुखानपेक्षस्तपोवनस्थेप्वपि म्ूग्य एवं ॥ ४२ ॥ 


महच्छब्दी महाराज न्वस्येवाय विराजते । 
विद्युणेषु ग्रुणोक्तिर्ठे. क्षेपरूक्षतराक्षरा ॥ ४३ ॥ 


विस्मयो 5निभ्ठृतत्व वा कि ममैतावता त्वयि । 
समुद्ग हृव रत्नाना गुणाना यस्तव्वमाकर ॥ ४४ ॥ 


तदेव तीज्रदु खातुराणामपि सता नीचमार्गनिष्यणयता मवति स्व्धेर्यावष्ट- 
म्मात्‌ स्वभ्यस्तधमं स ज्ञत्वाच्चेति घेय॑धर्माम्यासे च योग कार्य इति ॥ 


इत्युन्मादयन्ती जातक त्रयोदशम्‌ । 


१३ उन्मादयन्ती-जातक १४९ 


राजा ने कहा--“अत इस विषय में आप मुझे पथभ्रष्ट नहीं कर सकते । क्योंकि-- 

प्रजाओं का हित-अट्वित राजाओं के चरित्र पर निभेर है । अत प्रजा की राज भक्ति का 
विचार करते हुए मै कीति दायक सन्‍्मार्ग में हो रमूँगा | ३८ ।) 

साँड सीधा चले या टेढ़ा ( छुमागें से चले या कुमाग से ), उसकी अनुगामिनों गाएँ उसी 
के पीछे पोछे चलतो हैं, उसी प्रकार प्रजाएँ निशशक और अविचल द्वोकर राजा के आचरण 
का अनुकरण करती दैँ ॥ ३९ ।॥। 

आप यह भी देखें कि-- 


यदि अपनी भी रक्षा करने की शक्ति मुझ में न हों तो मुझ से रक्षा चाहने वालो मेरी 
प्रजा की क्या अवस्था होगो ? ॥ ४० ॥ 

अत प्रजा हित, स्वधर्मं और अपनी विमल कोर्ति को देखते हुए मैं अपने चित्त के वश में 
होकर नहीं चलना चाहता हूँ ( स्वेच्छाचारी नहीं बनना चाहता हूँ ), क्योंकि मै ( गवापति) 
साँड के समान लोक-नेता हूँ?” ॥ ४१ ॥ 

राजा के इस प्रकार स्थिर होने पर अमात्य अभिपारग ने प्रसन्न चित्त से राजा को प्रणाम 
किया श्रौर हाथ जोडकर कहा--- 

“अहो, इन प्रजाओं का बडा सौमाग्य है, जिनके कि, हे राजन्‌ , आप-ऐसे रक्षक हैं । 
सुख की उपेक्षा कर धर्म से अनुराग करना, यद्द तो तपोवन के रहने वालों में भी खोजना 
हो पड़ेगा || ४२ ॥| 

हे महाराज, यह 'महा' छाब्द आप में ही शोमित हो रहा है, क्योंकि जो गुण द्वीन हैं 
उनमें यदि ग्रण का होना कहा जाय तो यह निन्‍्दा का कठोर वचन होगा ॥ ४३ ॥ 

श्रापके इस कार्य से में क्‍यों विस्मित और चकित दोऊँ ? भाप तो य॒ुर्णों के निधि हैं, जेसे 
कि समुद्र रत्नों का आकर है |”? ॥ ४४ ॥। 

तब इस प्रकार तीव्र पीडा से पीडित होकर मी सत्पुरुष अपने धैर्य की स्थिरता और 
धम।/भ्यास के कारण नीच मनुष्यों के मार्ग पर चलना पसन्द नहीं करते, यह जानकर पैय और 
धर्म क अभ्यास में उद्योग करना उचित है । 


उन्मादयन्तो-जातक त्रयोदश समाप्त 


३७५० जावकमाऊझा 


१४ सुपारग-जातकम 


घर्माश्रयं सत्यवचनमप्यापदं॑ नुद॒ति प्रागेव तस्फरूमिति धर्मानुवर्तिना 
सवितज्यम्‌ | तदथथालुश्र॒यते-- 


वोधिसर्वभूत किल महासस्‍््व परमनिपुणमसिनौंसारथिबंभूव । धर्मता 
होषा बोघिसत्त्वाना प्रकृतिमेघावित्वाद्गुत य य शासख्रातिशय जिज्ञासन्ते कला- 
विशेष वा तस्मिस्तस्मिल्नघिकतरा सवन्ति मेघाविनो जगत । श्रथ स महात्मा 
विदितज्योतिगंतित्दाहिण्विमागेष्यसम्मूटसति. परिविदितनियतागन्तुकौत्पातिक- 
निमित्त काज्ञाकालक्रमकुशलो मीनतोयवर्णमौमप्रकारशकुनिपवंतादिमिश्रिहे 
सूपरक्षितससमुद्रदेश . स्प्तिमान्विजिततन्ध्रीनिन्द्र. शौतोष्णवर्षादिपरिखेदस- 
हिष्णुरप्रमादी उतिमानाहरणापहरणकुशलत्वादीप्सित देशं प्रापयिता वणिजा- 
भासीत्‌ । तस्य परमसिद्धयात्रत्व/स्सुपारण इस्येव नाम बभूव । तदध्युषित च 
पत्तन सुपारगसित्येवार्यातमासीद । यदेतहिं सूपारगमिति ज्ञायने । सोडपि 
मज़लसम्मतत्वाद्‌ बृद्धर्वे5पि सांयात्रिकैर्यात्रा सडिकामैवंहनसस्यथनसत्कारपुर - 
सरमारोध्यते सम । 


अथ कदाचित्लरुकच्छादमिप्रयाता सुबण भूमिवाणजो यात्रासिड्धिकामा 
सुपारग पत्तनमुपेत्य त॒ मदासत्त्वं वहनारोहणार्थमभ्यर्थथामासु । स तानुवाच- 


जराज्षया सहियमाणदश ने श्रमाभिपातै प्रवनुकृतस्मतों । 
स्वदेदृकृत्येप्यवसक्षविक्रमे सहायता का परिशइबते मयि ॥ १ ॥ 


वणणिज उद्चु --विदितेयमस्माक युष्मच्छरीरावस्था । सत्यपि च व 
पराक्रमासहस्वे नेवं॑ वय कमंविनियोगेन युष्मानायासयिसुमिच्छाम । कि 
तहिं ? 


व्वस्पादपड्ुजसमा श्रयसस्कृतेन 
मजल्यतामुपगता रजसा स्वियं नो । 
दुर्ग सहस्यपि चर तोयनिधावसुष्मिन्‌ 
स्वस्ति बजेदिति सवन्तमुपागता. स्मः ॥ २ ॥ 


१७ सुपारय-जातक ३७१९ 


१४. सुपारग-जातक 


धर्म का आश्रय लेकर” कहा गया सत्य वचन भी विपत्ति को टालता है, फिर पर्मांचण 
के फल का क्या कहना ? इसलिए धर्मांचण करना ही चाहिए। यह बात इस शअनुश्रुत्ि 
(> कथा ) से श्रमाणित दोगी-- 

एक बार बोधिसत्त महापुरुष अत्यन्त निपुण नौ सारथि (-नाविक ) हुए। प्रकृति से 
मेधावी होने के कारण बोधिसत्त्तों का यह स्वभाव है कि वे जिस किसी भास्त्र या कछा का 
शान ग्राप्त करना चाहते दै उसमें दूसरे लोगों से अ्रधिक प्रतीण हो जाते है । वह महात्मा ग्रद्दो 
ओर नक्षत्रों की गति को जानते थे, इसलिए उन्हें दिग्श्रम नहीं होता था | अवश्य आनेवाले 
उत्पातों के लक्ष्णा को श्रच्छी तरह जानते थे, इसलिए सुकाल और दृष्काल की पहचान करने 
में कुशल थे | मछली पानी का रग भूमि प्रकार पक्नी परत आदि चिकह्नों से समुद्र प्रदेश ( की 
अच्छाई या बुराई ) का पता छगा लेते थे ) जागरूक रहते थे । ग्राठस्य और नींद को जीत 
लिया था। सर्दों गर्मी वर्षा आदि से होने वाले कष्ट को सह सकते ये । अमाद-रहित 
(«सावधान ) और धीर थे । आहरण और श्रपहरण में* कुशल होने के कारण व्यापारिया 
को उनके अभीष्ट दंड में पहुँचा देते थे | ( समुद्र- ) यात्रा में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होने के 
कारण उनका नाम सुपारग हुआ ;। और, वह जिस नगर में रहते थे वह भी सपारग ही कह- 
लाता था, जो आज '“सृपारग' के नाम से विख्यात है। ( समुद्र ) यात्रा में सफलता चाहने 
बाले सामुद्रिक व्यापारो) मज्ललमय होने के कारण बुढ़ापे में भो सुपारग को अ्रनुनय और आदर 
के साथ अपने अपने जल-यान में चढा लेते थे । 


एक बार सुवर्ण भूमि के बनियों ने भरुकच्छ से प्रस्यान किया और यात्रा को सफल करने 
को इच्छा से सुपारग नगर में पहुंचकर उस महापुरुष से जहाज पर चढने के लिए अनुरोध 
किया । उसने उन्हें कहा-- 

“बुडापे के कारण मेरी दृष्टि हरण हो रही है, थकावट के कारण मेरी स्टति क्षीण हो 
गई है। अपने शरीर से किये जाने वाले कार्यों का करने में भो में असमर्थ हू । मुझ से किस 
सहायता की आप आशा करते है ?? || १ ॥ 

बनियाँ ने कहा--'आपको यह द्ञारारिक अवस्था हमें विदित है | आप पराक्रम ( शारी- 
रिक कार्य ) करने में असमर्थ हं। हम आपको ऐसा कोई कार्य से पकुर कष्ट नहीं देना 
चाहते है?” | 

तो क्या ? 

“( यही कि ) आपके चरण कमलों के सम्पर्क से पवित्र हुई घूछ से महलछमय दोकर 
हमारी यह नाव इस दुर्गंम महासमुद्र में मोड सकुशछ चले, इसीलिए हम आपके समाप क्ाये 
हैं? ॥ २॥| 


बज३२ जातकमाता 


अथ स महात्मा तेषामचुकम्पया जराशिथिलूशरीरोडपि तद्दहनमारुरोह । 
लद्धिरोहणाच्च प्रमुद्ितिमननस सर्व एवं ते वणिजो वभूवुनियनमस्माकमुफ्तमा 
यात्रासिद्धिरिति | क्रमेण चावजगाहिरे विविधमीनकुछविचरितमनिभ्ठतजलूकल- 
कक्षारावमनिषयलविलास प्रविचलिततरड्ग बहुविधरतनै म्‌मिविशपैरपिंतरज्र 
फेनावलीकुसुमदामविचित्रमसु रबलूमुजगमवन दुरापपातालम प्रमेयतोय महा- 
समुद्रम्‌ 


अधेन्द्रनीरप्रकरासिनील सूयझ्ुतापादिव रव विज्ञीनम्‌ । 
समनन्‍्ततो<न्तहिंततीरलेखमगाधमस्मो निधिमश्यमीयु. ॥ हे ॥ 


तेषां तन्नानुप्राप्ताना सायाहसमये खझदूभूतकिरणचक्रप्रमावे सवितरि महदौ- 
त्पातिक परमभोषण प्रादुरभूत्‌ । 


विभिद्यमानोर्मि विकी णे फेन अ्ण्ड। निलास्फालन मी मनाद। 
नैभ्त्यनिमुक्तसमग्रतोय. क्षणेन रौद्, समभूत्‌ समुद्र ॥ ४ ७ 


उत्पातवाताकलितैमंह ज्विस्तोयस्थजेमीमरय अ्रमद्धिः । 
युगान्तकालभ्रचछाचलेव भूमिबंभूबोप्रवपु , समुद्र ॥५॥ 


विद्युछतोह्लासुरलोलबिद्धा नीला सुज ड्रा इव नेकशंधर्षा, । 
आवश्चुरादित्यपथ पयोदा प्रसक्तमीमस्तानितानुनादा, ॥ ६ ॥ 


घनघंनेरावृतररिमिजाल. सूर्य क्रमेणास्तसुपारुरोद । 
दिनानतलब्धप्रसर समन्तात्तमो घनीभावमिवाजगाम ॥ ७ ॥ 


घाराशरैराच्छुरितोरमिंचक्क महोदधावुत्पततीव रोषात्‌ । 
भीतेव नौरभ्यचिक चकम्पें विषादयन्ती हृदयानि तेषाम ॥ < ॥ 


ते ऋासदीनाश्र विषादसका धीरा प्रतीकारससम्भ्रसाश्र । 
स्वदेवतायाचनतत्पराश्च भावान्यथा सक्तवरुण चिवद्रः ॥ ९ ॥ 


अथ ते सायात्रिका परनबलूचत्तितसलिलवेगवशगया नावा परिभ्रम्यमाणा 
बहुमिरप्यहोमिनेंव कुतर्चित्तीर दद्शुन व यथेप्सितानि समुद्गचिह्वानि । अपू्च- 
शेव तु समुदचिह्नैरभिवधमानदेसनस्या भयविषादच्याकुलतामुपजग्मु । अभैतान्‌ 
सुपारगो बोधिसत्त्यो व्यवस्थापयन्नुवाच--अनाइचय खल॒ महासमुद्मध्यमव- 
गाढानामोत्पातिकक्षोमपरिक्लेश । तदलममत्ररुवता विषादानुद्धत््या । कुत ९ 


१४ सुपारण जातक बणदे 


तब वह महात्मा बुढ़ापे के कारण शिथिल शरीर होने पर भी उन भ्यापारियों पर अनुग्रह 
करते हुए उनके जल पोतपर चढ गये । उनके चढ़ने से वे सभी व्यापारी अत्यन्त प्रसन्‍न हुए 
और मन में सोचने लगे कि इस यात्रा में हमें अच्छी सफलता मिलेगी । वे क्रम से असुरों की 
नाग सेना के निवास स्थान, अतल-स्पढ्ञ और असीम जल राशि महा समुद्र में पहुँचे, जहाँ अनेक 
प्रकार की मछलियाँ विचरण कर रही थीं, अश्ञान्त जल कलकल हो रहा था और वायु के वेग 
से तरगें चबन्नल हो रही थीं । वह समुद्र अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण स्थलों से रण गया 
था और फेनावली रूपी फूलों की मालाओं से सुशोमित हो रहा था । 

तब वे समुद्र के अथाह मध्यभाग में पहुँचे । चारों ओर कहीं किनारा दिसाई नहीं पड़ता 
था। वह मध्यभाग इन्द्रनीछनामक मणियों के समान नीले रग का था, जान पडता था जैसे 
सूर्य की किरणों से पिघछा हुआ आकाश हो ।। १ ॥ 

नब वे वहाँ पहुँचे हुए थे तब सायकाल में सूय की किरणों के कोमछ होने पर किसी भारी 
उत्पात का लक्षण उत्पन्न हुआ । 

( उत्ताल ) तरगों क टूटने से ( चारों ओर ) फेन फेर गया। प्रचण्ड वायु के चलने से 
भयकर शब्द होने लगा । ( नीचे से ऊपर तक ) सारा जल आन्दोछित हो उठा । एक ही 
क्षण में समुद्र ने रोद्र रूप धारण कर लिया ॥। ४ ॥। 

तूफान द्वारा सब्छाल्ति बडो बड़ी जल गशिया भयकर वेग से चक्कर काटने लगीं । प्रय- 
काल में कॉपते हुए पत्रों से युक्त पृथ्वी के समान समुद्र ने उप्र रूप धारण कर लिया ॥ ५ ॥। 

बिजली के सम्नान चमकीली और चज्चल जिह्ाओं वाले, अनेक मस्तर्को से युक्त, कृष्ण 
सर्पों के समान बिजली मे युक्त काले बादलों ने सूर्थ-मार्ग ("आकाश ) को अच्छादित कर 
लिया और लगातार घोर गजन किया ॥ ६ ॥ 

घने बादलों में जिसको किरणें छिप गई वह सर्य धीरे धीरे अरत हुआ । दिवस के अन्त में 
चारों ओर फेला हुआ अन्धकार अत्यन्त गाढ़ा हो गया ( या मेघ में ही मिछ गया ) | ७ ॥। 

जल-धार। रूपी तीर्रा से तरगों के विद्ध होने पर समुद्र मानों क्रोप से ऊपर उठने छगा। 
जहाज मानो भय भोत होकर कौंपने लगा और उन यात्रियों फे हृदर्या को शोकाकुल कर 
दिया ॥। ८ ॥ 

वे घोर पुरुष भय से कातर, शोक से चुप, और ( विपत्ति का ) प्रतीकार करने में घबडाये 
हुये थे । अपने देवताओं को मनाते हुए उन्हने अपने अपने सक्तरुण (+> स्वमा3) के अनुसार 
आन्तरिक भाव प्रकट किये ॥ ९॥। 

तब हवा के जोर से बेगपृवक्क चलते हुए जल के वशाभूत जहाज से चक्कर काटते हुए उन 
व्यापारियों ने न कहों तीर देग्या और न समुद्र में इच्छित (>शुभ ) चिह्न ही देखे । श्न 
अमृत-पृ््र ( अशुम / चिह्दों से उनकी उठासी बठती ही गई । वे भय और विषाद से व्याकुछ 
हो गये | तब बोषिसच्व॒ सुपारग ने उन्हें स्थिर करते हुए कहा---“महासमुद्र के मध्य में पहुचने- 
वालों की उत्पात जन्य ( समुद्र- ) क्षोभ से कष्ट होना ही है. इसमें कुछ आइचय नहीं है । 
यहां आप लोगों का विपाद करना व्यर्थ है। क्योंकि-- 


पृजछ जातकमाला 


नापठातीकारविधिर्विंषादस्तस्माद॑ _ दैन्यपरिग्रहेण । 
चर्यात्त कायश्रतिपत्तिदक्षा कृच्छाण्यकृच्छेण समुत्तरन्ति ॥ १० ॥ 


विषादददैन्य व्यवधूय तस्मात्कार्यावकाश क्रियया मजध्वम्‌ । 
प्राइस्य धेयंज्वलित हि तेज सर्वार्थंसिडिग्रहणाग्रहस्त ॥ ११ ॥ 


तसद्थाघधिकारावहिता मवन्तु मदन्‍त । इति ते सांयात्िकास्तेन महात्मना 
धीरीकृतमनस कूलदशनोत्सुकमतय समुद्रमवलोकथन्तो ददझ्ु पुरुषविग्रहाना- 
मुक्तरूप्पकव चानिवोन्समज्जतो निमज्जतव्च । सम्यक चेंषामाकृतिनिमित्तमुपधाये 
सरिस्मया सुपारगाय न्यवेदयन्त---अपूर्व खल्विदमिह महासमुद्रे चिहसुप- 
रुभ्यते । एते खलु 
अआ'मुक्तरूप्ययववचा इवब॒ देैस्‍्ययोघा 
घोरेक्षणा खुरनिकाशचिरूपघोणा । 
उन्मज्जनावतरणस्फुरणप्ररस गात्‌ 
क्रीडामिवा्णवजले5नुमवन्सि केडपि ॥ १२ ॥। 


सुपारग उवाच--नेते मानुषा अमानुषा वा, मीना खल्वेते । यतो न 
मेतव्यमेभ्य । किन्तु--- 


सुद्रपमकृष्टा सम पत्तनद्वितयादपि । 
खुरमालो ससुद्रोडय तद्यतध्च निवर्तितुम्‌ ॥| १३ ॥॥ 


चण्डवेगवाहिना सलिलनिवहेनेकान्तहरेण च पाश्चात्येन वायुना समाक्षिप्तया 
नावा न ते सायात्रिका शेकुर्विनिवर्तितुम्‌। अथावगाहमाना क्रमण रूप्यप्रभामा- 
सितमनीलफेननिचयपाण्डुरमपर समुद्रमालोक्य सविस्मया सुपारगमूचु -- 
स्वफेनसग्नेरिव कोध्यमम्बुमिसंहार्णव छुक्लदुकुलवानिव । 
द्रवानिवेन्दी किरणान्समुद्वहन्समन्ततो हास इच प्रसपति ॥ $४ ।॥ 


सुपारण उवाच--कष्टम्‌ । अतिदूर खल्ववबगाद्यते । 
क्षीर/।णंव इति रूयात उद्धिदंधिमाल्यसी । 
क्षम नात पर गन्तु शकक्‍यते चेन्निवर्तितुम्‌ ।। १७५ ॥। 


वणिज् ऊललु --न खल्डु शक्यते विलछम्बयितुमपि वहन कुत एवं सक्निव्त- 
यितुम तिशीघ्रवाहित्वाह्हनस्य प्रतिकूछत्व/उच मारुतस्येति । 


अथ ब्यत्तीत्य तमपि समुद्र सुवणप्रभानुरखितप्रचलोमिमालसग्निज्वालकपिछ 
सल्छिसपर समुद्॒माज्ोक्य विस्मयकोतू हलास्ते बस्धिज' सुपारग पश्रच्छु -- 


१४ सुपारग-जातक बषज 


विपत्ति का प्रतीकार करने का उपाय विषाद करना नहीं है । इसलिए उदास होना बेकार 
ह्दै 2 कार्य करने में दक्ष हैं वे पैसे धारण कर विपत्तियों ( के सागर ) को अनायास ही पार 
कक ॥ १० ॥ 

अत विषाद और उदासी को छोड़कर आप कार्य करने के अवसरपर काये करें, क्योंकि 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य का थेर्य-प्रज्वलित तेज (७ पराक्रम ) समस्त सिद्धियों को भहण करने के 
लिए हाथ का अग्माग है ॥ ११ ॥ 

'इसलिए आप छोग अपने अपने काय में सावधान हो जायें ।? इस प्रकार उस महात्मा 
के द्वारा शान्तचित्त किये जानेपर, तीर देखने के लिए उत्सुक होकर, समुद्र की ओर देखते 
हुए, उन्होंने देखा कि पुरुष आकृति के प्राणी जैसे चाँदी के कवच पहने हुए हों और ( पानी 
में ) उब डुब कर रहे हों ( गोते लगा रहे हाँ )। उनकी आऊति और लक्षण का ठीक ठीक 
निरूपण कर उन्होंने आश्चर्य के साथ यह ( समाचार ) सुपारग से निवेदन किया-- अवश्य 
ही इस महासमुद्र में यह अपूर्व लक्षण दिखाई पड़ रहा है । निश्चय ही ये 

चोदी के कवच पहने दुए दैत्य योद्धाओं के समान विकराल दृष्टिवाले, ( चौपाये जानवर 
के ) सुर के समान कुरूप त्ासिकावाले प्राणी लगातार डुबकी छगाने हुए और ऊपर उठते हुए, 
समुद्र जल में मानों क्रोडा कर रहे है?! ॥ १० ॥ 

सुपारगने कहा--ये मनुष्य या देत्य नहीं है। ये है मछलियाँ, जिनसे डरना नहीं 
चाहिए । किन्तु 

हमलोय ( बहाव में पडकर ) दोनों हो नगरों से बहुत आगे आ गये हैं । यह खुरमाली" 
नामक समुद्र है । अत लौटने की कोशिश करें ॥ १३ ॥ 

प्रचण्ड वेग से बहनेवाली जल राशि और भसानेवाली पाइचात्त्य*ं वायु के वश्शीभूस था 
उनका जहाज । अत बे यात्री नहीं लौट सके। तब क्रम से भीतर प्रवेश करते हुए उन्होंने 
चॉदी की चमक से चमकते हुए तथा इवेत फेन पुझ् से उज्ज्वल दूसरे समुद्र को देखा और 
आइचय के साथ सुपारग से कहा--- 

“यह कौन महासमुद्र है ? इसका जल अपने ही फेनों से ढका हुआ है, मानो जान पड़ता 
है जेसे यह सफेद वस्त्र पहने हुए हो। चन्द्रमा की द्रवोभूत किरणों को धारण करता हुआ 
यह हास्य की तरह चारों ओर फैठ रहा है?” ॥ १४ ॥ 

सुपारग ने कद्दा--हा कष्ट |! हम बहुत दूर आ गये है। 

यह क्षीरसागर नामक दर्धिमाली (>दहों की माला धारण करनेवाला / ममुद्र है। 
यदि लौट सकें तो यहाँ से आगे जान# उचित नहीं है!” ॥ १७ ॥ 

वनिय ने कहा---जहाज तेजी से बहता जा रहा है और हवा अतिकूल है । श्रत जद्दाज 
को लौटाने की बात तो दूर रही, श्से रोकना भी हाक्‍्य नहीं है ।”” 

तंब उस समुद्र को भी पार कर, उन बनियों ने दूसरे समुद्र को देखा, जिसकी चब्बल तरमें 
सुनहले रग से रेंगी हुई थीं और जिसका जल अप्रिदिखाओं की तरह भूरा था। उस समुद्र को 
देखकर उन्होंने विस्मय और कौतृद्दल के साथ झुपारग से पूछा-- 


है जातकमाला 


बालाकलद्ष्म्येव कृताज्ञरागे. समुत्नमद्मि सलिलेरनीले 
ज्वलन्महानग्निरिवावमाति को नास तरसाच्च महाण॑वोध्यम्‌ ॥| १६ ।॥ 


॥] 


सुपारग उव।च-- 


ह॥ 


अ ग्नमालीति विख्यात समुद्रोड्य प्रकाशते । 
अतीव खलु साघु स्याज्लिवर्तेमडि यद्यत ।। १७ || 


इति स महात्मा नाममात्रमकथयत्तस्य सरित्यृतेन तोयवेवण्यंकारणं दीधंदर्शि 
त्वाव * अथ ते साथयात्रिकास्तमपि समुद्र मतीस्य पुष्परागेन्द्रनीलूप्रमोद्योतित- 
सलिलऊ परिपक्‍्वकुशवननिकाशवर्ण समुद्दमालोव्य कौतूहलजाता सुपारगं 
पप्रच्छू -- 


परिणतकुशपणंवणतोय सक्तिछनिध्चि कतमो नव विभाति । 
सकऊुसुम हृव फेनमसक्तिचित्ररनिझुजवाकलितस्तरड्शमड़ || १८ ॥ 


सुपारग उवाच--मो साथवाहा निवत्तन प्रति यत्न क्रियताम्‌ ।न खल्वत 
क्षमते पर गन्तुम्‌ । 


कुशमाली समुद्रोउयसत्यद्ुश हव द्विप । 
प्रसहासह्यसलिलो हरन्हरति नो रतिम्‌ ॥ १९ ॥। 


अथ ते चाणिजका परेणापि यत्नेन निवतयितुमशक्नुवन्तस्तमपि समुत्र- 
मतोत्य बशरागवेड्य प्रमाज्यतिकरहरितस क्षिकमपर समुद्रसालोक्य सुपारगम- 
'पच्डनू--- 


हि ४ रू ८ हि 
मरकतह रितप्रम जे लेवेंहति नवामिव शाइलश्रियस । 
कुसुटरुचिगफंनभूषण सल्तलिकनिधि कतमोज्यमीक्ष्यते ॥॥ २० ॥| 


अथ स्‌ सहात्मा तेन वणिग्जनस्य च्यसनोपनिप,तेन* दुममानह-दयो दीव- 
मुष्णमभिनिद्वस्य दाने रुवा च--- 


अनिदूरमुपेता स्थ दु खमस्मान्निवतितुस्‌ । 
पर्यन्त इब लोकस्य नज्ञसाल्येष सागर ।। २३ !। 


तच्छुत्वा ते बाणिज्ञका विषादोपस्थ्यमानसमनसो विख्नरस्यमानगातन्रोत्साहा 
निशर्वमसितमान्रपरायणास्तश्रेव निषेदु । व्यतोत्य च तमपि समुद्र सायादक्षसमये 
विलम्बमानर|इमम है: सलिलनिधिमिब प्रवेष्दुकामे दिवसकरे समुद्वतमानस्येव 
सलिलनिधेरशनीनामिव च सम्पतता वेणुवनानामित्र चाग्निपरिगताना विस्फुब्सा 
तुमुछमतिभीषण श्रुतिहृदयविदारण समुद्ृष्वनिमश्रीपु । श्रुत्थवा व सन्‍्त्रास- 


१४ सुपारग-जातक १७५७ 


“बाल सूर्य की आभा से मानो रँगा गया इसका नीलिमा रहित जल बहुत छँचा उठ रहा 
है, महा अश्रि के समान अज्वलित हो रहा यह कौन महासमुद्र है ?” ॥ १६ ॥ 

सुपारग ने कहां--- 

“अप्निमाली नामक यह समुद्र दिखाई पड रहा है। बहुत अच्छा हो यदि हम यहाँ से 
लौट जायें” ॥ १७ ॥ 

उस महात्मा ने उस समुद्र का केवल नाम ही बतछाया, किन्तु उस दीर्धदर्शों ने पानी के 
बदले हुए रग का कारण नहीं बतछाया । तब उस समुद्र को भी पार कर उन पोत वणिकों ने 
दूसरा समुद्र देखा, जिसका जल पुष्पराग और इन्द्रनोल की जैसों श्रभा से भासित था और 
जिसका रग पके हुए कुशों के जगलों का-सा था। तब कौतूहल के वशीभृत होकर उन्होंने 
सुपारग से पूछा-- 

“यह कौन समुद्र है, जिसके पानी का रग पैसा ही है जेसा कि पके हुए कुशों (के पत्तों ) 
का और जो ( त्तम॒ुद्र ) वायु वेग से उठतो हुई फेनिल चित्र-विचित्र तरग रूपी फूलों से 
सुशीमित है ?” ॥ १८॥ 

सुपारग ने कहा--हे व्यापारियो, लौटने कौ कोशिश कीजिए । श्ससे आगे जाना उचित 
नहीं । 

यह कुशमालो नामक समुद्र है । अकुश की परवाद्द नहीं करनेवाले (अनियशत्रित, मतवाले) 
हाथी के समान यह अपने ग्रचण्ट जकू वेग से हमें बहाता हुआ हमारा आनन्द अपहरण कर 
रहां है?” ॥ १९ ॥ 

जब बहुत कोशिश करके भी वे व्यापारी नहीं लौट सके, तब उस समुद्र को भी पार कर 
उन्होंने दूसरे समुद्र को देखा, जिसका जल वशराग और वैदूय की सम्मिलित प्रभा के समान 
हरे र॒ग का थः ५ उसे देखकर उन्होंने सुपारग से पूछा-- 

“यह कौन समुद्र दिखाई पढ़ रहा है ? इसका जल मरकतर्माण को तरह हरे रग का है । 
यद्द अमिनव तृर्णों की ( श्यामल ) शोभा धारण कर रहा है और कुमुुद की तरह सुन्दर फेन 
से विभूषित है?” ॥ २० ॥ 

उन व्यापारियों के विपत्ति में पड़ने से उस महात्मा का हृदय जलने छूंगा। देर तक भ्मे 
साँस लेते, और छोडते हुए उसने धीरे धीरे कहा -- 

“आप लोग बहुत दूर आ गये है। यहाँ से लौटना कठिन है। यह नलमाली नामक 
सागर, ससार की मानो अन्तिम सीमा है” ॥ २१ ॥ 

यह सुनकर उन व्यापारियों के चित्त विषाद से मर गये और उनके शारोर की स्फूर्ति नष्ट 
हो गई | केवल साँसें लेते और छोड़ते हुए वे वहीं बैठ गये। उस समुद्र को भी पार कर 
सायकाल में जब छूटकती हुई किरणों के साथ सूर्य मानो समुद्र में प्रवेश करना चाइता था तब 
जैसे समुद्र के झ्षुब्ध होने ( या उलटने ) का, जैसे वज़ पातों का, जैसे अमर को लपेट में पढ़कर 
फटते हुए बाँस के जगढछों का अ्रुति-हृदय-विदारक झतिमोषण तुमुल समुद्र गर्जन सुनाई पढ़ा। 


बज जातकमाला 


वशगा स्फुरस्मसनस सहसेवोत्थाय समन्‍्ततो&लुविछोकयन्तों दुवुझ प्रपात इब 
इवञ इव च महति तसुदकौध निपतन्तं दृष्ठा च परममंयविषादविद्धला' सुपा- 
शगमुपेत्योचु --- 
निर्मिन्द्स्रिव न श्रुती प्रतिसय३चेवासि मध्नल्िव 
क्रुदस्यत सरित्पतेध्वेनिर्य दूरादपि श्रयते । 
भीमे इबअ इवाणंवस्यथ निपतत्येतत्समग्र जल 
तत्कोडसाबुद्धि किमन्न च पर कृत्य मवान्मन्यते ॥ २२ ॥ 


अथ स महात्मा ससम्भ्रम कष्ट कष्टमित्युक्तता समुद्रमालोकयग्वाच--- 


यव्माप्य न निवतन्ते रूत्योसुंखमिवामुखम । 
अशिव समुपेता सस्‍थ तदेतह्ृडवासुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
तदुपश्र॒त्य ते वाणिजका वडवासुखमुपेता वयमिति व्यक्तजीविताशा मरण- 
भयविक्लवी भूतमनस 


सस्वर॒  रुरुदु केचिह्विलेपुरथ चुकश । 

न किब्वित्मत्यपद्चन्त केचिल्त्रासविचेतस ॥ २४ ॥ 
विशेषत केचिदमिप्रणेमुद वेन्द्रमार्तिप्रहतैमंनोमि । 
आदित्यरुद्राश्व मरुद्सूश्रप्रपेदिरि सागरमेव चान्ये ॥ २७ ॥ 
जेपुश्न मन्त्रानपरे विचित्रानन्ये तु देवी विधिवष्प्रणेमु । 
सुपारगं केचिदुपेत्य तक्तद्धिचेष््माना करुण विलेपु ॥ २६ ४ 


आपद्गतत्रासहरस्य नित्य. परानुकम्पागुणसम्मृतस्थ । 
अय प्रमावातिशयस्य तस्य तवास्युपेतों विनियोगकोरू ४ २७ ॥ 
आर्ताननाथल्‍्छरणागताज्नस्त्व कद त्रातुमाव्जय _ धीरचेत । 
अय हि कोपाहृडवामुखेन चिकीषंति आासमिवाणवो5स्मान्‌ ॥ २८ ॥ 
नोपेक्षितु युक्तमय जनस्ते विपय्ममान सलिलोघमध्ये । 
नाज्षां तवात्येति महाससुद्॒स्तद्वायंतामप्रश्ममोध्यमस्य ॥ २५ ॥ 


अथ स महात्मा महत्या करुणया समापीड्यमानहदयस्तान्व।णिजकान्ब्य- 
चवस्थापयन्नुवाच---अस्त्यत्रापि न कश्चित्प्रतीकारविधि प्रतिसाति । ततक्तावत्प- 
योक्ष्ये । यतो मुददर्तो घीरास्तावदू भवन्तु सवन्त इति । अथ ते खाणिजका अस्स्य- 
श्रापि किछः भ्रतोकारणिधि:रत्याशया समुपस्तम्मितधैर्यास्तद्व॒हितमनसस्सच्णीं 
बमूधु' । अथ सुपारगो बोधिसत््त एकांसमुत्तरासज्ञ कृर्या दक्षिणेन जानुअण्डले- 


१४ सुपारग-जातक ॥ कि 


उसे सुनकर वे भयभीत हो गये, उनके चित्त विचलित हो उठढें। हृठात्‌ उठकर चारों ओर 
वृष्टि णात करते हुए उन्होंने देखा कि विशारू जल राशि जैसे [ पर्वत के ) प्रपात में या जेसे 
बडे खन्दक में गिर रही थी । यह देखकर वे अत्यन्त मय एवं विषाद से विह्नल हो गये और 
सुपारग के समीप जाकर बोले-- 


“हमारे कानों को मानो फाडता हुआ, हमारे हृदयो को मानी विदीर्ण करता हुआ क्षुब्ध 
सागर का यह घोर गजन दूर से ही सुनाई पड़ रहा है। समुद्र का यह सारा जल महागते में 
मानों गिर रहा है। ( आप बतलाये कि ) यह कौन समुद्र है और आपको समझ से यहाँ 
हमारा क्‍या परम कत्तेव्य है ।? ॥ २२॥ 

तब वह महात्मा घबडाहट में आकर बील उठे---हा कष्ट, हा कष्ट ।? फिर समुद्र को 
ओर देखते हुए कहा-- 

आपलोग इस अ्मइलमय बडवा मुख में पहुच गये है, जो मृत्यु मुख का मानो प्रद्नेश द्वार 
है , यहाँ पहुँचने पर काई ( बचकर ) नहीं निकलता ।”” ॥ २३ ॥ 

यह सुनकर कि “हम बडवा मुख में झा गये है?” उन बनियों ने जीने की आशा छोड़ दी 
ओर वे मरण भय से व्याकुछ हां उठे । 

कुछ लोग जोरों से रोये विलपे श्रौर' चिल्लाये। कुछ छोग डर के मारे बेहाश होकर कुछ 
नहीं कर सके ।। २४ ।। 

कुछ ने आतं चित्त से देवेन्द्र को खूब श्रणाम किया ( पूजा ), और कुछ ने आदित्यों 
रुद्ों मरुतों श्रौर सागर की ही शरण लीं ॥ २५ ॥ 

क्यों ने नाना प्रकार के म॒त्नों का जप किया, दूसरों ने देवी की विधिवत पूजा की । 
कुछ लोगों ने सुपारग के समीप जाकर, तरह ठरह की ( शारीरिक ) चेष्टाएं करते हुए, 
करूणापूर्वक बिलाप किया-- ॥ २६ ॥ 

“आप विपत्ति में पड़े हुओं का भय हरण करनेवाले और दूसरों पर सदा श्रनुकम्पा करने 
वाले हैं । आपके लोकोत्तर प्रभाव का उपयोग करने का यह समय आ गया है ।। २७ ॥ 

हे धीर, हम दु स्पियों अना्थों और शगणागर्तों की रक्षा करने का आप निश्चय कर । 
यह क्रुद्ध समुद्र अपने बडवा मुख से हमें हमें निगलना चाहता है ॥ २८ ॥ 

इस जल-राशि के बीच मृत्यु को प्राप्त हो रहे हमलोगों की उपेक्षा करना आपके लिए 
उचित नहीं हे । यह महासमुद्र आपकी आज्ञा का उलपन नहीं कर सकता | अत आप 
इसके इस क्रोध को शान्त करे ॥ २५।। 

उस महात्मा का हृदय करुणा से भर आया। उन बनियों को सान्त्वना देते हुए उसने 
कहा--“झुझे जान पड़ता है कि अब भी हमारो रक्षा का कोई उपाय हे । मैं इसका प्रयोग 
करूँगा । किन्त॒ आपलोग मुहूर्त मर के लिए पैग्रे धारण करें ।” “अब भी हमारी रक्षा का कोई 
उपाय है? इस आशा से उन बनियों ने थैयें घारण किया और उसकी ओर ध्यान ऊग्राकर वे 
चुप हो गये , तब बोधिसत्त्व सुपारण ने एक कंधे पर चादर रखकर और दाहिने घुटने को 


१६० जावकमाला 


नाधिष्ठाय नाव समावजिंतसबंस,व प्रणम्थ तथागतेभ्यस्तान्सायात्रिकानाम-त्रयते 
सम | ऋण्वन्त्वतत्न अवम्त सायाशज्निका सलिलनिधिव्योमाश्रयाइच् देवविशेषाः 


स्मरामि यत आस्मान यत प्राप्तो5स्मि विशताम्‌ । 
नामिजानामि सह्निन्त्य प्राणिन हिंसितु क्चचित्‌ ॥ ३० ॥ 


अनेन सस्यवाक्येन मम पुण्यबलेन च | 
वडवाझुखसभ्राष्य स्वस्ति नौर्विनिवर्तताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथ तस्य महात्मन सत्याधिष्ठानबलास्पुण्यतेजता सह सलिऊलजवेन स 
मारुतो व्यावतमानस्ता नाथ निवर्तयामास । निद्ृत्ता तु ता नावमभिसमीक्ष्य ते 
खाणिजका परमविस्मयप्रहर्षोद़्तमानसा निबवृसा नौरिति प्रणामसमाजनपुर सर 
सुपारगाय न्‍्यवेदयन्त । अथ स महारमसा ठानन्‍्वाणिजकानुवाच--स्थिरीमचन्तु 
सवन्त शौघ्रमारोप्यन्ता शोतानि । इति च तेन समादिष्टा श्रभोदादुद्भूतबलो- 
स्साहास्ते तदघिक्ृतास्तथा चक्रु' । 


अथ मुदितजनप्रहासनादा प्रविततपाण्डुरशीतचारुपक्षा । 
सलिरझूनिधिगता रराज सा नोगंतजकू दे नभसीव राजहसी ॥ ३२ ॥ 


निषृत्तायां तु तस्या नाव्यनुकूलसलिस्षमारुताया विमानल्ञीलया स्वेच्छयेव 
चामिप्रयाताया नातिश्वामीभूतसन्ध्याज्वरायासु प्रवितन्यमानतमोवितानास्वाल- 
क्षितनक्षत्रभूषणासु दिक्षु किल्निदवशेषप्रभे दिवसकरमाग्गे प्रदृत्तक्षणदाधिकारे 
सुआरगस्तान्वाणिजका नुव/च---मो सार्थवाहा नलमालिप्रभ्ृतिभ्यो यथादष्टरेभ्य 
समुद्देश्यो बाहुका पाषाणाइच वहनमारोप्यन्ता यावत्घहते । एवमिद यानपात्र 
निर्घातमराक्रान्‍्त न च॒ पार्श्वानि दास्यति, मझ्नऊसम्मताइचेंते बालुकापाषाणा 
नियत लामसिद्धये वो भविष्यन्तीति । अथ ते सांयास्रिका सुपारगप्रेमबहुमाना- 
वर्जिवमतिभिदेवतामिरजुप्रदर्शितेम्य स्थलेभ्य. आदाय बालुकापाषाणबुडुबा 
वहूर्यादीनि रत्नानि यहनमसारोपयासासु । तेनेव चकराञ्रेण सा नौमेहकच्छमुप- 
जगाम । 


खथ प्रभाते रजतेन्द्रनीकवेहूयहेमप्रतिपुणनौका । 
स्वदेशत्ती शन्‍्तमुपागतास्ते प्रीव्या तमानचुरुदीणहर्घा, ॥ ६३६ ॥ 


तदेव धर्माध्रय सत्यवचनमप्यापद नुद॒ति आगेव तत्फलभिति धर्मालुवर्तिना 
अवितज्यम्‌ । कल्याणमित्राश्रयवर्णडपि दाच्यमे्द कल्याणमित्राअ्रिता श्रेय 


आप्नुवस्तोति ॥ 
इति सुपारग जातक चतुदंशम्‌। 


११ १७ सुपारग-जातक १६१ 


जहाज पर टेककर सर्वमाव से तथागतों को प्रणाम किया। फिर व्यापारियों को सम्बोधित 
करते दुए कहा--- 

“आप भान्य व्यापारियों तथा समुद्र के ऊपर आकाश में रहने वाले पूज्य देवगण, सुनिये । 

जव से मैं अपने को याद करता हूँ, जब से मुझे ज्ञान (होश) हुआ है, ध्यान करने 
पर मी मुझे स्मरण नहीं हो रहा है कि मैने कदाचित्‌ किसी प्राणी की हिंसा को है ॥ ३० ॥ 

इस सत्य वचन से और मेरे पुण्य बछ से जद्दाज बडवा मुख में मविष्ट हुए बिना ही 
समुझल लोट जाय” ॥ ३१ ॥ 

तय उम्र महात्मा के सत्य-बल और पुण्य प्रताप से जल प्रवाह के साथ साथ बद्धलती हुई 
हवा ने जहाज को मोड दिया। जहाज को भुद्य हुआ देखकर व्यापारिया के मन में अत्यन्त 
आश्चर्य और प्रसन्नता दुई और उन्होंने सुपारग को प्रणाम कर सम्मानपूर्वक निवेदन किया-- 
४ जहाज लौट चला ।” तब उस महात्मा ने उनसे कहा--“आपलाग स्थिर हो जायें और शोध 
हो पाल चटायें ।”” यह आज्ञा पाकर, उस कार्य के अधिकारियों ने, जिनके शरीर में आनन्द 
से शक्ति और उत्साह का सब्चार हो गया, आज्ञा पालन को । 

तब सफेठ पाल के सुन्दर पख फैल गये । प्रम्मुदित यात्रियों के हास्य से जहाज गूँज उठा 
समुद्र में चछता हुआ जहाज ऐसे शोभित छुआ जैसे मेपमुक्त ( निर्मल ) आकाश में ( उड्ता 
हुआ ) राज हस ॥ ३२ ॥ 

जहाज छौट चला । अनुकूल प्रवाह और हवा में वह विमान की तरह स्वेच्छा से उड़ 
रहा था। सध्याकाल की छाली मिटो नहीं थी । अन्धकार का चन्दोवा चारों ओर फैल रह्टा 
था । दिल्ञाओं के नक्षत्ररूपी आमूषण दिखाई पड़ने लगे ये। सर्य-मार्ग की श्रभा कुछ कुछ 
बची हुई थी। रात्रि का आरम्म हो हो रहा था कि सुपारग ने उन बनियों से कहा--हे 
व्यापारियों, नलमाली आदि जिन समुद्रों की आपने कमश देखा था उनसे बाछू और पत्थर 
उचित परिमाण में लेकर जहाज पर चढ़ा लें । श्स अकार जहाज के पाश्व, भारी तूफान भाने 
पर भो, स्थिर रहेंगे । ये बारू और पत्थर मगलूमय हैं, इनसे अवश्य आपको छाम होगा ।?? 
तब सुपारग के पति प्रेम और सम्मान-मात्र होने के कारण देवताओं ने उन स्थानों को बतला 
दिया जहाँ से उन यात्रियों ने वैदूयं आदि रत्नों को बाह़ू और पत्थर समझकर जहाज पर चढा 
लिया । उस एक ही रात में जहाज भरुकच्छ पहुँच गया। 

प्रात काल होने पर सोना चाँदी इन्द्रनील और वेदूये से भरे हुए जद्दाज को लेकर वे अपने 
देश के समुद्र तट पर पहुँच गये और अत्यन्त आनन्दित द्ोकर प्रेमपूवंक सुप्रारग की पूजा 
की ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार धर्माश्रत सत्य वचन भी बिपत्ति को टालता है, फिर धर्माचरण के फल का 
क्या कहना ? श्सलिए पामिक होना ही चाहिए। कल्याण (-कारी ) मित्र के आश्रय का वर्णन 
करने में भी यों कहना चाहिए--“कल्याणमित्र ( सन्मित्र, धार्मिक मित्र ) के आश्रय में रहें- 
कर मनुष्य कल्याण प्राप्त करते हैं? । 


सुपारग-जातक चतुदंश समाप्त । 


६२ जातकमाला 


१५ सत्स्य-जातकम्‌ 


शीलव तामिहैवाभिप्राया कल्याणा सम्ध्यन्ति प्रागेव परशत्रेति शीलविश्ुडौ 
भ्रयतितव्यम्‌ । तद्थानुअ्रुयते--- 


खोघिसस्व किल कस्मिश्चिन्नातिमहति कह्लार-तामरस-कमल-कुतवछय 
विभूषितरुचिर्सलिले हस कारण्डव चक्रवाक मिथुनोपगोमिते तीरान्तरुहतरू- 
कुसुमावकीण सरसि मत्स्याधिपतियंभूच । स्वभ्यस्तमावाच्च बहुपु जन्मान्तरपु 
परार्थवर्यायास्तत्रस्थो 5पि परहितसुखप्रतिपादुनब्यापारों बभूत्र । 


अभ्यासयोगाद्धि शुमाशुमानि कर्माणि सात्म्येन मवन्ति पुसाम्‌ । 
तथाविधान्येव यदप्रयत्राज्जन्मान्तर.. स्वप्न इवाचरन्ति ॥ १ ॥ 


इष्टनामिव च॒ स्वेषासपत्यानामुपरि निविष्टहादों महासच्चरतेषा मीनाना 
दानप्रियवचनाथंचर्यादिक्रमेँं परम नुग्रह चकार । 


अन्योन्यदिंसाप्रणण._ नियच्छन्परस्परप्रेम विवधयश्र । 
योगादुपायज्ञतया च त्तेषा विस्मारयामास स मत्स्यवृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 


तत्तेंन सम्यक्प रिपाल्यमान वृद्धि परा मीनकुल जगासम । 
पुर विनिम्मुक्तमिवोपसमेंन्यायप्रवृत्तेन नराधिपेन ॥ ३ ॥ 


अथ कदाचित्सस्वाना साग्यसम्पद्देकल्यात्परमादाच्च वर्षाधिकृदाना देव- 
घुत्राणा न सम्यस्देवो वव्ष । अथासम्यग्वर्षिणि देवे तत्सर फुल्लकदम्बकुसुम- 
गोरेण नवसलिछेन न यथापृत्रमापुप्रे । क्रमेण चोपगते निदाघकालसमये 
पदुतरदीप्षिमि खेदालूसगतिभिरिव च दिनकरकिरणेस्तदमितप्तया च घरण्या 
ज्वालानुगतेनेव च छ्वादामिलाषिणा मारुतेन त्वश्ञादित्र प्रत्यहमापीयमान 
तत्सर पल्वलीबभूव । 


निदाघकाल ज्वलितो विवस्वञ्ज्वालाभिवर्षोवष पदुश्च वायु । 
ज्वरातुरेवाशिशिरा च भूमिस्तोयानि रोधादिव झोषयन्ति ॥ ४ ॥ 


अथ बोघिसस्यों कायसगणरपि परितक्यमाण प्रागेद सलिलतीरानन्‍तचारिभि 
पक्षिगणविषादुदेन्यवशग विम्पन्दितसात्रपरायण मीनकुछमवेक्ष्य करुणायसाण- 
श्रिन्तामापेदे । कष्टा बतेयमापदापतिता सीनानाम्‌ । 


प्र्यह क्षीयते तोय स्पर्धमानमिवायुषा । 
अद्यापि च चिरेणंव लक्ष्यतेी जल्दागम ॥ ७ ॥ 


अपयान क्रमो नास्ति नेताप्यन्यत्न को भवेन । 
अस्सद् वसनस कृष्टा समायान्ति च नो द्विष ६ ४७ 


4१७ मस्स्य-जातक १६३ 


१५ सत्स्य-जातक 


शीलवान्‌ ( > सदाचारो) व्यक्तियों के उत्तम अभिप्राय इहलोक में द्वी सिद्ध होते है, फिर 
परलोक का क्या कहना ? अत ज्ञीलू (>- आचरण) की विशुद्धि के लिए प्रथल करना चाहिये । 
जेप्ती कि यह अनुश्रुति है--- 

एकबार बोधिमत्व किसी सरोवर में, जिसे बहुत बडा नहीं कद्दां जा सकता, मछलियों के 
स्त्रामो हुए । उस सरोवर का सुन्दर जल कहार” तामरस* कमल और कुबलयःसे विमूषित, 
हम कारण्डव क्षौर चक्रवाक के जीडों से सुशोमित तथा तीर व्ता वृक्षों के फूलों से व्याप्त था । 
अपने अनेक जन्मान्तरों (>पूर्व-जन्‍्मों) में परोपकार का अभ्यास होने के कारण उत्त मत्स्य- 
जन्म में भी ( वहाँ रहते छुए ) वह दूसरों के हित-सुख के कार्यों में लगे रहते थे । 

अभ्यास बल से भले-बुरे कम॑ मनुष्यों की आत्मा के ग्रुण (सहज स्वभाव ) बन जाते 
है । श्सोलिए वे उन कर्मों को दूसरे जन्म में मो अनायास ही करते रहते हैं, जेसे स्वप्न में कर 
रहे हों ॥ १ ॥ 

वह महासत्त्व ( < महाप्राणो ) अपनी प्रिय सन्‍्तानों को तरह उन मछलियों से स्नेह करते 
थे और दान मधुर वचन उपकार आदि से उनपर अत्यन्त अनुग्रह करते थे । 

उनके आपस्तो हिंसा-माव को रोकते डुए तथा पारस्परिक प्रेम-साव को बढ़ाते हुए उसने 
अपने उद्योग और नीति कुशलता के कारण उनसे मत्स्यभाव भुलवा दिया ॥ २ ॥ 

उसके द्वारा सम्यक्‌ रूप से परिषालित होते दुए मत्स्य कुछ की खूब दृद्धि हुई, जैसे न्याय सा्ग 
पर चलनेवाले राजा का नगर उपग्रवों से मुक्त होकर उन्नति के शिखर पर चड जाता है ॥३॥ 

तब एक बार प्राणियों के दुर्माग्य से तथा वर्षों के अधिकारी देव-पुत्रों के प्रमाद से वृष्टि 
पर्याप्त नहीं हुई । वृष्टि प्रयाँप्त नहीं होने से वह सरोवर पुष्पित कदम्ब वृक्षों के फूर्लों से रगे हुए 
पोत व्णे अभिनव जल से पहले की तरह परिपूर्ण नहीं हुआ । क्रम से ग्रीष्मकऋतु आनेपर तीक्षण 
श्रान्त मन्यरगति सर्यकिरणों द्वारा, किरणों से सतप्त धरती द्वारा तथा तृप्ति चाहनेवाली गमे 
हवा द्वारा ध्याल से अतिदिन पिया जाता हुआ वह सरोवर ( सूख़कर ) तलेया हो गया । 

ग्रीष्मकाल में प्रज्नलित से, आग की लपटें बरसानेवाला वायु, तथा ज्तर से पीड़ित व्यक्ति 
के समान तपी हुड पृथिवों मानो क्रोध से जल सोखते दें ॥ ४ ॥। 

तब जिपाद और दौनता के वशीभूत होकर ( सखे सरोवर में ) मछलिया छटपटाने 
लूगीं। काए और तीरवत! पन्नी तो पहले ही उन्हें ( अपना आहार बनाने को ) सोचने लगे। 
यह देखकर मत्स्य कुलपर करुणा करते दुए बोधिसत्त्व ने चिन्तन किया--“दहा, मछलियोंपर यह 
तब कैस्तो दारुण विपत्ति आई । 

( प्राणियां की ) आयु से मानों हाड करता हुआ पानी प्रतिदिन कोण हो रहा है । अब 
भी दखते है कि बादल के आने में बहुत देर है | ५ ॥। 

यहाँ से निकल भागने का उपाय नहीं है। और हमें दूसरी जगह के जाये भी तो कौन 
( ले जाये ) ? हमारी विपत्ति से आइष्ट होकर हमारे शत्रु समीप आ रहे हैं ॥ ६ ॥ 


१६४ जातकमाला 


अस्य नि.सशयमिमे ठोयशेषस्य सक्षयात्‌ । 
स्फुरन्तो सक्षयिष्यन्ते शत्रुभिमंस पह्यत ॥ ७ ॥ 


तत्किमन्न प्राप्तकाज्न स्यादिति विमृशन्स महात्मा सत्याधिष्ठानमकसार्तायन 
दद॒श । करुणया व समापीब्यमानहदयो दीघंमुष्णमसिनिइ्वस्थ नम समु- 
छोकयसुवाच- 


स्मरामि न प्राणिवध यथाह सश्चिन्त्य कृच्छे _परमे5पि क्तुंम्‌ । 
अनेन सत्येन सरासि तोयैराप्रयन्वर्षतु देवराज ॥ ८ ॥ 


अथ तस्य महात्मन पृण्योपचयगुणात्सत्याधिष्ठानबलात्तदसिप्रसादितदेब - 
नागयक्षानुभावाच्च समन्ततस्तोयावलम्बिबिम्बा गम्मीस्मघुरनिर्षोषा विद्यु्कता- 
लड्क़तनीलविषुलशिखरा विजुम्ममाणा इच प्रविसर्पिभि शिखर भुजे परिष्वज- 
माना इच चान्योन्‍्यमकालमेघा कालमेघा प्रादुरमवन्‌। 


ज्रेवितन्वन्त 
दिशा प्रमिण्वन्त इच प्रयास रथ इृवान्धकारम्‌ । 
नमस्तलादशगता विरेजुइछाया गिरीणामिव कालमेघा ॥ ५ ॥ 


ससक्तकेके शिक्िमि प्रहष्ट सस्तूयमाना इव नृत्तचित्रे । 
प्रसक्तमन्क्रस्तनिता. विरेजुर्घीरिप्रहासादिव ते घनौघा ॥ १० ॥ 


सुक्ता विमुक्ता इस तैविंमुक्ता घारा निपेतु प्रशशाम रेणु । 
ग़न्धश्चारानिश्ततो धरण्या विकोयंसाणो जलदानिलेन ॥ ११ ॥ 


निदाघसम्पकविवर्धितो 5पि तिरोबभूवाककरप्रमाव । 
फेनातलीव्याकुलमेखलानि तोयानि निम्नाभिमुखानि सख्र॒ ॥ 3२ ॥ 


मुहु्ंहु ._ काझ्ननपिअरामिर्भाभिर्दियन्ताननुरजयन्ती । 
पयोद्तूय स्वनलब्धघहर्षा . विद्युद्लता नृत्तमियाचचार ॥ १३ 0 


अथ बोधिसक्तव समनन्‍्ततोडमित्रसतैरापाण्डुभि सलिलप्रयाहैरापूयेमाणे 
सरसि धारानिपातसमकालमेव विद्गुते वायसाये पक्षिगणे प्रतिलब्धजीविताशे च 
प्रसदिति भीनगणे प्रीत्यामिसायंमाणहदयो वर्षनिव्वत्तिसाशइ पुन पुन 
प्जन्यमाब साषे--- 


उद््‌गज पजन्य गसीरधीरं_ प्रमोदसुद्दालय वायसानाम्‌ । 
सक्ञायमानानि पयासि वर्षन्ससक्तविद्यज्ज्वलित्युतीनि ॥ १४ ॥ 


१७ मस्त्य जातक पदज 


इस बने हुए जल के सूखने पर निश्चय है कि शत्रु आकर तड़पतो हुई मछलियों को मेरे 
देखने ही खा जायेंगे!” ॥ ७ ॥ 

“पस समय कया करना उचित है” यह सोचते हुए उस महात्मा ने देखा कि सत्य का प्रमाव 
पोडित प्राणियों का एक सहारा है। उप्तका हृदय करुणा से भर आया। गमे और लम्बो साँस 
लेकर आकाश की ओर देखते हुए उसने कहा-- 

“चिन्तन करनेपर मुझे स्मरण नहीं हो रहा है कि धोर सकट में भौ मैंने कभी किसी 
प्राणी की हिंसा की है। मेरे इस सत्य ( के प्रभाव ) से देवराज जल बरसाकर जलाशययों को 
भर दे” ॥ ८ ॥ 


तब उस महात्मा की पुण्य राशि के प्रताप से, सत्य के प्रभाव से उसके द्वारा प्रसन्न किये 
गये देवों नागों और यक्षों के अनुभाव से असमय के काले बादल” चारों ओर ग्रकट हो गये । 
जल के मार से लटकते हुए वे गम्भीर और मधुर गर्जन कर रहे थे । उनके विशाल शिखर 
बिद्ुल्लवाओं (+>बिजलो ) से अलकृत थे। अपने पसरते हुए शिखरों और भुजाओं से वे 
भानो अगड़ाई ले रहे थे या मानो एक दूसरे का आलिद्नन कर रहे थे । 

आकाशरूपी आने में पर्वतों की परछाहीं के समान विराजमान काले बादल अपने श्खों 
द्वारा मानो दिशाओं के विस्तार को माप ( बता ) रहे थे और अन्धकार फैला रहे थे ॥ ९ ॥ 

( बिजली की चमक से ) ढ्वेसते हुए बादलों ने बार बार गम्मीर गर्जेन किया और मोरों 
ने प्रसन्न होकर अनेक प्रकार से माचते हुए एवं अनवरत बोलते हुए मानो उन बादलों की 
रुति का ॥ १० ॥ 

( अपने सम्पुर्टों से ) गिरते हुए मोतियों ( की पाँतियों ) के समान मेघों से जल पाराएं 
गिरी । धूछ शान्त हां गई । पृथिव्री से तेज गन्‍्ध निकली, जिसे बादलों के साथ बदनेवाली 
हवा ने ( चारों ओर ) बिखेर दिया ॥ ११ ॥ 

यद्यपि भीष्म ऋतु के सम्पर्क से धूप बहुत बढ गई थी, किन्तु अब वह्द (बादलों में ) अदृश्य 
हो गई। अपने फेन पुञ से पहाड* के चरटों को व्याप्त करते हुए जलू-प्रवाद्द नीचे की ओर 
दोड़न छगे ॥ १२॥ 

मेष मृदज्ञ३ के शब्द से आनन्दित होकर विद्युन्लता (+विजली) ने सुवर्ण की-सी पीली 
आभाओं से दिगन्ता को बार बार रज्ित (प्रकाशित) करते हुए मानो नृत्य किया ॥ १३ ॥ 

चारों ओर फैले हुए पीछे जल प्रवाह से सरोवर भरने रूगा। ( शथ्वी पर ) जलपारा के 
गिरते हवा कौए श्रादि पक्षी माय गये । मछलियों आनन्दित हुई और उन्हें जोवन-रक्षा को 
आशा हुई । बोधिसतक्त का हृदय आनन्द से भर गया, वर्षा बन्द द्वोने की आशका से उसने 
बार बार पजन्य देव से कहा-- 

“के पर्जन्य, गम्भार गर्जन कीजिये । लगातार चमकतो हुई बिजलो के प्रकाश से युक्त 
होने के कारण रलें के समान दिखा पड़नेवाले जल ब्रसाते हुए आप कौओं का आनन्द 
[विलीन कीजिये”? ॥ १४ ॥ 


१६६ जातकमाला 
तदुपश्र॒त्थ शक्रो देवानामिन्द्र" परमविस्मितमना. साक्षादमिगम्यैनसमिस- 
राधयब्नुवाच-- 


तबैव पलक खल्वेष महानुभ'व मत्स्येन्द्र सत्य तिशयप्रभाव । 
आवजिता यत्करूशा इवेमे क्षरन्ति रम्यस्तननता पयोदा ॥ १७॥ 


महत्यमादस्खलित स्विद मे यज्नाम कृत्येपु मवहिधानाम्‌ | 
लछोकाथमभ्युद्यतमानसाना व्यापारयोग न समम्युपैसि ॥ १९ ॥ 


चिन्ता कृथा मा तदत पर त्व सता हि रृत्योद्दहने5स्मि घुये । 
देशो5प्यय त्वद्युणसभ्रयेण भूयश्र नैव मवितातिवहय ॥ १७ ॥ 


रे € 
इस्येव प्रियवचने सराध्य तश्रैवान्तदंघे | तल्ल सर परा तोयसम्गद्धिमवाप ॥ 


तदेव शीलवतामिहैबामिप्राया कल्याणा सरूध्यन्ति प्रागेव परत्रेति शील- 
विश्ुुद्धों प्रथतितव्यम्‌ ॥ 


शृति मत्स्य-जातक पन्चदशम्‌ । 





१६ वतंका-पोतक-जातकम्‌ 


सत्यपरिभाविता वाचमग्निरपि न प्रसहते लड्घयितुमिति सत्यवचने5समि- 
योग करणोय । तथथानुश्र॒यते-- 


जोधिसत्तव किलान्यतमस्मिन्नरण्यायतने बतकापोतको मात सस्‍्म। से 
कतिपयरात्रोद्भिन्नण्डकोश प्रविरोक्ष्यम/णतरुणपक्ष परिदुर्बल्वत्व दलक्ष्यमाणाड्न- 
प्रत्यज्धप्रदेश सुवमात/पितृप्रयत्नरचिते तृणगहनोपगढे गुल्मलतास निश्चिते नीडे 
सबहुले्आत्मि साथ्थ प्रतिवसति स्‍्म। तदवस्थो5पि चापरिछ॒प्तथ्मसज्ञत्वा- 
न्‍्मातापित॒भ्यामुपद्गतास्प्रणिनों नेच्छति स्म|भ्यवहतुम्‌ । यदेव स्वस्य तृणबीजन्य- 
ओओपघफल्नाद्रपजद्तुर्मावापितरी तेनैव वर्तंयामास । तस्थ तया रूक्ष।ल्‍्प।हारतया 
न काय पुष्टिमुपययो । नापि पक्षों सम्यक्प्रविरुरोहतु । इतरे तु चतंकापोतका 


यथोपनीतमाहारमभ्यवहरन्तो बद्वस्त सझातपक्ष श्र बभूवु । धमंता छोषा 
यदुत- 


घर्माधमंनिराशइह सर्वाशी सुखमेधते ! 
धघर्म्या तु बृत्तिसन्विच्छन्विचिताशोह दुखित ॥ १४ 


१६ वरतका-पोतक-जातक १६७ 


यह सुनकर देवेन्द्र शक्त के मन में बडा विस्मय हुआ । वह स्वय उसके समीप गये और 
स्तुति करते हुए कहा-- 

'हे महानुभाव, हे मत्स्येन्द्र, आपके ही अलौकिक सत्य का यह प्रभाव है कि मधुरता- 
पूर्वक गजते हुए ये बादल झुकाये गये कलुशों के समान जल बरसा रहे हैं ॥ १७ ॥ 

असावधानी के कारण मैने यह भारी भूल की है कि छोकोपकार में दत्तचित्त आप सरीखा 
के कार्यों में सहायता न को ॥ १६ ॥ 

अब आगे आप चिन्ता न करें। मै सज्जनों का काय्यें भार वहन करूँगा। और, आपके 
सदगुणों के सम्पक्क से यह देश फिर कमी इस प्रकार पीड़ित न होगा” ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार मधुर वचनों से उसकी स्तुति कर वह वहीं अन्तर्धान दो गये । और, वह 
सरोवर जल से परिपूर्ण हो गया । 

इस श्रकार, शीलवान्‌ ( 5 सदाचारी ) व्यक्तियों के उत्तम अभिप्राय इहलोक में ही सिद्ध 
होत॑ है, फिर परछोक का क्या कहना ! अत छ्लोल (-आचरण ) को विशुद्धि के लिए प्रयतष 
करना चाहिए । 


मत्सयय जातक पछदरश समाप्त । 
१६ बतंका-पोतक-जातक 


सत्य पूत) वाणी का उल्लंघन अश्नि भो नहीं कर सकता, इसलिए सत्यवचन का अभ्यास 
क रना चाहिए तब जैसी कि अनुश्रुति है--- 





एक बार बोधिसत्त किसी जगल के मीतर कतंका पोतक ( >>बटेर बच्चा ) हुए । अभी कुछ 
ही दिन बीते थे कि बह अण्डे को फोडकर बाहर आय॑ थे । उसके नन्‍्हें पख्र बाहर निकल 
ही रहे थे। दुर्बंलना के कारण उसके अज्ञ प्रत्यद्ध ( अच्छी तरह ) नहीं पटचाने जाते थे । 
अपने माता पिता के द्वारा प्रयलपूर्तक बनाये गये जृणा के दुष्प्रवेश धमिले में, जा झाडी की 
लता के सहारे स्थित था, अपने अनेक भाश्यों फे साथ रहते थे। उस अवस्था में भी उसका 
घ॒म शान लुप नहीं हुआ था । वह अपने माता पिता ऊ द्वारा छाये गय जीत उन्‍्तुओं को नहीं 
गाना चाहते थे। किन्तु उसके माता पिता जो कुछ ( जंगली ) तृर्णा के बीज, बट वृक्ष के 
फल आदि ले आते थे उन्हें ही पाकर वह अपना जीवन वारण करते थे । उस रूखे मे अल्प 
आहार के कारण उसका शरीर पूृष्ट नहीं हुआ और न उसके पग्व हा अच्छी तरह उत्पन्न हुए । 
किन्तु दूसरे बटेर के बच्चे जो कुछ लाये गये समी प्रकार के आहार को खाकर बलवान हो 
गये और उनके पख भी उत्पन्न ( विकसित ) हुए । यह तो स्वाभाविक हा है कि-- 

धर्म अधर्म का विचार नहीं करनेयाला सममक्षी ( प्राणी ) सुख से रहता है / अनायास 
ही फूलता फलता ह ), किन्तु धमाचित वृत्ति ( आजीविका ) को खोज करनेवाला और चुन 
चुन कर ( निरदोष चोजें ) खानेवाला दु खी रहता हैं ॥ < ॥ 


१६८ जातकसमारऊा 


[ अ्रषि चोक्त मगवता सुजीवितमद्दीकेणेति गाथाहुयम्‌ । 
सुजीवितमद्दीकेण ध्व|ड्क्षेयाशुचिकमंणा । 
प्रस्कन्दिना प्रगल्भेन सुसछ्चिष्ट तु जीवितम्‌ ॥ २ ॥ 
हीमता त्विह दुर्जीव नित्य झुचिशवेषिणा। 
सलोनेनाप्रगल्मेन छुछाजीवेन जीवता ॥ ३ ॥ 


इति गाथाह्यमेतदाण्स्थाविरीयकनिकाये पल्यने । ] तेषामेवमवस्थाना 
नातिद्रे मह स्वनदाव प्रतिभयप्रसक्तनिनदों विजुस्ममाणधूमराशिविश्ोयमाण- 
ज्वालावकीलोलविस्फुलिड्र स-त्रासनो वनचराणामनयो वनगहनाना प्रादुरमवत्‌ । 


स॒ मास्ताघूर्णितविश्रकीर्णर्वालाभुजेनेत्तविशेषचित्र । 
चल्गजिव व्याकुलधूमकेश सस्व।न तेषा रतिमाददान ॥ ४ ॥ 
चण्डानित्ास्फात्तनचज्ललानि मयहृतानीब बने ठृणानि । 
सो5गर्नि ससरग्म इवाभिपत्य स्फुरत्स्फुलिड्षप्रकरों ददाह ॥ ५ ॥ 


मयव्ु॒तोद्रान्तविहज्जसाथ प रश्रमद्मीतस्झग समन्‍्तातू । 

घूमीधमग्न पटुवद्धिशब्द वन तदारत्येब ऋश रास ॥ ६ ॥ 

क्रमण चोत्पीड्यमान इंच स वह्लि पहुना मारुतेन तृणगहनानुसारी तेषों 
नीडसमीपमुपजग।म । अथ ते दतंकापोतका मयविरसबव्याकुझूविरावा परस्पर- 
निरपेक्षा सहसा समुत्पेतु । परिदुर्बलत्व/दसआतपक्ष वाच्च बोधिसच्त्वस्तु 
नोत्पतितु प्रयत्न चकार । विदितास्मप्रमावस्त्वसभ्रान्‍्त एव सर मह।सत्त्व सरम- 
समिवोपसर्पन्तमग्नि स/नुनयमित्युवाच--- 


व्य्थाभिधानचरणो5स्म्यविरूटपक्ष--- ५" 
स्त्वत्सम्श्रमाच पितरावपि मे प्रडीनां । 

व्वद्योग्यमस्ति न च किश्निदिदातिथेय- 
मस्मान्लितरतितुमतस्तव युक्तमग्ने ॥ ७ ॥ 


इत्युक्ते सन्यपरिम वितवचसा तेन महासच्चेन-- 


लदीयंमाणो5प्यनिल्लेन सोउग्निविश्युष्कससक्तठणे5पि कक्षे । 
नदीमिव प्राप्य विवृद्धतोया तदाचमासाद शहशाम सद्य ॥ ८ ॥ 


अद्यापि त हिमचवति प्रथित प्रदेश 
द।वाग्निरुद्धतशिखो 5पि समीरणन । 

मन्त्राभिशघ इव नेकशिरा भुजड्ज 
सड्डोचमन्दलछुलिताचिस्पैति शान्तिमू ॥ ९ ॥ 


१६ बतेका-पोतक-जातक ३६९ 


[ भगवान ने भो 'झुतोवितमहीफेण! इत्यादि गाथा युगठ कहा हे-- 

अपवित्र कर्म करनेवाला निर्लेम्न पतित और प्रगःभ कोआ सुस्पपू -क जीवन व्यतीत करता 
है, कन्‍्तु पसा जीउन पाप ण॑ है*१ ॥ २ ॥ 

किन्तु निय पवित्रता का सोत्त करनंयाला चुद्द आनीविकावाछा सक्तत सावधान [या 
शान्त ) और अप्रग म व्यक्ति द सप्वक जीवन व्यतीत करता हू ॥ ३ ॥ 

इस गाया युगरूरे का पाठ आयस्थाविरयकनिकाय में मिलता हे ] 

जब उन ( बटेर बच्चा ) का प्सी अयस्था था तय बुझ हा रसरपर महान दावाप्ि प्रकट 
हुआ तिससे निरन्तर मयकर शब्द हो रहा था, वुओं निकल रहा था, ज्वालाएँ फेल रही थीं 
और चिनगारियाँ छिटक रहा थीं। इससे बन में रहनेवाले जीव जन्तुओं को बहुत भय हुआ 
अर तगल क॑ बनस्पतियोँ के ऊपर विपत्ति आ गई । 

वह दावा वायु द्वारा संज्ञालित ज्वालारूपी भुजाओ को फेंलाता बुआ, विसखरे धुए 
भुआरूपी बाला को हिछात। हुआ, विशेष प्रकार का नय करता हुआ, उछलरू उछलछकर आगे 
बसता हुआ, उन । पशु पक्षिया और वनस्पतियों ) का घेय हरण कर रहा था ॥ ८॥ 

प्रचण्ड वापु के स्पर्श से कॉपते हुए ( या उडपे हए ), मानों मय से मांगते हुए, तृ्णों को 
क्रोध से पकड़क” वह अज्ि अपना चमकती क2 जिनगारियां से जला रहा था ॥ ५ ॥ 

ट7 से घबराकर भागते हुए पक्षियों से युक्त, भय भोत होकर चारों ओर दौडदते हए 
जानवरों से भरा हआ, परम रा/श में ड्बा इुआ तथा असि के ताकण शब्द से युक्त बह जगल 
मानों पीडा स कराह रहा था ॥॥ ६ ॥ 

तेज हवा से मानो उपाडित होता हुआ वह अग्नि तृणा की सोज ऋरता हुआ उन (बरटेरो) 
के घोसला के समीप पहुच गय। | त्ब वे बटेर यच्च भय से व्याकुल हो फूट फूट कर रोते हुए 
प्फूदृ सरे का सयाल न कर सहसा ही उच गये । किन्तु अपनी दुबंछता और पर उत्पन्न नहीं 
होने क कारण बोधिमसच््त ने उन्‍न का प्रयल्न नहीं किया । अपना प्रभाव जानकर वर महासच्तर 
विचारुत नहीं हए औए तेजी से समीप आते हुए अस्लि से अनुनयपूर्वक कहा-- 

“मेरे ( छोटे छोटे अशक्त ) पैर को पैर कहना ययथे हे, मरे पथ भी / अच्छी तरह ) 
नहीं उत्पञ्ञ हुए है। जापक टर से मेर माता पिता भी उच गये । हे अश्नि, आपके अतिधि- 
सत्कार के योग्य यहा कुछ मो नहा हू, अत यहा से आपका छोटना हो उचित है?” ॥ ७ ॥ 

उस महासत्त के द्वारा इस स य पृत याणी के कहे जाने पर-- 


बह अप्नि यद्यपि हवा से पेरित होता हुआ रुग्वे और घने तृणा से युक्त सखी छकटिय्या के 
बोच प्रज्वलित हो रहा था तो भा वह उसके वचन को सुनकर तत्क्षण श्ान्त हो गया, मानों 
जल की अधिकता से बढा हुट किसी नदी में पहुच गया हो ॥ «८ ॥ 

आज भी टहिमवान्‌ के उस विख्यात स्थान पर हया के कारण ऊँचो उठती लपरोंवाला 
दावाज्ि भी पहुचकऋर सकोच में पड जाता है, उसकी ज्वालाएँ ठण्ढी हो जाती है और यह 
उच्च जाता है, जैसे कि अनेक शिरताला सर्प मन्त्रों के प्रभात्र से शान्‍्त हो जाता हे ॥ ९॥ 


१७० जातकमाला 


तस्किमिदमुपनीतसिति ? उच्यते--- 


वेलामिव प्रचलितोर्मिफणः समुद्र 

शिक्षा मुनीन्द्रविहितासिच सत्यकाम । 
सत्याग्मन!मिति न लड्ड यितु यदाज्ञा 

शक्त कृशानुरपि सत्यमतो न जद्यात ॥ १० ॥ 


तदेव सत्यवचनपरिसाविता वाचमग्निरपि न #एसहते लड्डयितुमिति सत्य- 
बचने 5डभियोग करणीय + तथागतवर्ण5पि वाच्यमिति ॥ 


इति बर्तकापोतक जातक षोडशम्‌ । 





१७ कुम्भ-जातकम्‌ 


अनेकदोषोपस्‌ष्टम तिकष्ट मद्यपानमिति साधव परमधष्यस्माहारय।न्त प्रागे- 
बात्मानमिति ॥ तद्चथानुश्न पत-- 


बोधिसत्व किल कसणातिशयपरिमावितमति पशहितसुरवोपपादनपर पुण्या 
प्रतिपदमुदूनावय न्दानद्ससयमादिभि कदाचिच्छक्रो देवानामिन्द्रो बभुव । 
प्रकषिंणामपि दिव्याना विषयसुख,ना निकामल्लाभी सम्नपि करुणावशगत्वान्नंव 
ल्लोकार्थचर्यासमुद्योगशिथिल मनश्चवकार । 


प्रायेण रूक्ष्मीमदिरोपयोगाज्ञागति नैवान्महितेडपि लोक । 
सुरेन्द्रलक्ष्म्याप तु निमंदोञ्स|वभूत्परार्थेप्वपि जागरूक ॥ $ ॥ 
अनेकतीब्रव्यसनातुरेपु सत्वेपु बन्चुप्विव जातहाद । 
चेयात्स्व मावज्ञतयाशितश्च नासों विसस्मार पराथचर्याम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ कदाचित्मस महामा मनुप्यलोक्मवलोकयन्ननुकम्पासमावजितेन मत्र- 
स्निग्धेन स्वभावसहता चक्षुष। दद्श सब मत्न नाम राजानमकल्थाण अन्नसपक 
दोषात्‌ सपारजानपद मद्यप नप्रसड्ञानिमुखम्‌ । तत्र चास्यादोषद्शितामवेक्ष्य 
महादोषत( च मद्यपानस्य स महात्मा महत्या कसणया समापाड्यमानहृदय श्ि- 
न्‍्तामापेदे । कष्टा बतेयम पदाप(तता छोकस्य । 
प्रमुखस्वादु पान हि. दोषदशनविक्लवन्‌ । 
श्रयसो5पह र॒व्यच रमणोयमिवापथमू ॥ 


तन्किमत्र प्रप्तकाज्न स्थात्‌ू । भवतु दृष्स्‌ । 


प्रधानभूतस्य विचेष्टिता न जनो5नुकतु नियतस्वमाव । 
इत्यन्न राजव चिकित्सनीय शुमाझु"। तत्पमव हि लोके ॥ ४ ॥ 


१७ कुम्म-जातक १७१९ 


यह दृष्टान्त ( +>कथा ) क्या उपस्थित किया गया ? कहता हूँ। 

चैसे चन्नल तरगरूपी फणवाला समुद्र अपने तीर का था सत्यकाम" पुरुष मुनीन्‍्द्र की 
शिक्षा का अतिक्रमण नहीं का सकता, वेसे ही अप्ि भी सत्यात्माओं की आज्ञा का उल्लबन 
नहीं कर सकता अत सत्य को नहीं छाटना चाहिए ॥ २०॥ 

तब इसा ग्रकार सत्य पृत वाणां का उल्छत्नन अश्लनि भी नहीं कर सकता। इसलिए सत्य 
वचन का अभ्यास करना चारिए | तथागत का वणन करने में भी यह कथा कहज़ो चाहिए | 


बतंका पोतक जातक पोटश समाप्त । 


१७ कुम्भ-जातक 


मद्य पान्त अनेक दोषा का घर और अ यन्‍्त कष्ट प्रर है, य* देखकर साथ पुरुष ट्सरों को 
भी इससे रोकते है अपने को तो पहल ही । तब जैसी कि अनुश्नति हे-- 

जब बोधिसत्व अतिशय अनुक्रम्पा क कारण शुद्धाचित् ( प्रत्रामा ) शोकर , दूसरा का 
हित सुख सम्पादन करने मे तत्पा होकर दान देम सयम आदि से अपना पत्रित्र आचरण 
प्रकट कर रहे थे तब वे एक बार दंवों के इन्द्र शक्र हुए । यद्यपि उ कष्ट दिव्य विषय सुस्त उन्हे 
इच्छ्ानुसार सुक्तम थे तथापि करुणा के वशीमभूत होकर रन्‍्हने लाक्रोपकार के उद्याग में अपने 
मन का ढीछा नहों किया । 

प्रय धन मठ के कारण लोग अपने हित में भो तपर नटा रहते, किन्तु वे देवेन्द्र की 
लथ्ष्मी पाकर भा मद से निलिप्त और परोपकार मं भी जागरूक रहे ॥ * ॥ 

दारण विपत्तियों से पीडित प्राणियों के प्रति, ज॑से अपने बन के प्रति, दयाई होकर वे 
अपने घेये और स्वभाव के कारण परोपकार का नह मूले ॥ ०» ॥ 

एक बार जब उह महात्मा मनुष्य छाक का निराशक्षण कर र# थे तो उन्हाने अनुकम्पा से 
विनम्र आर मंत्री से स्निग्व अपना र्रभावत विशाल आर्थचा से देखा कि सर्वमित्र नामक राजा 
अकल्याण ( बुर ) मिर्जा के दुसन्न में प कर नगर आर ग्राम का तनता क साथ मय पान मे 
आसक्ते है। मद्य पान में महारोष हे ऑर वह इस ढष को नहीं देख रहा हु, यह जानकर 
उस महात्मा का हृदय करुणा से भर आया | व॑ सांचने छगे -- हा कष्ट ! मनुष््या के ऊपर यह 
विपत्ति आई है | 

जो दोष देसने में असमर्थ हे उन्हें यह मद्य पान--जा आरम्भ में स्वादिष्ठ छगवा हे--- 
रमणाय कुमार की भांति कयाण से दूर ले जाता हे ॥ ३ ॥ 

इस विषय म॑ं अब क्‍या किया जाय | देखता हँ--- 

नो ( मलुर्ष्या के बीच ) प्रधान है उसके कार्यों का अनुकरण करना जनता का निश्चित 
स्वभाव है। अत इस विषय में राजा को हा किकित्सा करना उचित है, क्याकि छोंगा का 
जो कुछ भला बुरा होता हे वह राजा क यूण दांप से ही”? ॥ ४ ॥ 


१७२ जातकमाला 


इति विनिश्चित्य स महासच्त्वस्तप्तकाशचनवर्णमापुसम्षोद्मथितजशविटपधर 

वतकल।जिनसबोतमोजम्वि ब्राह्मय वपुरसिनिर्गाय सुरापुण च वमपाइवस्थ 
नातिबृहन्त कुम्स सर्वेमिन्नस्य राज़ परिपा- पर नषण्णस्थ प्रस्तावोपनतासु 
भ्रत्नतासु सुरासवशो उमैरंयमबुकथासु पुरतोडन्व रक्ष प्रादुरभृत । विस्मथबहुमाना- 
वर्जितेन च प्राअ्नल्निता तेन जनन।भ्युन्थाय्य प्रव्यच्यथमान सजल इव जलधरो 
गम्मीरमसिनदस्ञु च्चरुवाच--- 

पुष्पमालाहसत्कण्टसिस मर्तिम कण्ट्म्‌ । 

अवतसकृताकुम्भ क्रंतुमिच्छत्ति क कुस्मम्‌ ॥ ५ ॥ 


सवलयमिव पुष्पमालया प्रविततयानिलकम्पलील्था । 
किसलयरचनासमुत्कट घथमिममसिच्छति क क्रयेश व ४ ६ ॥ 


अशैन स राजा विस्मयावर्जितकोतूहल. सबहुमानमीक्षमाण कृताअलि 
रुव।च--- 
दीप्त्या नचा|के हृव चास्तया शशीच 
सलक्ष्यमे च वपुषान्यतमो सुनीनाम्‌ । 
तहक्त्महसि यथा विदतोईसि लोके 
समावना हि गुणतम्त्वयि नो विचित्रा ॥ ७ ॥ 
शक्र उबाच--- 
पश्चादपि क्लास्यसि योहहमस्मि घट त्विद क्रतुमितों घटस्व । 
न चेद्‌ भय ते परलोकदु स्वादिहेव ताब्रत्यसनागसादह्दा ॥ < ॥ 
राजोबाच--अपूर्व' सल्वयसभ्रमवत पहय विक्रयारस्भ | 
गुणसवर्णन नाम दोषाणा च निगृहनस्‌ | 
प्रसिद्ध इति लोकस्य पण्याना विक्रयक्रम ॥ ९ ॥ 
युक्तो वानृतमीरूणा त्वद्वधिधानामय विधि । 
न हि कृच्छे८पि सत्यच्छु सत्यमिच्छान्त साधव ॥ १०१ 
तदाचधव मह!भाग पूर्ण कस्य घंटो न्‍्वयम्‌ । 
कि वा विनिमये प्राप्यमस्मत्तरत्वाइशरपि ॥ ११ ॥ 
शक्र उबाच---श्रयता महाराज 
नाय तोयदविच्युत्तस्थ पयस पणो न ठीर्थाम्मस 
कैजल्कस्य सुगन्धिनो न सघुन सर्पिविशेषस्य वा । 
न क्षोरस्थ विजम्ममाणकुमुद॒व्यश्रेन्दुपादच्छवे 
पूर्ण पापसयस्य यस्य तु घटस्तस्य प्रमावं श्णु ॥१२॥ 


१७ कुम्म-जातक १७रे 


यह निश्चय कर उम महात्मा ने तपे हुए सोने के रग का तेजस्वी ब्राह्मणरूप बनाया | 
पुरुष की लम्बाई की जटा धारण की । वल्कलछ और झूग-चम से अपने को ढक लिया। वाम 
पाह्ज में मदिरा से मरा हुआ मँझोले आकार का घड्ा ले लिया। राजा स्वमित्र अपनी समा 
में बैठा था, वहाँ सुरा आसव शीधु ( शराब ) मैरेय ( मद्रिरा ) और मधु ( मद्य ) को कया 
आरम्भ हो चुकी थी । उसी समय वे राजा के समक्ष भर्न्तरिक्ष में प्रकट हुए। विस्मय और 
सम्मान माव से प्रेरित होकर समासदूगण उठ खडें हुए और हाथ जोडकर उनकी पूता करने 
लगे । तब सजल बादल के समान गम्भीर गजन करते द्रुए उन्होंने उच्च स्वर से कहा--- 


“फूलों की माला से इस घड़े का कण्ठ उज्ज्वल है और यह कण्ठ तक भरा हुआ है । इस 
अलक्ृत घडे को कोन खरीदना चाहता है ? ॥ ५ |॥। 

हवा में हिलती हुई फूलों की बडी माला से, जेसे ककण से, परिवेश्टित तथा किस्तलयों से 
विभूषित इस घडे को आप लछोगों में से कौन खरोदना चाहता है ?”?।। ६॥ 

तब विस्मय और कुतूहछ के वरशीभूत होकर राजा ने उनकी ओर देखते हुए कद्दा-- 

“आप वाल सूर्य के समान दीप्रिमान्‌ और चन्द्रमा के समान सुन्दर हैं । मापके रूप से 
जान पडता है कि श्राप मुनिययों में से कोई है। अत आप बतलायें कि लोग क्या कहकर 
आपको जानते हैं। हम आप में तरह तरद्द के सदुगु्णों की समावना करते हैं”? || ७ || 

शंक्र ने कहा-- 

“मै जो हूँ वह आप पीछे भी जानेंगे । यदि आप परलोक में होनेवाले दु ख और श्हलोक 
में हो आनेवाली भारी विपत्ति से भय-भात नहीं दे तो इस घडे को खरोदने का यज्ञ करें ॥4॥ 

राजा ने कद्दा--“आपका बेचने का यह उपक्रम अपूर्व है। 

गुणों का वर्णन करना और दोषों का छिपाना--ससार में सौदा बेचने की यहो पसिद्ध 
पद्धति है॥ ९३ 

या असत्य से डरनेवाले आप सरीखों का यही तरोका उचित है। कष्ट में पड़कर भी सब्जन 
सत्य को नहीं छोड़ना चाहते ॥ १० ॥ 

अत , ऐ मद्दाभाग, बतलाइये कि किस चीज से यह घड़ा मरा हुआ है और इसके विनिमय 
(>बदले ) में आप सरीख ( महापुरुष ) हमसे क्या लगे” ॥ ११ ॥ 


शक्र ने कहा--धुनिये, हे महाराज, 


यह बादल से गिरे दुए ( वृष्टि ) जल से या तीथ॑ जल से भरा हुआ नहीं है, न पुष्प- 
पराग के सुगन्धित मधु से और न उत्तम एत से ही मरा हुआ है, खिलते हुए कुमुद और 
मेघोन्मुक्त चन्द्र-किरण के समान उज्ज्वल दूध से भी भरा हुआ नहीं है। जिस पाप वस्तुसे 
यह धढ़ा परिपूर्ण है उसका श्रभाव घुनिये ॥। १२॥ 


१७४७ जातकमाडा 


यप्पीत्वा मददोषबिद्धज्ञतयास्वतन्त्रश्व रन) 

दरेष्वप्रपत्तेष्वपि प्रपतितो मन्दप्रभ,वस्मति ॥ 
सक्ष्याभक_्ष्यविचारणाचिरहितस्तत्तत्समास्वादयेत 

तत्सपूर्णामस्म गत क्रयपथ क्रीणीत कुम्माघमसम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनीश स्वे चित्ते बिचरति यया सहतमति- 

द्विंषा हासायास समुपजनयन्गोरिव जड । 
सदोमध्य नृत्यत्स्वमुखपटहेनापि च यया 

क्यादा सेय व झुमविरहिता क्ग्मनिहिता ॥ १७ ॥ 
पील्बोचितामपि जहानि ययात्मक्षजा 

निम्नग्धवह्ठसन-सयम खेद-मुक्त । 
छीर. बरेत्पथिषु. पौरजनाकुछेचु 

सा पश्यतामुपगता: निहितात्र दुम्भे ॥ १७ ॥ 
यत्पीर्वा वमथुसझ्ुदगताजलिप्ता 

निशइ्ढ इवमिरवलिशामानवक्त्रा । 
निसज्ञा नृुपतिपथिष्वपि स्व्पन्ति 

प्रक्षित्त कयसुमग ठदत्र कुस्से ॥ १६४७ 
उपथुम्थ यन्‍्मदबलादबला विनिबन्धयेदपि तरौ पितरी । 
गणयेच्च सा घनपर्ति न पति तदिद घट विनिहित निहितम्‌ ॥ १७ ४ 
या पीतचन्तो मदलपसज्ञा दृष्ण्यन्धका विस्मृतबन्घधुमाबा ! 
परस्पर निष्पिपिपुगांदासिरुन्‍्मादनी स्रा निहेत्तह कुम्से ॥ १८ ४ 


यत्र प्रसक्तानि उुलानि नेशझुलक्ष्मीनिकेता यु दितोदितानि । 
इच्छेदुनी वित्त्वता कुलाना सेय घटे क्रय्यतयाधिरूढा ॥ १९ 0 


अनियतरूदितस्थित॒बिह सितवए- 


ग्जडगुस्नयनो ग्रहवशन इतर । 
परिभवमवन भवि च सियत 
यदुपहतम।तेरतदि दर्मिह घटे ॥ २० ॥ 


प्रव्सो5पि यदाकुछूचेतना स्वहितमागंसमाश्रयकातरा । 
बहु वदन्‍त्यसमीक्षितनिश्चय क्र्यपधेन गत तदिद घटे ॥ २३ ॥ 
यम्या दोषात्पूवंदेवा प्रमत्ता लक्ष्मीमोंप देवराजादवाप्य । 
च्राणापेक्षास्तोयराशों ममज्जुस्तस्था पूछ कुम्मसेन बृणीत ॥ २२ ॥ 
“ पा० यनप्पीत्व! मददोषजिहलतया लोको5स्वतन्त्रश्चरनू! १ 
२ पा० पण्यतामुपगता'--स्पेयर । 





१७ कुम्म-जातक १७७५ 


सिसको पीकर नशे की व्याकुलता में अस्वतन्न होकर चलता हुआ आदमी बेहोश होकर 
समतल भूमिपर भी फिसलता है, भक्ष्य अभक्ष्य के जिचार से रहित होकर सत्र चीजो को या 
सकता हे, उसी पेय वस्तु से भरा हुआ यह अधम बडा बिक्रो के लिए आया है, इसे 
रसरीदो ॥ १३ ॥ 


जिसके पोमने से मनुष्य हतवुद्धि होकर अपने चित्तपर अधिकार खो बैठता है और मूर्स 
बैल के समान शत्रुओं का हास्यास्पद होता हे, डिसके पीने से सभा में जाकर श्रपने मुस्यरूपी 
डोल को बजाता दुआ नृत्य कर सकता है यह वहीं अशुम वस्तु इस पड़े में रखो हुई हे, 
आप इसे खरीद सकते हैं ॥ £४ ॥ 


जिसको पीकर मनुष्य उचित आत्म-रुज्जा भी खो देता है और नप्न व्यक्ति ( या दिगम्बर 
जेन भिनक्ठु ) के समान कपडा पहनने ( समालने ) के परिश्रम से मुक्त होकर नागरिकों से भरे 
हुए रास्तों पर धीरे धीरे चलता है, वही सौदा इस घडे में रखा हुआ है ॥ ?१५॥ 


जिसके पोने से बेहोश होकर लोग राज माग्पर सोते हैं और वमन से निकले द्ुुए अन्न से 
लिप्त उनके मुसों को कुत्ते निभेय होकर चाटते रहते है, वही धुन्दर सौदा इस घडे में रसया 
छुआ है ॥ १६॥ 


जिसके उपयोग से मत्त होकर अबला नारी भी अपने माता पिता को वृक्ष पर बांध सकती 
हे या अपने धनवान्‌ पति का भी अनादर कर सकती है, वही वस्तु इस डे में रखी 
हुई है ॥ १७॥। 


जिसके पीने से नशे में बेहोश होकर वृष्णि अन्धकोों ने बन्धु भात्र को भूलकर गदा के 


प्रहारों से एक-दूसरे को पीस डाला, वही उन्मादनी ( पायलपन पैदा करने वाली सुरा ) श्स 
घड़े में रखी हुई है ॥। १८ ॥ 


जिसमें आसक्त होकर कितने ही शेश्वयंशाली कुछ नष्ट हुए, घनवानों के कुलों का नाश 
करनेवाली यह वही चीज इस घडे में विक्रो के लिए रखी हुई है ॥ १० ॥ 


जिसके सेत्रन से रोने हंसने बैठने ( खटा होने ) या बोलने का नियम टूट जाता हे, 
ग्रह्मविष्ट ( ग्रह के वशीमूत ) व्यक्ति के समान आंखें भारी और निश्चलक हो जाती है । जिससे 
हतयुद्धि होकर मनुष्य अवश्य ही अपमान का पात्र बन जाता है, कही ह इस बड़े में || २० ॥॥ 


तलिस्से आकुल चित्त होकर वयस्क भी अपनी भक्लाई ऊझे रास्ते पर चलने मे असमथ होते 
€, बिना तिचारे पहुत बोलने है, यह वही चीज बिक्री के लिए इस घड़े में है ॥। २० ॥ 


जिसके दोप से पृतरंकाल के देवों ने ध्रमाद ( असात्रधानी ) किया, देव राज के रा 
लक्ष्मी से चपुत ०, और रक्षा के लिए जाकर समुद्र में ड्ब गये ( या छिप ग्रे ), उसी से 
भरा है यह घडा, हसे ग्रष्टण करो ॥ २२ ॥ 


१७६ जातकमाला 


ब्रयादसस्यसमपि सस्यमिव्र प्रतीत 
छ दिकाय॑ रू 
कुश दिकायमपि कायमिव प्रदष्ट । 
यस्या मुणेन सदसत्सदसच्च विद्या 
च्छापस्य मूतिरिव सा निहितेह कुम्मे ॥ २३ ४ 
उन्मादुविद्या व्यसनभ्रतिष्ठा साक्षादरूक्ष्मीं जननीमघानाम्‌ । 
अद्वेंतससिद्धां कलिपद्धति ता क्रीणीत घोरा भमनसस्तमिस्त्राम्‌ ॥ २४ ४७ 
परिमुषितमतियंया निहन्यादपि पितर जननीमनागस वा । 
अविम्रणितसुखायतियंति वा क्रयविधिना नृप तामितों ग्रृहाण ॥ २७ ॥# 


एवविध मद्यमसिद नरेन्द्र सुरेति लोके प्रथित सुराम । 
न पक्षपातो5स्ति ग्रुणेषु यस्य स क्रेतुसुओगमिद करोतु ॥ २६ ॥ 
निषेष्य यद्दुश्वरितप्रसक्ता पतन्ति मीमान्नरकप्रपातान्‌ । 
तिय॑ग्गति प्रेतद्रिद्वता च को नाम तद्द्वष्ट्रमपि व्यवस्येत्‌ ॥ २७ ॥ 
लघुरपि च विपाको मदग्यपानस्य य स्या- 
न्‍्मनजगतिगतानां शीक्षदृष्टी स हन्ति। 
ज्वल्तिदहनरौदें येन भूयो5प्यवीचो 
निवसति पितृलोके हीनतियंक्ष॒ चैव ॥ २८ ॥ 
शील निमीलूयति हन्ति यश प्रसह्य 
लज्या निरस्यति मति मलिनीकरोति । 
यज्ञाम पीतमुपहन्ति गुणाश्र तास्ता- 
स्तत्पातुमहेंसि कथ नप मद्यमथ ॥ २९ ॥ 
अथ स राजा तैंस्तस्य हृदयग्राहकैदेंतुमद्मिवेचोमिरवगमितमग्पानदोषो 
अयप्रसक्भादृपवृत्तामिकाष शक्रमित्युवाच--- 
स्निग्ध पिता विनयभक्तिगुणाद्‌ गुरुवा 
यहक्तमहति. नयानयत्रिन्मुनिर्वा । 
तावत्त्वया सस्‍्वभिद्दित हितकाम्यया से 
तत्कमंणा विधिवदर्चेयितु यतिष्ये ॥ ३० ॥ 
हृदू च तावत्सुमाषितप्रतिपूजनमहंति नो5न्नमवान्‌ प्रतिगरहीतुथ्‌ । 
ददामि ते ग्रासवराश्र पञ्च द/सीशत पश्च गवा शतानि । 
सदश्युक्ताश्व रथान्दशेमान्हितस्य वक्ता हि गुरुमंमासि ॥ ३१ ॥ 
यद्दा मयान्यत्करणीय तत्सदेशादहंत्यत्रमवान्भूयोडपि मामनुग्रहीतुम्‌ ॥ 
शक उवाच-- 
अर्थोउस्ति न आमवरादिना मे सुराधिष माममिगच्छ राजन । 
सपूजनीयस्तु दितस्य वक्ता वाक्प्रग्नदेण प्रतिपन्‍्सयेन ॥ ४२ ॥ 


२ १७ कुम्म जातक पृछछ 


जिमके प्रभाव से असत्य को भी विश्वासपूर्वक सत्य समझकर कहे, अकाय॑ को भी कार्य 
समझकर गसज्नतापूबंक करे, सव्‌ ( भला ) को असत्‌ (बुरा ) और असत्‌ को सत्‌ समझे, 
मूर्त अभिशाप के समान वही चीज इस घडे में रखी हुई है ॥ २३ ॥ 


यह उन्माद पैदा करनेवाली विद्या, विपत्ति का घर, साक्षात्‌ अलक्ष्मी, पापों की जननी, 
और कलि का निश्चित मार्ग है, इस घोर मानसिंक अन्धकार को खरीदों ॥ २४ ॥ 

जिससे बुद्धि विहीन होकर भावी सुख की उपेक्षा करता हुआ मनुष्य निष्पाप माता पिता 
था मुनि की हृत्यातक कर सकता है, हे राजन्‌ू , उस्ते खरीदकर आप इस घडे से ग्रहण 
करें ॥ २७५ ॥ 

है दवोपम नरेन्द्र, इस प्रकार का हे यह मथ । ससार में सुरा नाम से यह विख्यात है ; 
जो सदगुणों का पश्षपाती ( प्रेमी ) नहीं है बह इसे खरीदने का उद्योग करे ॥ २६ ॥ 

जिसके सेवन से कुकर्मों में फैंसकर छोग भयकर नरकों में पशु पक्षियों कौ योनि में और 
कष्ट प्रद ग्रत योनि में गिरते है उसे क्या कोई देखने का भी विचार कर सकता है ? ॥ २७॥ 

जिस मद्य पान झा थोड़ा-सा भो परिणाम मनुष्य-योनि में रहनेवालों के आचार विचार की 
हया करता है, और जिसके कारण पुन ( परलोक में ) प्रज्वलित अग्नि से मयक्र अवोचि 
नरक में, पितु लोक (> प्रेत लोक ) में, और पश्ञु पक्षियों की निक्ृष्ट योनि में निवास करना 
पड़ता है, ॥ २८ ॥ 

जो मद्य पान शीछ का नाश करता है, कौति की बलात्‌ हत्या करता है, रूब्जा को दूर 
करता है, बुद्धि को मलिन करता है, नाना प्रकार के सदगुर्णा को नष्ट करता है, वह मथ-पान, 
है राजन्‌ , कया आपके लिए अब उचित है ??”? ॥ २९ ॥ 

राजा ने जब उनके उन हृदयाकर्षक युक्तियुक्त बचने! को सुनकर मद्य पान के दोष जान 
लिये तब मद्य-पान की ओर से निरभिलाष ( विमुंख ) होकर शक्त से कहा-- 

“रनेहो पिता या ( शिष्य की ) विनय भक्ति के कारण गुरु या नीति अनीति के जाननेवाले 
मुनि जो कुछ कह सकते है वह सब आपने मेरी मलाई की इच्छा से अच्छा ही कहा । मै 
आचरण द्वारा आपके वचनों की विधिवत पृजा करने को चेश करूँगा ॥ ३० ॥ 

_, और तबतक इल सुमाषितों (<सर्दुक्तियों ) के पुरस्कार में आप मुझसे यह पूजा स्वीकार 
करें-- 

मैं आपको पाँच उत्तम ग्राम, एक सौ दासियाँ, पाँच सौ गाएँ और अच्छे धोड़ों से युक्त 
ये दश रथ देता हूँ, क्योंकि आप हित वक्ता मेरे गुरु हैं ।। ३१ ॥ 

या मेरे करने योग्य और कुछ हो तो उसके लिए आदेश देकर आप मुझे पुन अनुगृहीत 
करें ।” शक्त ने कहा-- 


“मुझे उत्तम आम आदि से अ्रयोजन नहीं है । हे राजन्‌ , आप मुझे देवताओं का अधिपति 
( इन्द्र ' समझें । आचरण के रूप में वचन को स्रदण कर ( वचन को आचरण में छाकर ) 
हित वक्ता की पूजा करनी चाहिए ॥ ३२॥ 


बृछ८ट जातकमाला 


अय दि पन्‍था यशस अश्रियश्व परन्न सौख्यस्य चर तस्य तस्य। 
अपास्य तस्माम्मदिराप्रस ड्न धर्माश्नयान्म द्विषय मजस्व ॥ ३३ ॥ 


इस्युकल्वा शकस्तप्रैवान्तर्दथे। स च राजा सपोरजानपदों मदपानाहिरराम। 
तदेवमनेकदोघोप सष्टमतिकष्ट मद्यपानमिति साधव परमस्माद्वास्यन्ति 


9 


प्रागेबात्मानमिति ॥ एवं लोकहित पूर्वेजन्सस्वपि स भगवानिति तथागतचर्णेडपि 
वाच्यम्‌ ७ 


इति कुम्म जातक सप्तदशम । 


१८ अपुत्र-जातकम्‌ 


शोबप्रशमप्रतिपक्षसबाध गाहंस्थ्यमित्येवमाव्मकासा न रोचयल्ते । तद्य- 
थाजुश्रयते-- 


बोधिसत्व किल कर्मिश्रिदिभ्यकुले छाधनीयबृत्तचारित्रसपत्ने प्रार्थनीय- 
सबन्धे कुलोरूवाना निपानभूते श्रमणबराह्मणाना कोशकोष्ठागारनिर्विशेषे मिन्न- 
स्वजनानांमभिगमनीये कृुपणवनीपकानासुपजीव्ये शिल्पिजनस्थास्पदभूते क्कक्ष्स्या 
दत्तानुअहसस्कारे राशो लोकामिसमते जन्म प्रतिलेभे । स कालानामत्ययेनामि- 
बढ कृतश्रमो लोकाभिमतेषु विद्यास्थानेष्वपरोक्षबुद्धर्वविधविकल्पाश्रयासु 


करासु जननयनकान्तेन च वषुषा घमाविरोधिन्या च लोकज्षतया स्वजन इब 
ज्ञोकस्य हृदयेषु प्यवतत । 


नेहि,ः सस्‍्वजन इस्येब स्वजनों यहु मन्‍्यते । 
जनो वा जन इत्येव स्वजनाद्‌ दृश्यतेउन्यथा ॥ १ ॥ 


गुणदोषामिमर्शात्त बहुमानावमानयों । 
स्रजस्यास्पदुता लोक स्वजनस्य जनस्य वा ॥ २ | 


कृतप्रवज्यापरिचयस्वात्त तस्थ महासक्तवस्य 


पर्येशिदु खानुगता विदित्वा गृहस्थता धर्मविरोघिनीं व । 
सुखोदयत्व चतपोवनाना न गेहसौरूयेषु मन ससझे ॥ ३ ॥ 


स मातापिजों कालक्रिययां स्विग्नहृदयस्तमनेकशतसहखस ख्य गृहवि- 
मबसार मित्रस्वजनकृपणश्रमणब्राह्मणेभ्यों यथाहमतिसृज्य प्रवत्राज ॥ सोअ$नु- 


१८ अपुन्न-जातक १७९ 


इस मार्गपर चलने से ( इहलोक में ) कीति ओर लक्ष्मी ग्राप्त होगी तथा परलोक में 
नाना अरकार के सुख मिलेगे। अत मद पान की आदत छोडकर धम की शरण में रहते हुए 
स्वर्ग प्राप्त करों” ।। ३३ ॥ 

यह कहकर शाक्त वहीं अन्तर्घान हो गये। वह राजा ग्राम वासिया और नगर निवासियों 
के साथ मद्य पान से विरत हुआ । 

इस प्रकार मद्य पान अनेक दोष्षों से युक्त और अत्यन्त कष्टप्रद है, यह देखकर सज्जन 
दूसरे को भी इससे रोकते है, अपने को तो पहले ही । इस प्रकार अपने पूर्वजन्मों में भो वह 
भगवान्‌ छोकोपकारी थे, यह तथागत के वर्णन में भो कहना चाहिए। 

कुम्म-जातक सप्तदद्य समाप्त । 


2 अल 52. 0-2 की 


१८ अपुत्न-जातक 


शील और श्ञान्ति में बाधक होने के कारण ग्ृहस्थ जीवन आत्म सयम ( आत्म-कल्याण ) 
चाहनेवा्लां को पसन्द नहीं होता है । तब जैसी कि भनुश्रुति है-- 

एक बार बोधिसत्त ने किसी धनी और सदाचारी कुछ में जन्म लिया। कुछोन व्यक्ति 
उस कुल से सम्बन्ध के लिए इच्छुक रद्दते थे। वह परिवार श्रमर्णों मौर बाह्मर्णो के लिए 
कूएँ के समान था। मित्रों और स्वजनों के लिए उसके कोश ओर भण्डार समान रूप से खुले 
रहते थे | वहाँ दरिद्रों और याचकों की पहुँच थी । वह परिवार शिल्पियों को आजीविका का 
अवलम्ब और लक्ष्मो का निवास स्थान था। राजा के अनुग्रह-सत्कार का पात्र और लोक 
सम्मानित था। ऐसे कुल में जन्म पाकर जब बाधिसत्त काल क्रम से बड़े हुए तब उन्होंने 
लोक विख्यात विद्याओं के अभ्यास में परि्रम किया ओर नाना अकार की कलाओं से परिचय 
प्राप्त किया । अपनी दर्शनोय आकृति और धमम सगत कोक-व्यवहार की अभिश्गनता ( जानकारी ) 
से वे लोगों के द्दय में स्वजन के समान विराजमान हुए । 

स्वजन होने के कारण द्वी स्वजन का सम्मान नहीं छिया जाता, और न॒पराया होने के 
कारण हो किस्तो को स्वजन से भिन्न समझा जाता है ॥ १ ॥ 

अपने गुण दोषों के अनुसार हो मनुष्य स्वजन या पराये के योग्य सम्मान या अपमान का 
पात्र होता है ॥ २ ॥ 

वह महात्मा प्रव्नज्या से परिचित थे । 

उन्होंने देखा कि गाहंस्थ्य एषणा ( भोगों को चाह व खोज ) के दुख से युक्त और मे 
का बाधक है, जब कि तपोवन झुख श्राप्ति का स्थान है। यह देखकर घर के झुखों में उनका 
मन नहों लगा ॥ ३ ॥ 

माता पिता के काल करने से ( >मरने से ) उनके हृदय में वेराग्य हो गया। उन्होंने 
अपने घर को वह लाखों की सम्पत्ति मित्रों स्र॒जनों दीन दुखियों श्रमणों ( +नसन्यासियों ) 
और ब्राह्मणों को यथायोग्य दान कर दी और वे ( घर छोड़कर ) प्रश्नजित हो गये । वे कम 
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पूर्वण ग्रामनगरनिगमराष्ट्राजधानीष्वनुविचरतक्षन्यतमनगरमुपश्चित्य कस्मिश्रिदन- 
प्रस्थे निवसति सम | स॒ध्यानगुण+यासात सात्मीभूतेनाकृतकेनेन्द्रियप्रसादेन 
श्रतिहदयहादिना च॑. विद्वत्तासूचकेनानुत्सिक्नेन विगतलामाशाकापंण्यदेन्येन 
विनयौजस्वना यथाहमघुरोपचारसौष्ठवेन घर्मांधर्मंविमागनिषुणेन च वबचसा 
प्रत्र॒जताचारशीमरया ( च ) सजनष्टया चेष्टया तन्नामिलक्षितों बभूव । कौतू ह- 
लिना व जनेन समुपलब्धकुलप्रन्नज्याक्रम सुष्ठतर लोकसमतस्तत्राभूत्‌ । 


आदेयतरता यान्ति कुलरूपयु णाद्‌ गुणा । 
आश्रयातिशयेनेव. चन्द्रस्य किरणाइुरा ॥ ४ ॥ 


अथास्य तत्राभिगमनसुपलभ्य पिवृवयस्थ समभिगस्य चैन ग्रुणबहुमानात 
कुशलपरिप्रइनपूत्रक चास्मै निवेद्यात्मान पितृवयस्यता च सकथाप्रस्तावागतमेन 
स्नेहादुवाचइ-- चापलमिव खल्विदमनुवर्तित मदन्तेनानपेक्ष्य कुलवशमस्मिन्‌ 
वयसि प्रम्नजता । 


आराध्यते सझतिपत्तिमद्मि्धंमों यदाय मवबने वने वा । 
श्रीमन्ति हित्वा सवनान्यतस्त्व कस्मादरण्येषु मतिं करोषि ॥ ७ ॥ 


परप्रसादार्जितमैक्षव्ृत्तिरगण्यमान रखलवज्जनेन । 
कुचेरूमद्बन्धुसु ह द्विहीनो वनान्तभूमावपविद्धकाय ॥ ६ ॥ 


मृत दरिटित्वमियोपगुद्य कथ नु शोकस्य वश प्रयासि। 
इमामवस्था हि तवेक्षमाणा द्विषो5पि बाध्पापिहितेक्षणा: स्यु ॥ ७ | 


तदेहि पिन्य _ भवन तवेद श्रुतार्थंभार सवतापि नूनम्‌ । 
सपादयेथा निवसस्त्वमत्र घर्म व सत्पुत्रमनोरथ च ॥ < ॥ 


क्षोकप्रवाद खल्वपि चेष -- 


परकमंकरस्यापि स्‍्वे निपानसुखा गृहा । 
कि पुन सुखसप्राप्ता समद्धिज्वलितथअय ॥ ९॥ 


अथ बोधिसत्त्व प्रविवेकसुखामतरसपरिस वितमतिस्तत्प्रवणहद्य॒ समुप- 
लब्धविशेषो ग्रृहवनव सयो कामोपसोगनिमन्त्रणाया नतृप्त इृव मोजनकथायास 
सुखायसान उचाच--- 


ईद स्नेहोद्गतत्वात्ते कामसल्पात्थय चच । 
सुखसज्ञा तु भा कार्षी कदाचिद्यूहचारके ॥ १० ॥ 


१< अपुत्र-जातक १८१ 


से ग्रार्मों नगरों निगर्मों राज्यों और राजधानियों में विचरण करते हुए किसी नगर के निकट 
एक वन में रहने रंगे । ध्यान का अभ्यास होने से उनको इन्द्रियों में स्वाभाविक शान्ति थो । 
उनकी वाणी कान और हृदय को आनन्द देनेवालो, विद्वत्तास्‍चक, अभिमान रहित, छाम की 
आशा से हानेवाले दु ख दैन्य से रहित, विनयपूर्ण एव ओजस्विनी, यथायोग्य मधुर व्यवहार 
क कारण मनोहर, तथा धर्म और अधर्म क। विवेचन करने में निपुण थी। उनका आचरण 
प्रतज्या और सज्जनता के अनुरूप था। उन्होंने घर छोडकर अत्रज्या ग्रहण की है, यह 

समाचार पाकर कोतूहलपूर्ण जनता ने उनका बछ्य सम्मान किया-- 

कुछ और रूप को पाकर सद्‌गरुण अधिक उपादेय हो जाते हैं, जैसे उत्तम आश्रय को 
पाकर चन्द्रमा की किरण चमकती है) ॥ ४ ॥ 

उनका वहाँ पहुँचना जानकर उनके पिता के मित्र ने उनके ग्रुणों के प्रति आदर-भाव के 
कारण उत्तके समीप जाकर कुशल प्रश्न पूछा । गौर, अपना तथा पिता की मित्रता का परिचय 
देकर वर्तालाप के प्रसब्ञ में उनसे स्नेहपृवक कहा--“इस ( नयी ) अवस्था में कुल और वष्ष 
को उपेक्षा कर आप प्रत्रजित हुए हैं, यह आपकी चपलता ( लड़कपन ) है । 

जब कि सदाचारियों के द्वारा यह धर्म बन में या घर में प्राप्त किया जा सकता है तब 
रा श्री सम्पन्न ( पल थान्य-पूृर्ण ) घर को छोड्कर आप क्यों जगल में रहना पसन्द करते 

॥ ५ ॥॥ 

आप दूसरों की ऋपा से प्राप्त भिन्ना पर रहते हैं, लोग आपको दुष्ट ( बदमाश ) समझकर 
उपेद्षण को दृष्टि से देखते हैं। आप फटा पुराना कपड़ा पहनते हैं । बन्धुओं और मित्रों को 
छोड़कर वन भूमि में एकान्त वास करते हैं ( अपने शरोर को कष्ट देते हैं )॥| ६ ।। 

साधात्‌ दरिद्रता का आलिड्नन कर आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं ” यदि आपके शत्रु भी 
आपकी इस अवस्था को देख पाये तो उनकी भी आँखें आँसुर्ओं ( के प्रवाह ) से बन्द हो 
जाय ।॥ ७ ॥। 

अत आप अपने पिता के घर, जिसकी उत्तम सम्पत्ति आपको भी अवश्य विदित है, लौट 
चलिये । वहाँ रहकर श्राप पमे ओर सत्पुत्र प्राप्त कोजिये ॥ ८ ॥ 

यह लोकोक्ति भी तो है--- 

दूसरा के काम्र करनेवाले ( मजदूर या नौकर ) के लिए भी अपना घर जलाशय के समान 
सुख दायक होता है । फिर अलायास प्राप्त समृद्धिशाली श्री-सम्पन्न घर ( के सुख ) का क्‍या 
कहना !?!॥ ९ |। 

बोधिसन्त्व को बुद्धि वेराग्य-सुख के अम्रत-रस से पवित्र हो गई थी। उनका द्दय उसी में 
डूबा दुआ था । उन्हें ग्रहस्थ जीवन और वन वासका अन्तर विदित था। कामोपभोग के 
निमन्त्रण से उन्हें उतना ही कष्ट हुआ जितना कि ( भोजन से ) परितुप्त व्यक्ति को भोजन की 
बात सुनकर द्वोता है। उन्होंने कहा--- 

“अवश्य ही स्नेह के वशीमृत होकर आपने यद् वचन कद्दा है, अत इससे बहुत दुख 
नहीं हुआ । किन्तु गृहस्थी में सुख होने का मान कभी नहीं करना चाहिए ॥। १० ॥। 
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गाहंस्थ्य महदस्वास्थ्य सघनस्याघनस्य वा। 
एकस्यथ.. रक्षणायासादितरस्याजनश्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 


यत्र नाम सुख नेव सधनस्याधनस्थ वा। 
तत्रामिरतिसमोह. पापस्येव फलोदय ।| $२ ॥ 


यदपि चेष्ट गृहस्थेना प शकक्‍्यमयमाराधणितु धर्म इति काममेवर्मेतत्‌ । 
सतिदुष्कर तु में प्रतिमाति धर्म£तिपक्षसबाधत्वाच्छुमबाहुलयाच्च गृहस्य | 
पश्यतु भवान्‌ । 


गृहा नानीहमानस्थ न चेवावदतों स्टपा। 
न चानिक्षिप्ततण्डस्थ परषामनिकुबेत ॥ १३ ॥ 
तदय गृहसुखावबद्धहृद्यस्तत्साधनोद्यसमरतिजन 


यदि धर्ममुफैति नास्ति गेहमथ गेहामिमुख कुतो5स्य धर्म । 
प्रशमैकसो हि. घर्मसागों गृहसरद्धिश्व॒ परात्र मक्रतमेण ॥| १४ ॥। 


इति धम्ंविरोंधदूषितत्वाद ग्रृहवास हे इवात्म: परत । 
परिभूय सुखाशया हि धर्म |नयसो नास्ति खुखोदय्रसिद्धों ॥ १७ ॥ 


निय्रत च यद्या परामव स्थादनुतापो मनसश्र दुर्गतिश्र । 
इति धमंविरोधिन मजन्ते न सुखोपायमपायवल्षयज्ञा ॥ १६ ॥ 


अपि च, सुखों ग्रहवास इति श्रद्धागम्यमिद में प्रतिमाति । 


नियताजनरक्षणादिदु खे वधवन्धव्यसनैकलक्ष्यभते 
नृपतेरपि यत्र नास्ति तृप्तिव्भिबेस्तोयनिधेरियासबुवर्ष ॥ १७ ।। 


सुखमञ्र कुत कथ कदा वा परिकल्पप्रणय न चेदुपेति । 
विषयोपनिवेशने5पि मोहाद्‌ त्रणकण्टूयनवस्सुखामिमान ॥ १4 ॥ 


बाहुलवेन च रलु बवी म- 


प्राय समृद्ध या मदमेति गेहे सान कुलेनापि बछेन दर्पम्‌ । 
दु खेन रोप व्यसनेन दैन्य तसम्मिन्कदा स्थात्प्रशभावकाश ॥ १९ ॥। 


अतश्र सब्वहमन्रमवन्तमनुनयामसि-- 


मदमसानमोह भुजगोपलय प्रशमामिरामसुखविभ्रलयम्‌ । 
के इवाश्रयद्सिमुर्य विलय बहुतोच्रदु खनिलय दिलयम्‌ ॥ २० ॥ 


१३८ अपुत्र-जातक १८३ 


घनी हो या निर्धन, दोनों के लिए हो गृदस्थ जीवन बड़ा कष्ट दायक है। एक को ( घन 
की ) रक्षा में कष्ट होता है और दूसरे को उपाजेन में परिश्रम करना पडता है| ११ ॥ 

जिस गृहस्थ जीवन भें धनो या निधन दोनों को ही कष्ट होता है उसमें यदि आनन्द-पाप्ति 
का अ्रम हो तो यह पाप का हो फलोदय है ॥| १० ॥ 

यह कहना कि घर में रहकर भो यह थम प्राप्त किया जा सकता है, सत्य है । किन्तु मुझे 
तो यह अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है, इसलिए कि गृहस्थ जीवन धर्म के अतिपक्षों ( धर्म को 
विरोधी चीजों ) से भरा हुआ है और उत्तमें थकावट ( अज्ञान्ति ) भी बहुत है। आप देखें-- 

घर ( गृहस्थी ) उसके लिए नहीं है जो इच्छा से रहित है, जो झूठ नहीं बोलता है, जो 
( कभी किसी को ) दण्ड नहीं देता है” और जो दूमरों को कष्ट नहीं पहुँचाता है ।। १३ ॥ 

जिप्तका मन घर के सुखों में आबद्ध है वह उन्हें प्राप्त करने के छिए उद्यम करेगा ( उन 
सुर्खों की प्राप्ति के साधनों में अपना मन लगायेगा ) । 

यदि मनुष्य धर्म प्राप्त करता है तो उसे घर ( का खुख ) नहीं मिलेगा या यदि वह घर 
की ओर उन्मुख होता है तो उसे धम कहाँ से मिलेगा ? क्योंकि पं का मागे केवक्त शा।न्त 
रस से ओन ग्रोत (आप्कावित) है और गृहस्थ जीवन को सफऊता पराक्रम से होती है. ॥१४॥ 

जो गृहस्थ जीवन धर्म विरोधी होने के कारण दृषित है उसे कौन सयतात्मा स्वीकार 
करेगा ? यदि सुख को आशा से धर्म का अतिक्रमण किया जाय तो सुख का मिलना निश्चित 
नहीं है ॥ १५ ॥ 

निश्चित है कि इससे कीति नष्ट होगी, मानसिक अनुताप होगा और दुर्गति होगी । इसी 
लिए नीतिज्ष मनुष्य धर्म विरोधी सुख मार्ग को विपत्ति प्रद समझकर नहीं अपनाते ॥ १६ ॥ 

ओर भो | 'गृटस्थ जीवन सुख दायक है! यह, मे समझता हू, विश्वास को बात है । 

गृहरथी में उपाजन रक्षा आदि का दु ख होना निश्चित हे, वध-बन्धन ( मारे जाने और 
बॉँये जाने ) का भय बना रहता है। जैसे जल वृश्टि से समु& को, वैसे ही सम्पत्ति से राजा को 
भी तृप्ति नहा होती हे ॥ १७॥ 

यदि मनुष्य ( सुख को ) कल्पना न करे तो ( गृहस्था में ) कब कैसे और कहां से सुख 
होगा ? जैसे घात्र के सुजलाने में वेसे हो विषयासक्ति में श्रम से ही सुख का भान होता 
है ॥२<॥ 

मै साधारण तोर पर कहता हँ-- 

भाय देखा जाता है कि गृहस्थी में सम्पत्ति पाकर मद होता है, कुछ ( की उन्नति ) से 
अभिमान होता है, शक्ति से दर्पे होता है, दु छ ( अपमान ) से क्रोध होता है, और तिपत्ति 
से दीनता होती है । उसमे शान्ति का मौका ही कब मिलता हे १ ॥ १९ ॥ 

अत मे आप पूज्य से अनुनय करता हँ--- 

घर दारुण जिपत्तियों का स्थान, सद अमिमान और मोहरूप सर्पों का निवास, शान्ति- 
छुख का विनाशक तथा सामने में उपस्थित स्बनाश है। अत घर का आश्रय कौन ले ? ॥२०॥ 


$८छ जातकमाला 


संतष्टजनगेष्टे त्र॒प्रविविक्तसुखे बने । 
प्रसीदृति यथा चेतखिदिवे5पि तथा कुत ॥ २१ ॥ 


परप्रसादाजितवृत्तिरप्यतो रमे वनान्तेषु कचेलसबृत । 
अधमंभिश्र तु सुरत्र न कामये विषेण सपृक्तमिवाश्षमात्मवान्‌ ॥२२॥। 


इत्यवगमित्मति स तेन पिठवयसश्यों दृदयग्राहकेण बचसा बहुमानमेव 
तस्मिन्महासस्वे सत्कारप्रयोगविशेषेण प्रवेदयामास ॥ 


तदेव शीक्षप्रशमप्र तिपक्षसबाघ गाहंस्थ्यमित्येवमात्मकामा परित्यजन्तीति ॥ 
लब्धास्वादा प्रविवेके न कार्मप्वावतेन्त इति प्रविवेकयुणकथायामप्युपनेयम्‌ ।॥। 


इत्यपुत्र-जातकमष्टादशम्‌ । 


न्‍वरजअॉन»न सका अतन-नननत 


१९ बिस-जातकम्‌ 


प्रविवेकसुखरसकज्ञाना विडग्बनेव विहिंसेव च कामा प्रतिकूज्ञा मबन्ति ॥ 
सचथथानुश्र॒य ते-- 


बोधिसत्व. किल कस्मिंश्चिन्महति गुणप्रकाशयशसि वाच्यदोषविरहिते 
आद्वाणकुल्ले जन्मपरिग्रह चकार । तस्य यत्र कनीयास षडपरे अआतरस्तदनुरूप- 
गुणा स्नेहबहुमानगुणाज्ित्यानुगुणा बभूवु , सप्तमी च मगिनी । स कृतश्रम 
साक्नषु सोपवेदेषु वेदेषु समधिगतविद्यायशा समतो जगति दैवतवन्मातापितरौ 
परया भवत्या परिचरज्ञाचाय इब पितेव तान्ञ्ातृन्विद्यास विनयज्ञयविनय- 
कशलो गृहमावसति स्म। स॒ कालक्रमान्मातापिश्रे काज्क्रियया सबविग्न- 
कुंदय कृत्वा सयो भ्रेतकृत्यानि व्यतीतेषु झोकमयेष्विव केघुचिदेव दिचसेणु 
तान्शआ्नातन्‌ सनिपात्योवाचन-- 


एव लोकस्य नियत शोकातिविरस क्रम । 
सह स्थित्वापि सुचिर झूत्युना यद्दियोज्यते ॥ १ ॥ 


तस्प्र्नजितुमिच्छामि श्रेय कलाप्येन वत्मना । 
घुरा रत्युरिपुहन्ति गृहसरक्तमव माम्‌॥ २॥। 


यतः सर्वानेव भवतः सम्बोधयामि । अस्त्यन्न ब्राह्मणकुले धर्मेण यथाघि- 
गता विभवमात्रा। शक्यमनया वर्तितुम्‌। तस्सवैंरेव भवदामि परस्पर स्नेह- 
गौरवामिमुजख शीलससुदाचारेष्वशिथित्षादरैवंदाध्ययनपरैमित्रातिथिस्वजनप्रणय- 
वस्सलूघमपरायणभुत्वा सम्यग्यृहमध्यावस्तव्यम्‌ | 


१५९ बिस-जातक बट 


( ठृष्णा रहित ) सन्तुष्ट प्राणियों के निवास स्थान, वैराग्य सुख से परिपूर्ण तपोवन में मन 
जितना आनन्दित होता है उतना आनन्दित स्वर्ग में भी कहाँ से होगा ? | २१ ॥ 

दूसरों की दा से प्राप्त ( भिक्षा- ) वृत्तिपर रहकर और जोणं शोण वश्ल से अपने को 
ढककर भी मै जगल में प्रसन्न हूँ । मै अधम मिश्रित सुख की कामना नहीं करता, जैसे स्वस्थ- 
चित्त व्यक्ति विष-मिश्रित अज्ञ की कामना नहीं करता! || २२ ॥| 

जब उन्होंने इन हृदय ग्राटी शब्दों में अपने पिता के साथा को इस तरह समझाया तब 
उसने विशेष सत्कार द्वारा उस महाप्राणी के पनि अत्यन्त सम्मान ही प्रकट किया । 

तब “गृहस्थ जीवन शील और शान्ति के अतिपक्षों ( विरोधी चीजों ) से भरा हुआ है”, 
यह समझकर आत्म सयम ( आत्म कल्याण ) की कामना करनेवाले लोग गृहस्थ जीवन का 
परित्याग करते दे। जिन्होंने बैराग्य रस का आस्वादन कर लिया है वे फिर काम भोगों में 
नहीं भटकते, इस प्रकार वैराग्य के ग्रुण-वर्णन करने में मी यद्द उपदेश देना चाहिए । 

अपुत्र जातक अष्टाइश समाप्त । 


१९ बिस-जातक 

जिन्होंने वैराग्य* सुख के रप्त को जान लिया है उनके लिए काम-भोग, विटम्बनाँ और 
हिसा को तरह, प्रतिकूल होते हैं । यह बात इस अनुश्रुति (दृष्टान्त, कथा) से प्रमाणित होगी--- 

बोधिसत्त ने एक बार किसी महान ज़ाह्मण कुल में जन्म लिया, जो सदण॒ुणों से प्रकाशित 
विख्यात अनिन्य और निर्दोष था। वहां उसके छ छोटे भाई, उसीके अनुरूप गुणवान्‌ तथा 
स्नेह और सम्मानभाव के कारण सदा उसके अनुवर्ता थे । सातवीं एक बहिन थी। बोधिसत्त 
ने अड्डों मौर उपवेदों? सहित वेदों का अध्ययन किया। विद्या्ें और कीरति अजंन की । 
ससार में सम्मान प्राप्त किया । देवता तुल्य माता पिता की अत्यन्त भक्तिपूत्रक सेवा करते हुए 
तथा आचार्य और पिता के समान उन भाश्यों को विद्यादें सिखाते हुए वह नीतिशञ और विनयी 
घर में रहने लगे । काल क्रम से माता पिता की मृत्यु हुई, जिससे उसके द्ृदय में सवेग हो 
गया । उसने उनका प्रेंत कर्म ( “श्राद्ध सम्कार ) किया । शोक के कतिपय दिवसों के बोतने 
पर उसने अपने भाश्यों को एकत्र करके कहा--- 

“सत्तार का यह अटल और दु ख़दायी नियम है कि चिरकालतक साथ साथ रहकर भी 
मृत्यु के कारण ( हमें एक-दूसरे से ) अलग होना पडता है ॥ १॥ 

अत सृत्युरूपो शत्रु घर गृहस्थी में अनुरक्त रहते ही मुझे आकर मार डाले, इसके पहले 
हो मै प्रशसनीय कल्याण-मार्ग पर अब्जित होना चाहता हूँ ॥ २ ।' 

अत मैं आप लोगों को समझाता हूँ । इस ब्राह्मण-कुल में घ्म पूर्वक उपाजित कुछ सम्पत्ति 
है, जिससे निर्वाह किया जा सकता है | सो आपलोग परस्पर स्नेह और सम्मानमाव रखते हुए, 
शीरू और सदाचार की रक्षा करते हुए, वेदों के अध्ययन में लोन रद्दते हुए, मित्रों अतिथियों 
और रवजनों का आदर सत्कार करते हुए, धमं-परायण रहते हुए सम्पक्‌ रूप से घर में रहिये । 


पृ८६ जातकमाला 


विनयश्छाधिभिरननित्य स्वाध्यायाध्ययनोद्यतैः । 
प्रदानामिर्ते. सम्यक्परिपाल्यो ग्रृहाश्रस ॥ हे ।! 


एवं हि ध॒स्याद्यास सम्दद्धिघमसथ चार्थस्थ सुखाम्पदस्य । 
सुख्वावगाहइव परोडपि लोकस्तदप्रमत्ता गृहमावस्तेत १ ४ !॥ 


अथास्थ अंतर प्रश्रज्यासड्डीतंनादियोगाशड्ञाष्यधितमनस शोकाश्रुदुर्दिन - 
मुखा प्रणस्थैनसूतचु _ह नाहत्यश्रमवान्पितृवियोगशोकशल्यत्रणमस रूडमेव 
घटद्टयितुमपरेण दु खामिनिपातक्षारेण । 


अद्यापि तावस्पितृशोकशल्यक्षतानि रोहन्ति न नो सनासि । 
तत्साध्विमा सहर धीर बुद्धि मा न क्षते क्षरमिहोपद्ार्षी ॥॥ ५ ॥ 


अथाक्षम वेत्सि गृहानुराग श्रेव पथ वा धनवाससौख्यम्‌ । 
अस्माननाथानपहाय गेहे कस्माद्वन वाब्छसि गन्तुमेकः || 5 ।। 


तद्यात्रमवतों गति सास्माकम्‌ । वयमपि प्रबजाम इति ॥ 
मोधिसत्व उबाच-- 


अनभ्यासाहिवेकस्य कामरागानुव्तिन । 
प्रपातमिव मन्‍्यन्ते प्रव्नज्या प्रायशों जना ।| ७ | 


इति मया निगृह्य नाभिहिता स्थ पन्नज्याश्रय प्रति जानतापि गृहवनवास- 
विशषम्‌ । तदतच्चदसिस्चित भवतामच प्रच्रजाम इति। ते सप्तापि अआतरो 
मगिन्यष्टमा स्फीत ग्रृहविसवासारमश्रुमुख च मित्रस्वजनबन्धुवग बिहाय तापस- 


56० प्रश्वजिता तदनुरक्तहद्य३ चैनान्सहाय एको दासी दासइचानु- 
प्रशज्ञिता । 


तेउन्यतरस्मिन्महप्यरण्थायतने ज्वलितमिव_ विकसितकभ्लवनशोमया 
विहसदिव च फुछकुमुदरवर्न एनिभ्वतमधुकरगणममलनीलसलिल_ महत्सर सनि- 
श्रित्य प्रविविक्तमन ज्ञासु चठायाद्रमसमुपगृढास्वस निकृष्टवेनिविष्ठासु झथक्टथ- 
क्पर्णशालासु बतनियमपरा ध्यानानुयुक्तमनसो वजह । पह्चम पन्चम दिवस 
बोधिसत््वसमोप धर्मश्रवणार्थतुपजग्सु । स चेषा ध्यानोपदेशशभ्रवृत्त कामादीन- 
बदुशंनी स्वेजनीया प्रविवेकसन्तोषवर्णबडुला कुह्नऊपनकौसीदया।दुदोषविगह णी - 
मुपशमप्रसादपद्धतिं ता ता धम्यों कथा चकार। 


चर ० 
सा चनान्‌ दासी बहुमानानुरागवशा तथैव परिचचार । सा तस्मात्सरसो 
७... > 
बिसान्युद्र॒त्य महन्सु पद्चिनीपर्णषु छुचौ तीरप्रदेशे समान्विन्यस्य च सागान्काष्ठ- 
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सदा विनयी वेदाभ्यासी और दानशील रहकर गृहस्थाश्रम-धर्म का सम्यक्‌ पालन 
कीजिये । ३ ॥ 

इस प्रकार आपकी कींत धमे और सुख-दायक सम्पत्ति की वृद्धि होगी। और, परछोक 
भी सुछम हो जायगा । इसलिए सावधान होकर घर में रहिये” ॥| ४ ।॥। 

जब उसके भाइयों ने अब्रज्या की बात सुनी तब वियोग की आशका से उनके मन में बडी 
व्यथा हुई | दु ख के आँसुओं से उनके मुख भर गये। उन्होंने प्रणाम करके कहा-- 

“पितृ वियोग के शोक शल्य का घाव अभी भरा नहीं है। यह दूसरा”दु खरूपी नमक 
देकर उसे ताजा करना आप पूज्य के लिए उचित नहीं है । 

पितृ शोकरूपी शल्य से जो घाव हमारे मन में हुआ था वह अबतक नहीं भरा है, श्सलिए, 
है घधीर, अपने इस विचार को रोकिये । हमारे घात्र में नमक न छिड़किये ।। ५ ।॥। 

था यदि आप ग्रृहानुराग को अनुचित और वनवास के सुख को कन्याण का मार्ग समझते 
हैं, तो हम अनाथों को घर में छोड़कर आप क्‍यों अकेले हो वन जाना चाहने दे १ ॥ ६॥ 

तब जो गति आपकी होगी वह हमारी भो । हम भो प्रत्रजित होंगे।?? 

बोधिसत्त ने उत्तर दिया-- 

“बैराग्य का अभ्यास नहीं होने के कारण जो लोग काम राग के वशौभूत होते दें वे प्राय- 
अब्रज्या को प्रपात ( >पहाड़ के खडे किनारे से गिरने ) के समान समझते हैं । ७ ॥ 

इसलिए गृहस्थी और वनवास के अन्तर को जानते हुए भो, अपने को रोककर मैने 
आपलोगों को अन्नज्या ग्रहण करने के लिए नहीं कद्दा। अब यदि आपलोगों को भो यही पसन्द 
है तो हम सब पत्रजित होवें ।? वे सातों भाई, बहिन छेकर आठों, विशाल घर द्वार और 
बहुमूल्य सम्पत्ति तथा रोते द्वुए मित्रों स्वृजनां और बन्धुओं को छोड़कर त्तापसोचित प्रत्रज्या से 
प्रजजित हुए । उनके अत्यन्त अनुरक्त एक सहायक, एक दासी ओर एक दास भी उनके साथ 
अब्रजित डुए । 


वे किसो बडे जगल के भोतर पहुँचे । वहाँ गूँजते भौरों से युक्त, दया निर्मेल नीके जल से 
परिपूर्ण एक सरोवर था, जो [ दिन में ) फूले हुए कमलों की आमभा से मानों अज्वलित होता 
था और ( चॉदनो रात में ) खिले हुए कुमदों की शोभा से हँसता था। उत्त सरोवर के किनारे 
उन्हनि प्रथक्‌ पथक्‌ पणेशालाएँ बनाई, जो कुछ दूर दूर पर स्थित, छावा बृक्षों से आलिल्लित, 
एकान्त और मनोहर थीं। उनमें अ्रत नियमों का पालन करते हुए वे ध्यानावस्थित चित्त से 
विहार करने लगे। वे प्रति पाँकत्रें दिन बोधिप्तत्त के समीप धर्मोपदेश सुनने के किए जाया 
करते थे। वह उन्हें ध्यानोपदेश करनेवाछी, काम-भोग के दोष दिखलानेवाली, सबेग उत्पन्न 
करनेवालो, वेराग्य और घतोष ( या वैराग्य जन्य सततोष ) के अक्षरों से भरपूर, कपट वाचालता 
जालस्य आदि दोषों की निन्‍दा करनेदाली धामिक कथाएं कद्ा करते थे । 

वह दासी स्नेह और सम्मान भाव के कारण पूर्यवत््‌ उनकी सेवा करतो रही । वह उस 
सरोवर से कमल नाक निकालकर किनारे के पत्रित्र स्थानपर कमल के बड़े बड़े परत्तोपर बराबर 


बू८ट<द जातकसाला 


सघटूनशब्देन काल निवेद्यापक्रामति सम । वतस्तेषाग्गघीणा क्ृतजपह्ोमविधीनां 
यथावृद्ध मकैको 5मिगम्य ततो बिसमागमेकैक यधाक्रममादाय स्वस्यां स्व॒स्याँ पण- 
शालाया विधिवत्परिभुज्य ध्यानामियुक्तमतितिजहार । त शव प्रवृत्ता नव परस्पर 
ददुश्लरन्यन्न घसंश्रवणकालात्‌ । 


तेषामेवविधेन निरवर्चेन शीलबृत्तसमुदाचारेण प्रविवेकामिरत्या ध्यानप्रवण- 
मानसतया च॑ सत्र यश समुपश्रत्य शक्रो देवानामिन्त्रस्तत्परीक्षानिमित्त 
तब्राभिजगाम । तच्चेषा ध्यानाभिमुखत्व कुकार्येष्वप्रसज्ञमनुत्कण्ठा प्रशमामिराम 
आावस्थानमवेक्ष्य स्थिरतरगुणसस्मावनस्तत्परीक्षानिमित्तमवहितमना बभूव । 


अनुस्सुकी वनान्तेषु वसब्छमपरायण । 
आरोपयसि साधूना गुणसम्मावना हृदि ॥ ८ ॥ 


अथ द्विपकफऊभद्शनपाण्डुकोमलानि समुद्श्त्य प्रक्षाल्य च बिसानि मरकत 
हरितिप्रभेषु पश्चिनीपश्रेषु कमलूदलकेश रोपहारालकृतान्विरचय्य समान्‍्मलागान्काष्ट- 
सघद्नशब्देन निवेश कार तेषास्पोणामपसूताग्रा तस्यां दास्यां बोधिसरवपरी- 
क्षार्थ शक्तों देवानामिन्द्र प्रथममेव बिसमागमन्तर्धापयामास । 


प्रवर्तने हि दु खस्य तिरस्कारे सुखस्य च। 
घेय प्रयाम साधूना विस्फुरन्नमिव ग्रहाते ॥९॥ 


अथ बोधघिसरवो 5मिगत प्रथमे बिससागस्थाने बिसमागविरहित पद्मिनीपत्र 
परिव्याकुलीकृतोपहांस्ममिसमी क्ष्य मृहीत केनापि में बिसप्रत्यश इत्यवटतमति- 
रपेतचेव सक्षोमस रम्मस्तत एवं प्रतिनिवृत्थ प्रविश्य पर्णशालाया यथोचित 
ध्यानविधिमारेले । वैमनस्थपरिदहाराथ चेतरेषाम्पीणा तसर्थ न निवेद्यामास | 
इतरे स्वस्थ आतरो नूनमनेन ग्रृहात प्रत्यश इति मन्‍्यमाना यथोचितानेव 
स्वान्स्वाननुक्रमेण बिसमागानादाव यथास्व॒पणंशालासु परिभ्रुज्य ध्यायन्ति 
सस्‍्स ! एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थ पश्चममे च दिवसे शक्रस्तस्थ त विसप्रत्यशमुप- 
निदधे । बोधिसत्त्वो5पि च महासच्त्वस्तयैव नि सक्षोर्मप्रशान्तचित्ती बभूव । 


मन सक्षोम एवेष्टो रूव्युनायु क्षय. सताम्‌ । 
जीविताथ$पि नायान्ति मन क्षोमसतों बुध ७ १० ७ 


अथापराहसमग्रे धर्मेक्षवणार्थस्षयस्ते यथोचित बोधिसस्वस्य पणंशालरूां 
सममिगता दद्श्वासश्रेन कुशतरशरीर॑ परिक्षामकपोरूनयन परिम्लानवदनशोमम- 
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बराबर हिस्सा छमाकर रखती थी और काठों की चोट के शब्द" से ( आह्ार- ) काक निवेदन 
कर वहाँ से हट जाती थी । ठब होम-जप की क्रियाएँ करके वे ऋषि [ उम्र ) की बढ़ाई फे 
अनुसार एक एक कर वहाँ आते थे और क्रम से कमर नाल का एक एक हिंस्सा छेकर अपनी, 
अपनी पर्णशाका में चले जाते थे। वहाँ विधिवत्‌ उसे खाकर ध्यानावस्थित चित्त से विहार 
करते थे। इस ग्रकार ( साधना में ) लगे हुए वे धर्मोपरेश सुनने के समय को छोड़कर और 
किसी समय एक दूसरे को न देखते थे । 

उनके इस निर्दोष शीकछ सदाचार, वेराग्य रति एव ध्यान में दत्तचित्तता के कारण उनका 
यहा चार्ग ओर फैल गया, जिसे सुनकर देवताओं के स्वामी शक्र उनकी परीक्षा लेने के लिए 
वहा आए। उनकी ध्यान-अभिमुखता कुकाय पराइ्मुखता स्थिरता शान्ति और धीरता देखकर 
उनके सदूम॒ुर्णों के स्थायित्त की समावना से वह उनकी परीक्षा लेने के लिए सावधान हो 
गये । 

जो जगल के मौतर उत्सुकता रहित ( >-विषय विमुख ) और शान्तिपरायण होकर रद्दता 
है वद साधुओं के हृदय में अपने गुणों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करता है ॥ ८ ॥ 

तब हस्ति शावक के दातों के समान सफेद और कोमछ कमल नाक निकालकर और 
( जल में ) धोकर, मरकत के समान हरे कमल के पत्तोपर रखकर, कमल को पखुढ़ियों ओर 
केसरों के उपहार से अलबृत कर, बराबर बराबर हिस्सा छगाकर, काठ की चोट से उन 
ऋषियों का ( आह्वार- ) काल निवेदन कर, उस दासी के हटनेपर, बोधिसत्त्त को परीक्षा के 
लिए देवताओं के स्वामी इन्द्र ने कमल नाल के पहले ही हिस्से को अन्तर्धान कर दिया। 

दु ख का उदव होनेपर और सुख का नाश होनेपर साधुजनों के उज्ज्वल पैयें-विस्तार का 
परिचय मिलता है ।॥ ९।' 

जब बोधिसत्व कमल नाल के पहले हिस्से के स्थानपर आये तो उसने देखा कि कमल के 
पत्ते पर कम नाल का हिस्सा नहीं है और ( पखुड़ियों एव केसरों का ) उपहार तितर-वितर 
कर दिया गया है। यह देखकर उसने निश्चय किया--“किसी ने भेरा अश ले किया है।” 
मन में सक्षोभ और क्रोध किये विना हो वह वहाँ से लोटकर पर्णशाला में पहुँच गये और 
ययोचित व्यानविधि में लग गये । वैमनस्य ( उदासी ) को रोकने के लिए दूसरे ऋषियों से 
यह समाचार नहीं कहा । उन्होंने अपना अश लिया हो होगा यह मानकर उसके दूसरे भाई 
अपने अपने यथोचित कमल-नाल के हिस्सों को क्रम से केकर अपनी अपनी पर्णशाला में चले 
गये और भोजन कर ध्यान करने रूगे । इसी श्कार दूसरे तीसरे चौथे और पाँचवें दिन भी 
शक्र ने उसके कमलू-नाल के हिस्से को छिपा दिया। महापुरुष बोषिसत्व भी उसी अक्ार 
क्षोभ रहित और शान्तचित्त रहे । 

सब्जन पुरुष मानसिक क्षोम को ही, न कि आयु के क्षय को, मृत्यु मानते हैं । इसो लिए 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्राण सकट में भी सन में क्षोम नहीं करते ॥ १० ॥ 

जब अपराह्-काल में धर्मोपदेश सुनने के लिए वे ऋषि पूव॑ंक्त्‌ बोधिसत्त्त की पर्णशाला में 
गये तो देखा कि उसका शरीर दुबरा-पतला हो गया है, गाक और आँखें भैंस गई दें, मुख 
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सम्पूर्णस्व॒रगाम्मीय. परिक्षीणमष्य परिक्षीण्धयंप्रशमगुणममिनवेन्लुप्रियदर्श न- 
सुपेत्योपयारपुर सर ससम्श्रमा किमिदमिति काइयनिमित्तमेनमप्तच्छन्‌ । तेभ्यो 
योघिसच्त्वस्तमर्थ॑ यथानुभूत निवेदयामास । अथ ते तापसा परस्परमीदशमना- 
आरमसम्मावयन्तस्तत्पीडयथा च समुपजातसबंगा कष्ट कष्टमित्युक्ट्वा ब्रीडावनत- 
वदना समतिष्ठन्त शक्रप्रमावाच्च समाबृतज्ञानगतिथिषया कुत इृदमिति न 
निईचयमुपजग्मु । अथ बोधिसच्त्वस्यानुजो अ्राता स्वमावेशमात्मविश्युद्धि च 
अ्रद्शयल्छपथातिशयमिस चका€--- 


सम्रृद्धिचिद्दामरण स गेह मत सार्या च मनो5सिरासमाम्‌ । 
समप्रतामेतु च पुन्रपौन्नेरि ते शआह्मण यो हाहार्षीत्‌ ॥ $१ ॥ 
अपर उवाच--- 


माला स्रजइचन्दनमशुकानि बिश्नद्वधिभूषाश्व सुतामिम्ठ्टा । 
कामेषु तीम्रा स करोत्वपेक्ष। बिसान्यहार्षीदृद्धिजमुख्य यस्ते ॥ १२ ॥ 


अपर उदाच--- 

कृष्याश्रयावाप्तथन कुठम्बी . प्रमोदमानस्तनयप्रछापै । 

ययो5्प्यपश्यन्टमतां स गेहे बिसानि यस्ते सकृदप्यहार्षीत्‌ ॥ ११ ॥ 
अपर उवाच-- 

नराधिपैर्ृस्यविनीत चेष्टरम्यच्य॑ मानो नतलोलरचूड़े । 

कृत्स्नां महीं पासु स राजवृश््या लोभाद॒हार्धीत्तव यो बिसानि ॥ १७ ॥ 
अपर उवाच--- 


पुरोहित सो5स्तु नराधिपस्य सन्त्रादिना स्वस्स्थयनेन युक्त । 
सत्कारमामोतु तथा च राज्षस्तवापि यो नाम विसान्यहार्षीत्‌ ॥ १७ ॥ 
अपर उवाच--- 


अध्यापक सम्यगधीतवेद तपस्विसम्भावनया महत्या । 


अ्चन्‍्सु त जानपदा समेत्य बिसेचु छुब्धो न गुणेषु यस्ते ॥ १६ ॥ 
सहाय उवाच --- 


चतु शत प्रामवर सख्द्धं रब्ध्वा नरेन्‍्द्रादुपयातु मोकुम्‌ । 
अवीतरागो मरण स चेतु छोम बिसेष्वप्यजयज्न यस्‍्ते ॥ १७ ॥ 
दास उवाच-- 


स॒ ग्रामणीरस्तु सहायमध्ये स्त्रीनृत्तगीतैरुपलाप्यमान । 
सा राजतश्र ब्यसनानि लब्ध बिसार्थंमास्सार्थमज्ञीशमच्य ॥ १८ प|्न 


१९ विस-जातक १९१ 


की शोभा मुरझा गई है, वाणी को ग्रम्भोरता खण्डित है, ( शरीर ) क्षोण दोनेपर भी शान्ति 
और पैय॑ क्षीण नहीं हुआ है, और वद्द अभिनव चन्द्रमा के समान देखने में सुन्दर हैं। 
शिष्टाचारपूर्वक समोप पहुँचने पर घबराहट में आकर उन्होंने यह क्यों! इस प्रकार दुबलेपन का 
कारण पूछा । बोषिसत्त ने उनसे वह बात सच सच बतला दी । उन तापसों को आपस में 
इस प्रकार के अनाचार की आशका नहीं हुईं । उसकी पीडा से वे भय भीन हुए और 'हा कष्ट, 
हा कष्ट कहते हुए रूब्जा से मुख झुकाकर खडे रहे । शक्र के प्रभाव से उनके शान की गति 
कुण्ठित हो जाने के कारण 'यह ( अनाचार ) क्यों हुआ! इसका निश्चय न क्र सके। तब 
बोधिसत्त्व के छोटे भाई ने अपना आवेग और अपनी पत्रित्रता ( > निर्दोषता ) अकट करते 
हुए यह कठोर शपथ लेकर कहा--- 

“है ब्राह्मण, जिसने आपके कमल नाल चुराये हैं वह समृद्धि के चिह्वस्वरूण आभरणों से 
युक्त घर एव मनोरम पत्नी तथा पुत्रों और पोत्रों के साथ परिपूर्णता प्राप्त करे” ॥ ११॥ 


दूसरे ने कहा--'हे द्विलन-चर, जिसने आपके कमल नाल चुराये हैं वह मालाएं हार 
चन्दन सुन्दर वस्त्र तथा पुत्रों द्वारा स्पर्श किये गये आभूषण पहनता हुआ काम भोगों में अत्यन्त 
आसक्त हो” ।॥ १२॥। 


तोध्षरे ने कहा-- जिसने एक बार भी आपके कमल-नालछ चुराये हों वह खेती के सहारे 
धनोपाजंन करता हुआ, परिवार में रहता हुआ, बच्चों की ( मीठी तुतछा ) बोली से आनन्दित 
होता हुआ और अवस्था ( बुढ़ापे या मृत्यु काठ ) की उपेज्ना करता हुआ घर में रमण 
करे” ॥ १३ ॥ 


चौथे ने कटा--“जिसने छाऊूच में पड़कर आपके कमल नाल चुगाये दे वह भृत्यों की 
तरह विनम्र आचरण करनेवाले राजाओं के द्वारा चब्बल चूड़ाओं ( -हिलते हुए मस्तकों ) 
को झुकाकर पूजित होता हुआ, सम्राट्‌ के समान सम्पूर्ण पृथ्वी का पान करे” ॥ १४॥ 


पाँचवें ने कहा---““जिसने आपके कमर नाल चुराये हैं वह्द स्वस्ति प्रद ( + मड़ल कारक) 
मन्त्र-आदि से युक्त होकर राजां का पुरोहित हो और उससे सत्कार प्राप्त करे” ।। १५ |। 


छठे ने कहा--“जिसने आपके कमछ-नालों का, न कि आपके गुणों का, छोम किया, वह्द 


देदों का सम्यक्‌ अध्ययन कर अध्यापक हो और जनता एकन्न होकर तपस्वि जनोचित महासम्मान 
के साथ उसकी पूजा करे” ॥ १६ ॥ 


साथी ने कद्दा--“जो आपके कमल-नालों का छोम-सवरण न कर सका वह राजा से 
चार सौ" समृद्धिशाली उत्तम ग्राम लेकर भोगे और राग के रहते ही मृत्यु को प्राप्त 
हो”? ॥ १७ ॥ 


दास ने कहा-“जिसने कमल के छण्ठलों के लिए स्वार्थ ( “अपना श्रेय ) नष्ट कर 
दिया वह अपने साथियों के साथ खिरयों के नृत्य गीत आदि से आतन्दित होता दुआ ग्राम का 
स्वामी बने और राजा से मय ( >विपत्ति या कष्ट ) न प्राप्त करे” ॥ १८॥ 


१५९२ जातकमालका 


सगिन्युवाच--- 
विद्योतमाना वधुधा श्रिया च पंत्रोत्वमानीय_ नराधिपस्ताम्‌ । 
योषिस्सहस्राअ्सरी करोतु यस्त्वद्धिधस्यापि” बिसान्यहार्ीत्‌ ॥ १९ 0४ 
दास्युवाच-- 
एकाकिनी सा समतीत्य साधूल्स्वादूषमोगे प्रणय करोत॒ । 
सत्काररूब्धां मुदमुद्वहत्ती बिसान्यपश्यत्तव या न धमंम्‌ ॥ २० 9 
अथ तत्र धरमश्रवणार्थ समागतास्तद्वनाध्युषिता यक्षद्विरद्वानरास्ता कथा- 
झुपशभ्न॒त्य परां बीडा सर्वेगं चोपजग्मु । अथ यक्ष आत्मविश्वुद्धि प्रदशनारथमिति 
इपथमेषां पुरतअकार-- 
आवासिक सो5स्तु महाविहारे कचज्लायां नवकर्सिकआ | 
आलोकसन्धि दिवसे करोतु यस्स्वय्यपि प्रस्सकितो विसाथम्‌ ॥ २१ ॥ 
हस्त्युवाच-- 
पड्मिदुंढे पाशशते स बन्ध प्रामोतु रम्याच्च वनाजनान्तस्‌ । 
तीदणाकुशाकर्षणजा रुजश्व यस्ते मुनिश्रेष्ठ बिसान्यहार्षीत ॥ १२ ॥ 
वानर उवाच-- 
स॒पुचष्पमाली श्रपुघ्रष्टकण्ठो यथ्टया हत सपसुख परैत । 
बैकक्यवद्आ वसेद्‌ गृहेषु लौल्यादहार्षीत्तव यो बिसानि ॥ २३ ॥ 
अलथ बोधिसस्वस्तान्सवनिवानुनयविनीताक्षर. श्ान्तिगास्मीयंसूचक- 
मिल्युवाच्-- 
यो नष्टमित्याह न चास्य नष्टमिष्टानस्स कामानधिगम्थ कामम्‌ । 
डपैतु गेहाश्रित एवं झ॒त्यु मवत्सु य शझह्लत ईंदृश वा ॥ र४ हे 
अथ हाक़ो देवेन्द्रस्तेत तेषा कामोपमोगप्रातिऋल्यसूचकेन शपथाधिशयेन 
समुत्पादितविस्मयबडुसमान स्वेनेव वपुषाभिज्वलता तानूषीनभिगम्य सामषेव- 
बुषधाच--मां तावदसोः 


यत्माप्तिपयुत्सुकमानसाना सुखार्थिनां नेति मनासखि निद्रा। 
यास्प्राप्तुमिच्छन्ति तप-श्रमैश्व तान्केन कामानिति कुत्सयध्चे ॥ २५ ॥ 


कोधिसत्व उवाच - अनन्तादीनवा माधे कामा । सक्षेपतस्तु श्रयतां 
बदुमिसमीक्ष्य कामाझ्न प्रशसन्ति मुनय । 4 


१ पा० “या ल्वद्विषस्यापि? १ 








बट १५९ विस-जातक पृषहे 


बहिन ने कह्ा--““जिसने आप-जैसे ( तपस्त्री ) के मी कमल-नाऊ चुराये उस अत्यन्त 
रूपदती को राजा अपनी पत्नी बनाकर हजार स्क्रियों में प्रधान ( पटरानी ) बनावे” ॥ १९ | 


दासी ने कद्ा---जिस ( स्त्री ) ने भापके कमलछ-नालों को देखा और आपके परम को 
नहीं, वह साधुओं की उपेक्षा कर एकान्त में स्वादिष्ठ पदार्थों को भोगना चाहे औभौर सत्कार 
चाकर भ[नन्द अनुभव करे” ॥| २० ॥ 


वहाँ धर्मोपदेश सुनने के लिए आये हुए उस वन के निवासी यक्ष हाथी श्लीर वानर उस 
कथा को सुनकर अत्यन्त लब्जिव और सविश्न हुए। यज्ञ ने अपनी पवित्रता ( «निदोषता ) 
बतलाते हुए उनके आगे शपथ छेकर कहा--- 


“जो कमल के डण्ठलों के लिए आपके अति भी ( पममे- ) च्युत हुआ वह कचझइला के 
महाविद्ार में निवास करे भौर ( भवन- ) निर्माण-कार्य का अध्यक्ष होकर दिन में गवाक्ष" 
बनाया करे” ।। २१ ॥। 


हाथी ने कद्दा---हे मुनि-श्रेषछ्ठ, जिसने आपके कमरू-नाल चुराये हैं वह रम्य जगरू से 
मनुष्यों के समीप जाय, छ सौ* दृढ़ बन्धनों से बॉँचा जाय और तीक्ष्ण अकुझों के प्रहारों से 
पोड़ित हो?! ॥ २२ ॥ 


वानर ने कहा--“अपनी चन्नछता के कारण जिसने भापके कमल-नाल चुराये देँ वह 
फूलों की माला पहने, रागे को कण्ठो से उसका गला घिसता रहे, लाठो से ताढ़ित होकर वह 
सपं3 के भ्ुख में जा पडे और सिकरी से बाँधा जाकर धर में पड़ा रद्दे”” || २३ ॥ 

तब बोधिसत्त्व ने उन सबसे, झनुनयथ और नम्नता के शब्दों में, अपनी शान्ति और गम्भीरता 
अ्रकट करते हुए कदा--- 

८ ( कमल-नाल का हिस्सा ) यष्ट नहीं होने पर मी जिसने ( झूठ ही ) कहा--“नष्ट हों 
गया' या जो ञआआाप लोगों में इस ( अनाचार ) की आशका करता है वह अभिरुषित काम- 
भोगों को खूब भोगे और घर में रहते ही मृत्यु प्राप्त करे” ॥ २४ ॥ 

काम भोगों की प्रतिकूलता ( विरोध, निन्‍दा )-सचक उनके इस घोर शपथ से जब देवों 
के अधिपति इन्द्र के मन में विस्मय और सम्मान-माव उत्पन्न हुआ तब वह अपना उज्ज्वल रूप 
खेकर प्रकट डुए और उन ऋषियों के समीप जाकर क्रोष दिखलाते हुए कहा--'ऐसा न कहें । 


जिनकी भ्राप्ति के लिए उत्सुक रद्दनवाले सुखाभिलाषियों को नींद तक नहीं आती है भौर 
जिन्हें प्राप्त करने के लिए लोग कठोर तपस्या भी करना चाद्ते हैँ उन काम भोगों की आप क्यों 
निनन्‍्दा करते हैं ?? || २० | 

बोषिसत्त्त ने कहा--“महाश्य, काम-भोगों में अनन्त क्लेश हैं। सक्षेप से घुनिये, ( उन 
क्लेशों को ) जिन्हें देखकर मुनि काम मोंगों की प्रणसा नहीं करते । 


३९४ जातकमाशा 


कामेषु बन्धमुपयाति वध अ्ञ छोक 
शोक क्लम मयमनेकविध च दु खम । 
कामार्थभेव च महीपतय  पतन्ति 
घर्मोपमद्रमससा नरक परत्र ॥ २६ ॥ 


यत्सौहदानि सहसा विरसीमबन्ति 
यक्नीतिशाब्यमलिनेन पथा प्रयान्ति । 
कीर्त्या वियोगमसुख परतश्न योगं 
यरप्राप्नवन्ति ननु कारणमत्र कामा ॥ २७ ॥ 
इति हीनविमध्यमोत्तमानामिह चामुत्र च यद्दथाय कामा । 
कुपितान्भुजगानिवास्मकामा मुनर्कस्‍्तानिति शक्र नाश्रयन्ते ॥ २८ 9 
अथ शक्रो देवानामिन्द्रस्तस्थ तद्गचन युक्तमित्यभिनन्ध तेन चेतेषास्पीणां 
माहास्म्येनामिप्रसादितमन[स्तेभ्य स्वसपराधमाविश्रकार । 
गुणसम्मावनाव्यक्तिय त्परीक्षत्रोपलभ्यते । 
मया विनिहितान्यस्मात्परीक्षाथ बिसानि व ॥ २९ ॥ 
तत्सनाथ जगहिश्या मुनिमिस्तथ्यकीतिमि । 
विशुद्धि स्थिरचारित्र तदेतानि विसानि ते ॥ ३० ॥ 
इत्युकत्वा तानि, बिसानि बोधिसस्त्तस्थ समुपजहार । अथ बोधिसश्वस्त- 
दस्यथासमुदाचारधाष्टय नेजस्विनिभ्ुतेन बचसा प्रत्यादिदेश--- 
न बान्धवा नेव वय सहाया न ते नटा 05 कपल से सम । 
कस्मिन्नवष्टभ्य. नु देवराज क्रीडापथेनेवरघीनुपैषि ॥ ३१ ५ 
इस्युक्ते शक्रों देवेन्द्र ससम्भ्रमापास्तकुण्डलकिरीटविद्युदुद्मासुरवदन - 
सबहुमानममिप्रणम्यैन क्षमयामास-- 
उफ्तप्रयोजनममिद चापनल मम निमंस । 
पितेबाचाय इच च क्षन्तुमहति तद्मवान्‌ ॥ शेर ॥ 
निरमीलितज्ञानविलोचनाना स्वभाव एप स्खलितुं समेडप । 
क्षमा च तत्रात्मव्तां प्रपतमतोथ्प्यदश्नेतसि मा सम कार्षो ॥ ३३ ॥ 
इति क्षमयित्वा शक्रस्तत्रेवान्तदेघे । 


तदेव प्रविवेकसुखरसज्ञानां विडम्बनेतव विहिंसेव च कामा प्रतिकूलछा 
सवन्ति । 


१९ बिस-जातक बृष्ज 


काम भोगों के लिए मनुष्य वध-बन्धन शोक थकावट विपत्ति और धनेक प्रकार का दुख 
आप्त करता है। काम-भोगों के छिए हो राजा छोग धम का उत्पीडन करते हैं और पीछे नरक 
में पढ़ते हैं ।। २६ ॥॥ 


मित्रता के बन्धन ह ठात दीले पड़ जाते हैं, कुटिल नीति के गन्दे रास्ते से चलते हैं, कोर्ति 
से वद्चित होते हैं और परलोक में दु ख पाते हैं--श्सका कारण काममोग ही है ॥| २७ ॥ 


जिन काममोगगों के कारण उत्तम मध्यम और दीन ( श्रेणी के ) मनुष्यों का इदलोक और 
परलोक में विनाश होता है, क्रुद्ध स्पों के समान उन कामभोगों से, है शक्त, आत्म-काम" मुनि 
दूर रहते दें? ॥ २८ ॥। 


तब देवों के अधिपति इन्द्र ने उसके वचन को उचित समझकर उसका अभिननददन किया 
और उन ऋषियों के उस माहात्म्य से प्रसन्न होकर उनके आगे अपना अपराध प्रकट किया-- 


“परीक्षा करने पर गुर्णों के प्रति झादर-माव अकट होता है। अत परीक्षा के लिए मैने 
आपके कमल-नाल छिपाये हैं । सो सौभाग्य से यदद प्थ्व्री श्न सत्यकोर्ति ऋषियों से सनाया है । 
ये कमल नाछ आपके स्थिर चरित्र के प्रमाण स्वरूप दें? || २९३० !। 


यह कहकर वह बोभिसत्त के कमल-नाल ले भाये। तब बोषिसत्त ने उसे इस भसभ्य 
ओर धृष्ट भ्राचरण के लिए तेजस्वि-जनोचित शब्दों में फटकार[-- 


“हम न आपके बन्धु बान्धव ( ८दायाद ) हैं, न साथी, न नतंक भौर न विडम्बक ही, 
तब किस सम्बन्ध के बरुपर, छे देवराज, भाप हम ऋषियों के साथ श्स प्रकार खेल कर रहे 
हैं ”।। ३११ 


इस प्रकार कह्दे जानेपर देवेन्द्र शक्र ने छीमता से ( अपने शिर से ) कुण्डख और किरोट 
( मुकुट ) हटा लिये, जिनके प्रकाश से उसका मुख चमकने लरूगां और प्रणाम करके उससे 
क्षमा माँगते हुए कद्ा-- 


“हे मोह-ममता रहित, मैने अपनी इस चपछता का प्रयोजन बत॒का दिया, पिता के समान, 
आचार्य के समान आप इसे क्षमा करें ॥ ३२ ७ 

जिनकी शान दृष्टि बन्द है उनका स्वभाव है साधुओं के प्रति अपराध करना, और भात्मवान्‌_ 
( #सयतात्मा, साधु ) पुरुषों का स्वमाव है क्षमा करना। भत आप शस ( अपराध ) को 
श्रपने मन में स्थान न दें? ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार क्षमा कराकर शक वह्दीं अन्तर्भान हो गये । 


इस भ्रकार, जिन्होंने वैराग्य-छुल के रस को जान लिया है, उनके लिए काम-भोग, हिंसा 
और विडम्बना के समान, अनिष्ट होते हैं । 


१९६ जातकसमाछा 


[ कच्चेदं जातक॑ मगवान्ब्याकार्षीव्‌ू--- 


अह शारद्वतीपुत्रो मौद्गल्यायनकाइयपो । 
यूर्णानिरुद्ावानन्द हत्यासुज्नातरस्तदा ॥ ३७ ४ 


अगिन्युत्पलावर्णासीदासी कुब्जोत्तरामवत्‌ । 
चित्रों सुदपतिदासो यक्ष सातागिरिस्तदा॥ ३७ ॥ 


पारिलेयो$मवश्नागों मधुदालैव वानरः । 
कालोदायो च शफ्रो5भूद्ार्यतामिति जातकम्‌ ॥ ३६ ॥ ] 


इति बिस जातकमेकोनविंशतितमम्‌। 
७ 


२० श्रेष्टिजातकम्‌ 


अभूतगुणसमावना प्रतोद्सचोदनेव सवति साधूनासिति मुणसंपादने 
अयतितव्यम्‌ | तद्यथानुश्रुयते-- 


बोघिसत्व किलर श्रतकलविनयमहानक्षुद्निषपुणमतिरविषमव्यवहाररतिर- 
नेकशाख्राभ्यासादालक्षितवचनसौष्ठव.करुणानुबृत्या समन्‍्ततो विस्यन्दमानघन- 
सम्रस्धिमंहाप्रदानेमंहाधनत्वाद्‌ गहपतिरत्रस मतो 5न्‍्यतमस्य राक्ष श्रेष्ठी बभूव । 


स॒प्रहृस्यैच धर्माव्समा श्रुतादिगुणभूषण । 
अभूआयेण लोकस्य बहुमानैकमाजनम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ कदाचित्तस्मिन्महासस्वे राजकुऊममिंगते केनचिदेव करणीयेन तस्य 
श्रश्न दुंितरमबलोकयितु _तद्गृहममभिजगास । कृताभ्यागमनसत्कारा च्‌ सकधा- 
प्रस्तावागत सवा दुहितिर बोधिसत्त्वभार्या रहसि कुशलपरिप्रश्नपूत्रक पर्यप्रच्छत्‌ । 
कश्चित्वा तात भर्ता नावमन्यते । कब्निद्वा वेत्ति परिचर्यागुणम्‌ । न वा दु शील- 
तया प्रबाघत ह॒ति । सा ब्रीडाबनतवदना लज्जा5प्रगहम शनकैरुवाच--यादुशो5य 
शीलगुणसमुदाचारेण, प्रत्नजितो5पि दुलम । क इृदानीं तादूश ॥ अथ सा तस्या 
माता जरोपहतश्रतिस्खतित्वाछृजास कुचिताक्षर तनयया तद्बचनमभिधीयमान न 
सम्यगुपधारयामास । प्रत्नजितसकीतंनातन्त प्रचजितो मे जामातेति 'निश्चयमुप- 
जगास । सा सस्वरममिरुदिता सवा दुहितरमनुशोचल्ती दु खावेगवशात्परिदेवन- 
परा वबभुव । कीद्शस्तस्थ शोलंगुणसमुदांचारों य एचमनुरक्त स्व जनम- 
पहाय प्रश्नजित 4 कि वा तस्य प्रत॒ज्यया ! 

सरुणस्य वपुष्सत सत सुकुमारस्य सुखोखितात्मन*' । 

क्षितिपामिसतस्य तस्य बै वनवासे अरणता मति कथमस्‌ ॥ २ ॥। 


२० ओओष्ठटि-जातक पृ९७छ 


[और मगवान्‌ ने श्स जातक की इस प्रकार व्याख्या की-- 

“उस समय मैं, शारद्वती-पुत्र ( >तारिपुत्र ), मौद्गल्याथन, काश्यप, पूर्ण, अनिरुद्ध और 
आनन्द ( सातों ) भाई थे। तब उत्पक्षातरर्णा बहिन और कुब्जोत्तरा दासी थी, चित्र शृह्पति 
दास और सातागिरि यक्ष था। पारिलेय हाथी, मधुदाता वानर झोर कालोदायी दाक्र था, श्ख 
मकार इस जातक को ( मन में ) धारण करो” ॥ ३४-३६ ॥]" 


बिस-जातक उन्नीसवाँ समाप्त । 


२० श्रेष्तिजातक 


गुण नहीं होनेपर भी यदि उसकी कल्पना ( ग्रशला, प्रसिद्धि ) की जाय तो इससे साधु- 
जनों को अकुश की सी प्रेरणा मिलती है, अत ग्रुण-अजंन करने का प्रयक्ष करना चाहिए। 
तब जैसी कि अलुश्रुति है-- 

एकबार बोधिसत्त्व किसी राजा के कोषाध्यक्ष हुए। वह अपनी विद्या, वश और विनय 
( विनम्नता ) के लिए विख्यात थे । उनका विचार ऊँचा था और उनकी बुद्धि निपुण थी। 
वह सबके साथ समान व्यवद्वार करते थे*। अनेक शाज्तों के अभ्यास से उनका वचन सौष्ठव 
( वाणी-सौन्दर्य ) प्रकट होता था। दयालु होने के कारण वह चारों शोर पन-सम्पत्ति की 
थारा बहाते थे । महादानी और महापती होने के कारण वह बढे बडे गृहपतियों ( *+ वैज्न्यों ) 
से पूजित थे३ । 

वह स्वमाव से ही धर्मात्मा और विद्या श्रादि गुणों से विभूषित थे । झत प्राय सभी छोगों 
के एकमात्र आदर के पात्र हो गये थे ॥ १॥ 

एक बार किसो कार्य से उस महापुरुष के राजकुल में जानेपर उसको सास अपनो बेटी 
को देखने के लिए उसके घर आई । स्वागत-सत्कार होनेपर ब तचीत के असग में उसने अपनी 
पुत्री बोधिसत्त की भार्या से एकान्‍्त में कुदल प्रश्न करते हुए पूछा--'हे ठाठ, क्‍या स्वामी 
तेरा अपमान तो नहीं करते हैं ? बे तेरी सेवा-शुअ्रुषा का आदर तो करते हैं४ ? या दुशील 
( रदुराचारी ) होकर तुझे दु ख तो नहीं देते हैँ १?” ( यह सुनकर ) उसने छज्जा से शिर 
झुका लिया और शालीनतापूर्वक धीरे-धीरे कद्ा--“इनके जैसा शीलवान्‌ और सदाचारी तो 
प्ब्रजित ( मिक्षु ) भी दुलंम है। अब ( दूसरा ) कौन है उनके समान ?” बुढ़ापे के कारण 
उसकी माता की सुनने और समझने की शक्ति क्षीण हो गई थी, अत अपनी बेटी के द्वारा 
लज्जा से सक्षेप में कष्टे गये ( अस्पष्ट ) वचन को ठीक डीक न समझ सकी। “न्नजित” 
शब्द सुनकर उसने निश्चय कर लिया कि "मेरा जामाता प्रत्रजित हो गया ।” अपनी बेटो के 
लिए शोक करती हुई वह जोर जोर से रोने लगी, दु ख के आवेग से विकाप करने छगी--- 
“कैसा है. उसका शीक भौर सदाचार जो इतने अनुरक्त अपने परिवार को छोड़कर मव्रजितद 
हो गया ? या उसको इस प्रत्नज्या से क्या १ झुख में पछे हुए, राजा के प्रिय उस रूपबानू 
सुकुमार तरुण को रुचि वन-वास ( #-लन्यास ) में क्यों हुई ! ॥ २॥ 


१९८ जावकमाला 


सस्‍्वजनादनवाप्य विपिय जरया वोपहतां विरूपताम्‌ | 
कथमेकपदे रुज़ बिना विमवोदगारि गृह स मुक्तवान्‌ ॥ हे ॥ 


विनयामरणेन  घीमता प्रियधर्मण परानुकम्पिना 
कथमभ्युपपश्ममीदूश स्वजने निष्करणत्वचापलछूम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रमणद्विजमिश्रस थ्रितानस्वजन॑ दीनजन च मानयन । 
शआुचिशालधन क्सिाप्नुयाश्न स गेहेघचु वने यदीप्सति॥ ५ ॥ 


अपराधविवर्ज्ञिता त्यजन्ननुकुला सहधमंचारिणीम । 
अतिधमंपर स नेक्षते किमिस॑ धमंपथवच्य तिक्रमम्‌ ॥ 5 ॥# 


घिगहो बत दैवदु्नयाददि मक्त जनमेव्मुज्ञताम्‌। 
न ध्ृणापथमेति मानस यदि वा घर्मलचो5पि सिध्यति ॥ ७ ॥ 


अथ सा बोधिस त्त्वस्य पक्षी तेन मातु करुणेनाकृतकेन परिदेविततेन पति- 
प्रधज्यासिसवन्धेन स््रीस्वमावाद्‌ व्यधितह्दया ससभ्रमा विषादविक्ुवमुखी 
शोकतु खामिनिपातसक्षोमाहिस्म्ुतकथाप्रस्तावसबन्धा प्रव्॒जितों मे भतति मदू- 
व्यवस्थापनाथमम्बा गृहमिदममिगता विप्रियश्रवणादिति निश्चयमुपेत्य सपरि- 
देवित सस्वर सती भोहमुपजगास बाज्ञा ॥ तदुपश्चत्य ग्रहजन परिजनवर्गंश्व 
शोकदु खावेगादाक्रन्‍्दन चकार । तच्छुत्वा प्रातिवेश्य मिन्रस्वजनब-्छुवर्ग 
सप्चितजनो ब्राह्मणगृहपतयश्र तस्य गृहपतेरनुरागवशानुगा प्रायश श्र पोरास्तद्‌- 
ग्रहममिजग्मु । 


प्रायेण लोफस्थ बभूव यस्माचुल्यक््मोड्सो सुखदु खयोगे । 
अतोध्स्थ ज्ञोको5प्यनुशिक्षयेव तुल्यक्रमो5भूत्सुखदु खबोगे ॥ ८ ॥ 


अथ वोधिसच्त्वो राजकुज्ञातू स्वभवनसमीपमुपगत साक्रन्द्शब्द स्वभवन- 
सदेत्य महतश्न जनकायस्थ सनिपात स्व पुस्षमन्वादिद्श ज्ञायता किमतदिति । 
खस॒ त॒ छृत्तान्तमुपलरभ्य समुपेस्यास्से निवेदयामास-- 


डत्सज्य भवन स्फीत माय प्रश्नजित, किल । 
इसि श्र॒स्वा कुतो5प्येष स्नेहादेवगतों जन ४७ ९ || 


अथ स महयसत्त्व प्रकृत्या शुद्धाशय- प्रस्यादिष्ट इव तेन वचसा सम्ुपजात- 
श्रीडस वेगश्रिन्तामापेदे । सद्रा बत सयि जनस्यथ समावना। 


काघनीयामवाप्यैता गुणससावना जनात्‌ | 
गृहामिमुख पुव स्यां यदि कि सम पौरुषम # १० ॥ 
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स्त्रजन से कोई कश या बुढापे को कुरूपता पाये विना ही, एकाएक श्रनायास" ही उसने 
अपने वैभवपूर्ण घर को क्यों छोड़ दिया ? ॥ ३॥ 


बिनय से विभूषित बुद्धिमान्‌ धर्म अिय और दूसरोंपर दया करनेत्राले उसने अपने स्वजन के 
श्रति ऐसा निरदंयतारूपी चपलछता ( +-ऐसा कठोर आचरण ) क्यों कौ ? ॥ ४ ॥ 


साधनों आाह्मणों मित्रा आश्रिताँ स्व॒जनों और दोन दु ल्ियों का आदर करनेजाले एवं पविन्र 
शील को ही धन समझनेवाले उसके ल्लिए ऐसी कौन सी चीज है, जिसे वह जगल में खोजे 
और घर में न पाये १? ॥ ५॥ 

अपनी निरपराव और अनुकूल धम पत्नी का परित्याग करने में क्‍या वह धर्मात्माश्ख 
धर्म उल्लंघन को नहीं देख रहा है ? ॥ ६ ॥ 


अहो, धिक्कार हे ! दैव दुर्नात के कारण यदि ऐसे शनुरक्त परिवार को छोड़नेवालों के 
मन में दया नहीं होतो है या यदि उन्हें थोडा-सा भी घमम प्राप्त होता है” ॥ ७ ॥ 

अपने पति की प्रश्ज्या के सम्बन्ध में अपनी माता के उस करुण भौर अकत्रिम विछाप 
को सुनकर स्त्री स्वभाव के कारण बोधिसत्त्व की पत्नी के हृदय में व्यधा और घबड़ाहट हुई । 
विषाद से उसका मुख विकल था । श्लोक भोर दुख के क्षोम से वह बातचीत के असग को 
भूल गई । “मेरे पति प्रत्नजत हो गये, इस अभिय समाचार को सुनकर मेरी माता मुझे सात्वना 
देने के लिए यहाँ आई दे” यह निश्चय कर वह लडकी उच्च स्वर से रोती विलपती मूछित हो 
गई । यह जानकर घर के दूसरे लोग तथा नौकर चाकर शोक और दु ख के आवेग से रोने 
छगे । यह सुनकर उस गृहपति ( -+बोधिसत्त्त ) के प्रेम के वशीभूत पडोसी मित्र स्वजन बन्चु- 
बान्धत्र आश्रित ब्राह्मण और ग्ृहपति--प्राय समस्त पुर वासो--उस घर में शआ्रा गये । 


वह प्राय छोगों के सुख द ख में समान रूप से सुसी और दु सी होते थे, श्सलिए लोग 
भी, मानों उनसे यह शिक्षा पाकर, उनके सुख दु ख में सहानुभूति रखते थे ॥ ८ ॥ 


जब वॉपिसत्त्त राज कुछ से लौटकर अपने घर के समीप पहुँचे तो अपने घर में रोने- 
पीटने का ठाब्द और लोगों की बड़ी मोड़ एकत्रित जानकर उन्होंने अपने अनुचर को आदेद 
दिया--“पता लगाझी कि क्या बात है” । वह उस कदृत्तान्‍्त को जानकर और उनके समीप 
लौरकर बोरा-- 

“आये अपने विशाल ( वैभवप्रण ) घर को छोड़कर अजजित हो गये हैं, कहीं से यह 
( क्जदन्ती ) सुनकर स्नेह-वश लोगों की ऐसी अवस्था दो गई हे?” ॥ ९ ॥ 

स्वभाव से द्वो शुरूचित्त उस महापुरुष ने इस वचन को घुनकर अपमान जैस्ता अनुभव 
किया। लज्जित और विरक्त होकर वे सोचने लगे--“'मेरे प्रति लोगों की उत्तम श्रद्धा है। 


अपने गुणों के सम्बन्ध में लोगों की इस उत्तम अद्धा ( प्क्सा, सम्मति ) को ग्राप्त कर 
यदि मैं बर की ओर हो जाऊँ तो इसमें मेरा क्या पौरुष होगा ? ॥ १० ॥ 
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स्यादोषभक्तिः प्रथिता मयैवं गुणेष्ववशाविर्सा चल क्षसि' | 
यायामत साघधुजने लघुत्व कि जीपघितं स्याछ तथाविधस्थ ॥ ३१ # 


समावनामस्य जनस्य तस्मास्क्रियागुणंन प्रतिपूजयामि ! 
असत्परिक्लेशमयं विमुन्चेस्तपोवनप्रेमगुणन गेहम ।। १२ ॥। 


हति विचिन्ध्य स महात्मा तत एवं प्रतिनिदृत्य राक्ष प्रतिहारयामास श्रष्ठी 
पुनव्रेंशमिच्छति देखमिति । कृताभ्यनुज्श्र प्रविश्य यथोपचार राजसमोपसुप- 
जगाम । किमिदमिति व राफ्छा पयनुयुक्तो5अवीत्‌- इच्छासि प्रणज़ितु तदम्यनु- 
ज्ञातुमहति मां देव दृति 


अथैन स राजा ससंज्नमावेग स्नेहादित्युवाच--- 


मयि स्थिते बन्धुसुदृद्विशिष्टे वव केन दु खेन वन प्रयासि। «४ 
यक्षापहतु प्रभुता मम स्यादनेन नीत्या यबरूसपदा था।। १४ ॥। 


अर्थों घनेयेदि ग्रहाण धनानि मत्त 
पीढा कुतश्रचिदथ ता भप्रतिषेघयामि । 
मां याचमानमिति बन्धुजन च हित्वा 
कि वा स्वमन्यद्मिवीक्ष्य बन॑ प्रथासि ॥ १४ ।। 


इति स महात्मा सस्नेहबहुमानसमिहितो राज्षा सानुनयमेनमुवाच--- 


पीढा क्ुतस्त्वदूभुजस श्रितानां धनोदयावेक्षणदीनता वा। 
अतो न दु खेन वन प्रयामि यमर्थम्ुद्दिश्य सु त निबोध ।| १५ ॥ 


दीक्षाम्रपाशित इति प्रथितो5मि देव 
९४० ०8-2७ दिनमुखेन महाजनेन । 
इच्छामि तेन बनेषु वस्तु 
अ्रद्धेघतामुपगतो 5स्मि गुणासिपत्ती ॥ १६ ॥। 


राजोबाच--नाहँति अवाअनप्रवादमाश्नकेणास्मान्‌ परित्यक्तुमू । नहि भव- ह 
द्विधानां जनप्रवादस पादनाभिराध्या शुणविभूतिस्तद्सपादनविराध्या वा । 


स्वेच्छादिकल्पभ्रथिताश्व तास्ता निरकुशा छोककथा अमन्‍्ति । 
कुर्वोत यस्ता ह्दय्रे5पि तावस्स्यास्सो5पहास्य- किम्रुत प्रपत्ता ॥| १७ ॥। 


जोधिसत््य उवाक्--समा मैवं महाराज | नहि कल्याणो जनप्रवादों नाजु- 
विधेम. । पश्यतु देव', 
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इससे तो दोधों के प्रति मेरी आसक्ति समझी जायगी और गुणों की अवष्ेलना से मेरा 
आचरण नीरस ( बुरा ) समझा जायगरा । इससे सज्जनों के बीच मेरा छाषव होगा। उस 
अवस्था में क्या मै जीवित भी रह सकूँगा ? ॥ ११ ॥ 

इसलिए लोगों की इस उत्तम श्रद्धा ( "-प्रशसा, सम्मति ) को कार्य में परिणत कर 
सम्मानित करूँगा। तपोवन की अभिलाषा से बुराश्यों ओर क्लेशों से परिपूर्ण घर को 
छोड़ें गा” ॥ १२ ॥ 

ऐसा सोचकर वह महात्मा वहीं से लौद गये और राजा को कहलवाया--- श्रेष्ठी 
( < कोषाध्यक्ष ) पुन देव का दर्शन करना चाहते हैं ।?” आजा पाकर उन्होंने भीतर प्रवेश 
किया और शिष्टाचार के साथ राजा के समोप पहुँचे । “यह क्या ?” इस पकार राजा द्वारा 
पूछे जाने पर वे बोले-.“मै प्रतरजित होना चाहता हूँ । देव मुझे इसकी आशा दें ।” तब 
राजा ने धबराहट और आवेग में आकर उनसे स्नेहपूतंक कद्दा-- 


“मुझ विशिष्ट बन्धु और मित्र के रहते आप किस दुख से जगल में जा रहे हैं, जिस 
(दुख ) को मेरी प्रभुता पन, नीति या बल द्वारा दूर नहीं कर सकती ? ॥ १३ ॥ 

यदि घन से प्रयोजन है तो मुझसे धन लें। यदि आपको कोई पीड़ा है, तो मैं इसका 
निवारण करूँगा । प्रार्थना करते हुए स्वजन और मुझको छोड़ आप किस दूसरी चीज रो 
देख जगल में जा रहे हैं ?” ॥ १४ ॥ 

इस शकार राजा द्वारा सस्नेह और सादर पूछे जानेपर उस महात्मा ने अनुनयपूंक 
उत्तर दिया -- 

“आपकी भुजाओं के आश्रय में रहनेवालों को कोई पीड़ा या निर्धनता का कष्ट कहाँ से 
दो सकता है ” अत मैदुख से वन नहीं जा रहा हूँ, किन्तु जिस उद्देश्य से जा रद्दा हूँ उसे 
सुनिये ॥ १७५ ॥ 

मैने दीक्षा ले लो है, ऐसी प्रसिद्धि हो गई है, जितत कारण जन समूह दु ख से झाँस बह्दा 
रहा है। श्रत मे विजन वन में निवास करना चाहता हूँ, भैने गुण प्राप्त किया है (+-मर्मे 
का झ्ाश्रय लिया है ), मेरे प्रति छोर्गों की ऐसी श्रद्धा हो गई है?” ॥ १६ ॥ 

राजा ने कद्दा--“आप केवल जन प्रवाद (5 किंवदन्ती ) को सुनकर इसमें नहीं छोड़ 
सकते । आपके-से व्यक्ति जन-प्रवाद को सपादन करके (कार्य में परिणत कर ) ग्रुण-विभूति 
प्राप्त कर सकते दे, या उसे सपादन नहीं करके गुण-सम्पत्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं--ऐसा 
नहीं हो सकता । 

स्वेच्छा से कल्पित ( मन-गढन्त ) छोक-कथाओं (- किबदन्तियों ) का अनियन्त्रित प्रचार 
होता है। जो कोई उन्हें हृदय में भी स्थान देगा वह उपद्दास का पात्र है, फिर उन्हें कार्य में 
परिणत करनेवालों का क्या कहना १? ॥ १७ ॥ 

बाधिसत्त ने कहा--“नहीं, महाराज, ऐसा नहीं। कल्याणकारी जनभवाद का अनुसरण 
करना दी चाहिए। देव, देखे | 
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कल्याणघर्म ते यदा नरेन्द्र समावनामेति मलुध्यधर्मा। 
ठस्था न हीयेत नर सघर्मा हियापि ताददुरमुद्नद्देत्तामू ॥ १८ ॥ 


समावनाया गुणभावनायां सदुश्यमानो हि यथा तथा वा। 
विशेषतों स्ाति यश प्रसिड्धधा स्यात्त्यन्यथा शुष्क इवोदपान । १५९ | 


गुणप्रबादेरयथार्थ वृद्धर्विमशपाताकुलि तै पतक्लि |] 
विच्ूणिता कीतितनुनराणा दु खेन शक्तोति पुन प्रसतुम्‌ ॥। २० ॥ 


तद्दजनीयान्परिव जंयन्त हम धकयबीक। । 
क्रोधोर्छिरस्कानिव कृष्णसर्पान्युक्तो5सि मा देव न सनिषेद्धम्‌ ५। २१ ॥। 


स्‍्नेहेन मक्तिज्ञनया व काम युक्तो विधिभुत्यजने तवायम्‌ । 
वित्तेन तु प्रत्नजितस्थ “कि सम परिप्रहक्‍्लेशपरिमद्ेण ॥ २२ 0 


इत्यजुनीय स महात्मा त राजान छृताम्यनुज्लस्तेन तत एवं घनाय प्रतस्थे || 
अथैन सुहदों ज्ञावय. सश्निताश्रामिगम्य शोकाश्रुपरिप्लुतनयना पादयो 
सपरिष्ठज्य निवारयितुमीषु । केचिदअलिप्रग्रहपुर सर मार्गमस्थाबृत्य समव्ग- 
निष्ठन्त । सपरिष्वद्सगतानुनयमपरे गृहाभिमुखमेन नेतुसीषु । यत्किश्लन- 
कारिताक्षेपकर्कशाक्षरमन्धे प्रणयादेनमूचु । मिन्रस्वजनापेक्षाकारुण्यप्रद्शनम- 
परेथ्स्य भ्रचक्र । ग्ृहाश्रम एबं पुण्यतम इत्येबमन्ये श्रुतियुक्तिसअथित आह- 
सितुर्माहाचक्रिरे । तपोवनवासदु खतासकीतंने कार्यशेषपरिसमाप्त्यायाज्ञया 
परलोकफलस4९हकथामिस्तैस्तैश्व वार्ताविशेषेर्निवर्तायतुमेन ब्यायच्छन्‍्त || 
तस्थ तानू्‌ प्रत्नज्याभ्रय विमुखान्‌ू वनगमननिवारणधीरमुखान्‌ नयनजल्ञादंमुखान्‌ 
सुहृदो$भिवीक्ष्य व्यक्तमिति चिन्ता बभूच । 


सुहर्पतिज्ञ सुदृदि प्रमत्ते न्‍्याय्य हित रूक्षमपि प्रयोक्तुम्‌ । 

रूट सतासेष हि धमसाम्म प्रागेव रूच्य सहित च यक्स्यात्‌ ॥ २३) 
बनाद्‌ गृह श्रेय इर्द त्वसीषां स्वस्थेयु चित्तेषु कं नु रूढस । 
यश्निविशक्ञ घनसश्रायान्मा पापभसबजादिव वारयन्ति ॥ २४ ॥। 


झतो मरिष्यक्षपि वा मनुष्यदच्युतश्र धर्मादिति रोदितब्यम्‌ । 
कया जु बुद्धघा वनवासकास मामेव जीवन्तममी रुदन्ति ।। २५७ ।। 


२० श्रेष्ठि-जातक २०३ 


“हे राजन्‌ , जब मनुष्य कल्याणपर्मा («उत्तम धर्म वाला ) कहकर सम्मानित किया 
जाय तो वह उस ( परम ) से बच्चित न दी / लज्जा से भी वह्द उस भार को सँमाले ॥ १८ ॥ 

गुणों की प्रशसा से सम्मानित होने पर जो कोई वेसा आचरण करता हुआ देखा जाता है 
वह अपनी कीति के फैलने से खूब शोमित होता है, किन्तु अन्यथा ( आचरण करने वाला ) 
वह सूखे कुएँ के समान है ॥ १५९५ ॥ 

जब गुणों के अयथार्थ जन प्रवाद वढते है और वे विचार के प्रहारों से आाकुछ होकर गिर 
पढ़ते ई ( बढने नहीं पाते दें ) तब मनुष्यों की कीर्ति चुर्ण हो जाती है और वह ( कीर्ति ) 
फिर कठिनाई से ही फेल सकती है ॥ २० ॥ 

बिग्रह (<> कल और अमड्नल ) के हेतुरूप परिय्रह (:>>धन जन ) क्रोष से शिर उठाये 
हुए कृष्ण सर्पों के समान त्याज्य हैं। उन्हें त्यागने में, हे देव, आपको मुझे रोकना उचित नहीं 
है॥२१॥ 

स्वामि भक्त भृत्यों के अति स्नेह और ऊतशता प्रकट करने का आपका यह तरीका उचित 
ही है, किन्तु बन्पन के दु ख से युक्त धन से मुझ प्रश्रजित को क्या प्रयोजन” ? ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार अनुनय विनय कर उत्त महात्मा ने राजा से आश्ञा प्राप्त कीं और वहीं से 
जगल के लिए प्रस्थान कर दिया । तब उनके मित्रा बन्धु बान्धत्रों और आश्रितों ने समीप 
जाकर शोक के आस बहाते हुए, उनके पेर पक्रडकर उन्हें रोकना चाहा। कुछ लोग हाथ 
जोड़े उनका रास्ता रोककर खड रहे । दूसरा न आलिज्ञन के साथ साथ अनुनय करते हुए 
उन्हें घर को ओर के जाना चाहा । दूसरों ने तिस किसो कारण से उन्हें फथ्कारते हुए 
अमपूर्यक कठोर वचन कहे । मिन्नों और स्वजन वर्गपर दया दिसलावें, इसके लिए दूसरों ने 
चेश की । गृहस्थाश्रम ही सबसे पवित्र है, इस प्रकार दूसरों ने शास्त्र और युक्ति द्वारा उन्हें 
समझाना चाहा। वन वास के दु खा का वर्णन करते हुए, कार्य शेष समाप्त करनेके लिए 
प्रार्थना करते हुए, परकोक फल ( के सबन्ध ) में सन्देह प्रकट करते हुए और भातिनमाति की 
बातें कटकर उर्हं छौटाने की कोशिश की । श्रपने उन मित्रों को सन्‍्यास ग्रहण करने ( के 
विषय ) में असहमत, तपोवन को यात्रा से रोकने में इृदसकल्प तथा अश्रु तल से झाद्ंमुख 
देखकर उन्हें श्रवश्य ही यह चिन्ता हुर्ट--- 

“ृितत्र के उन्मत्त (“पथ अष्ट ) होनेपर (मित्रता का दावा करनेवाले ) मित्रों को 
न्‍्यायोचित और हित की वात, रूखी होनेपर भी, कटनी ही चाहिए, यही तो सज्जनों का 
प्रचल्तित धर्म-माग (>कतेन्य ) हे, फिर जो ( उपदेश ) हितकर भी हो और प्रिय भी उसका 
क्या कहना १ ॥ २३ ॥ 

जगल से घर ही श्रेयस्कर है, यह भात्र इनके स्वस्थ जित्तों में कैसे उत्तन्न हुआ, जो ये 
निर्भय होकर मुझे जगल में जाने से ऐसे रोक रहे दे जैसे पाप में पड़ने से ? ॥ २४ ॥ 

जो मनुष्य मर चुका हो या मर रहा हो वा प्म से च्युत हुआ हो उसके लिए रोना 


उचित है, किन्तु ये किस बुद्धि (--्ष्टकोण ) से तपोवन के अमिलाषो मुझ जोवित ब्यक्ति के 
किए रो रहे हैं ? ॥ २५ ॥ 


३२०७ 


जा तकसाला 


मद्विप्रयोगस्व्थथ शोकद्देतुमंधमा सम कि न «बने वसन्ति । 
गेहानि चेल्कान्ततराणि भत्त, को न्‍्वादरो बाष्पपरिव्ययेन ॥ २६ 


अथ स्विदानीं स्वजनानुराग करोति नेषा तपसे5म्यनुजश्ञाम्‌ | 
सामथ्थंमासीत्कथसस्य नेव व्यूढेष्वनोकेष्वपि तत्र तत्र ॥ २७ 


दृष्टावदानो व्यसनोदय्रेषु बाष्पोद्समान्मृते इबोपलब्ध । 
संख्ठमूलो5पि सुहृत्स्वमाव शाब्य प्रयात्यत्र वनानुकृत््या ॥ २८ ॥ 
निवारणार्थानि सगदूगदानि वाक्यानि साश्रूणि च छोचनानि । 
प्रणामझछोछानि शिरासि चेषा मान समानस्य यथा करोति ॥ २९५॥॥ 


स्नेहस्तवैवाहंति कतुंमेषा शछाध्यामलुप्रचजने5पि चुद्धिम्‌ । 
मा भूस्रटनामिव वृत्तमेतद प्रीडाकर सज्वनमानसानास्‌ )। ३० ।॥ 


ड्वित्राणि मित्राणि सवन्‍्त्यवइ्य मापद्रतस्यापि सुनिगुंणस्य । 
सहाय एकोउप्यतिदुलभस्तु गुणोदितिस्थापि वनप्रयाणे ॥ ६१ ॥ 


ये मे हरन्ति सम पुर सरत्व रणेषु मत्तद्विपसकटेजु । 
नालुबजन्त्यध वनाय ते मां किंस्वित्स एवास्मि त एवं चेमे ॥ इे२ ।॥। 
स्मशामि नेषा विगुण प्रयातुं स्नेहस्य यस्सक्षयकारण स्यात्‌ । 

सुद्द जनस्यैचमिय स्थितिम कश्चिद्सवेत्स्वस्तिनिमित्ततो5स्मात्‌ ॥ ३३ ॥। 


समैव वा निशुणमाव एव नानुन्नजन्त्यय्य वनाय यन्माम्‌ । 
गुणावबद्धानि हि मानसानि कस्यास्ति विशक्लेषयितु प्रम्ुत्वम्‌॥ ३७) 


ये वा प्रकाशानपि गेहदोषान्गुणानज्न पश्यन्ति तपोवने वा। 
निर्मोलितज्ञानविलोचन।स्तान्किमन्य थाह परितकंयामि ।। ३५ ॥॥ 


परन्न चैंवेह च दुखहेतून्कामान्विहातु न समलुन्सहन्ते । 
तपोवन तद्विपरीतमेते त्यजन्ति मां चाद्य घिगस्तु मोहम्‌ ॥ ३६ ॥। 


यैविप्रलब्धा सुहृदो ममैते न यान्ति शा््ति निखिलाश्व लोका' । 
तपोवनोपाजितसत्परमावस्तानेव दोषान्प्रसस| निहन्सि (| ३७ ॥३ 


इति स परिगणय्य निश्चितात्सा श्रणयमयानि सुहृद्धिचेष्टितानि । 
अनुनयमधघुर/्षरैवंचोमिविशद्मपास्य_ तपोवर्न जग्राम ॥ ३८ ६ 


२० ओंडि-जातक श्च्थु 


यदि मेरा वियोग क्षोक का कारण है ठो ये मेरे साथ हो जगल में जाकर क्यों नहीं रहते 

के # यदि इन्हें मुझसे बढ़कर पर ही अच्छे ऊूगते हैं तो आँसू बहाकर यह कैसा आदर करना 
१॥२६॥ 

यदि स्वजन-अनुराग (+5 परिवार की अप्सक्ति ) इन्हें तपस्या से रोक रहा है तो वह 
( स्वजन-अनुराग ) उन सैन्य व्यूहों ( में प्रवेश करने ) से इन्हें रोकने में सम क्‍यों नहीं 
हुआ ? ॥ २७॥ 

विपत्तियों के आनेपर जिस मित्रता का पराक्रम मैंने देखा है बह श्नके आँसुओं में मानों 
साकार खडी है, किन्तु वह ( बहुत दिनों की ) बंद्धमूल मित्रता ( आज ) अनुकूल ( सहायक ) 
नहीं होने के कारण शठता ( में परिणत ) हो रही है ॥ २८ ॥ 

जिस प्रकार स्वजन के प्रति सम्मान-भाव के कारण ये मुझे रोकने के लिए गद्गद्‌ वचन 
कह रहे दें, आँखों से क्रॉस वहा रहे हैं. और शिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं, उसी प्रकार 
स्नेहद-भाव के कारण इन्हें मेरे पीछे अन्नजित होने की सदबुद्धि प्राप्त हो, जिससे श्नका यह 
आचरण नाटक के पात्रों का सा ( बनावटी साबित होकर ) सज्जनों के लिए लज्जा जनक न 
हो ॥ २९-३० ॥ 

विपत्ति में पड़नेपर शुण हीन व्यक्ति फे भो दो तोन मित्र हो ही जाते हैं, किन्तु तपोवन 
( में जाने ) के छिए गुणवान्‌ व्यक्ति को भी एक भी साथी मिकना कठिन है ॥ ३१ ॥ 


मतवाले हाथियों से भरी हुई युद्ध-भूमियों में जो ( निर्मेय होकर ) मेरे आगे जागे चलते 
थे वे झाज वन ( में जाने ) के लिए मेरे पीछे पीछे नहीं चल रहे हैं। क्या मे वही हूँ और 
ये वही हैं ? ॥ ३२ ४ 

मुझे स्मरण नहीं हो रहा है. कि मैने इनकी कोई बुराई को है, जिससे कि शनका स्नेह 
क्षीण हो । भरत शायद किसी शुभ उद्देश्य से मेरे मित्रों को यह स्थिति हुई है ॥ श१ ॥ 

या यह मेरी ही गुण-दीनता है कि ये श्राज वन ( में जाने ) के किए मेरा साथ नहीं दे 
रहे हैं, क्योंकि गुणों से बँघे हुए चित्त को मरा कौन बिलगा सकता है ? ॥ ३४ ॥ 

जो घर के प्रत्यक्ष दोषों को या तपोवन के ग्रुणों को नहीं देख सकते हैं. उनके शान नेत्र 
बन्द हैं। उनके बारे में मैं शरौर क्या सोचूँ? ॥ ३७ ॥ 

ये परलोक भोर इदलोक में दुख के द्वेतु-रूम काम-मोगों को नहीं छोड सकते हैं और 
उसके विपरोत (--सुख के द्देतुरूप ) तपोबन को तथा मुझे छोड़ रहे है । श्रहो, पिक्कार है 
इस मूठता को ॥ १६ ॥ 

जिन दोषों के वशीमूत मेरे इन मित्रों तथा समस्त ससार को ज्ञान्ति नहीं मिल्ल रही है, 
तपोवन में रहकर मै वह उत्कृष्ट शक्ति प्राप्त करूँगा, जिससे उन दोषों का बलात्‌ विनाश कर 
सकूँ? ॥ ३७॥ 

इस प्रकार सोचकर वह दृढनिश्चयी अनुनयपूवेक मधुर वचन कहकर अपने मित्रों की 
स्नेहपूर्ण चेष्ठाओं की उपेक्षा कर तपीवन चले गये ॥ ३८ ॥ 


२०६ जातकमसाना 


तदेवमभूतगुणसभावना प्रतोदसंचोदनेव सवति साधूनामिति गुणसंपादने 
प्रयतितव्यम्‌ । यतो मिक्षरिव्युपासक इति गुणत संमाव्यमानेन साधुना तद्माव 
साधुमिगुंणेरम्यरूकतेब्य एवात्सा । एव दुलेमा धर्सप्रतिपत्तिसहाया इत्येव- 
मप्युन्नेयम्‌ ॥। 


इति श्रेष्ठ-जातक विशतितमम्‌ । 


२१ चुडबोधि-जातकम 
क्रोधविनयाच्छत्रुनुपशमयत्ति, वर्धयस्येव स्वस्यथा । तथधानुश्रुयते--- 


बोधिसरव किल महासत्व कस्मिश्रिन्महति बाह्मणकुले शभुणाभ्यासमाहा- 
व्म्यादतिबुददयशसि प्रतिनियवसमहद्धिगुणे राजसल्कृते दैवतसमते ल्लोकस्य जन्म 
प्रतिलेमे । काल्षानामस्ययेनामिदृद्ध कृतसस्कारकर्मा श्रुतगुणाभ्यासादचिरेणेव 
विह्वत्सदस्सु प्रकाशनामा बभूव । 


कीतिर्विंद्व त्सद्स्स्पेच विदुषा प्रविजुभ्मते । 
रलक्षेष्विव रत्नाना झुराणा समरेष्चिव ॥। १ ॥। 


अथ स महास्मा प्रबज्या कृतप रिचियत्वास्पूव॑जन्मसु स्वभ्यस्तथमंस ज्स्वात्यज्ञा- 
वदातसतिस्वात्य न गेहे रतिमुफ्लेसे । स कामान्‌ विग्रहविचादमदवैरस्यप्रालुर्या- 
द्राजचोरोदकद॒हन विप्रियदायादसा धारणस्वादतृ प्तिजन कस्वादने कदीषाय तन त्वाज्च 
सविषमिवास्षमात्मकाम परित्यज्य सहतकेशइमश्रुशोम_ काधायविवर्णबासा 
परित्यक्तगृहवेषजिशभ्रम. प्रबज्याविनदयनियसश्रियमशिश्रियत्‌ । तदनुरागवशगा 
आस्य पत्नी केशानवतायाहायविभूषणोद्वहननिव्यापारशरीरा स्वरूपगुणशोमा- 
विभूषिता काधायवश्चनसयबीततनुरनुप्रवताज । अथ बोधिसस्तवस्तपोवनानुगमन- 
ब्यवसायमस्या विद्त्वा तपोवनाध्यासनायोग्यता च स्थीसौकुमायस्यावोचदे- 
नाम्‌---मद्रे दर्शितस्त्ववायमस्मदनुरागस्वभाव । तदब्बमस्मदनुगमन प्रत्यनेन 
व्यवसायेन ते । यत्रिय त्वन्या प्रत्नजिता: प्रतिवसन्ति तत्रसवत्यास्तासिरेव 
साथ प्रतिरूप वस्तु स्थात्‌ । दुरमिसमवानि द्वारण्यायतनानि । पश्य--- 
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तब इस भ्रकार ( देखते दे कि ) गुण नहीं होनेपर भी यदि उसकी सम्भावना ( प्रशंसा, 
प्रसिद्धि, श्रद्धा ) की जाय तो इससे साधु जनों को अकुशकी सी ग्रेरणा मिलती है । अत ग्रण 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वर्योकि ये भिश्ठु हैं, ये उपासक दें”? यह कहकर 
प्रशसित और सम्मानित होनेपर सब्जन पुरुष को उस अवस्था ( मिक्षु भाव, उपासकपन) के 
योग्य गुर्णों से अपने की अलक्षत करना ही चाहिए। और धर्म का भ्राश्रय लेने में साथियों का 
मिलना कठिन है, यह निष्कर्ष भी निकारुना चाहिए । 
श्रेष्ठि जातक बीसवोँ समाप्त । 
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क्रोष को शान्त कर मनुष्य दत्रओं को शान्त करता है, अन्यथा उन्हें बढ़ाता ही है । 
तब जैसी अनुश्रुति है-- 

एक बार वोधिसक्त महासत्त ने पृथ्वी के कित्तो महान्‌ आ्राह्मण वश में जन्म लिया। वह 
वश सद्‌एणों के श्रभ्यास से अत्यन्त यहास्त्री, समृद्धिशाली, राजा द्वारा सत्इ्त तथा देवताओं 
का प्रिय था। काश क्रम से बोधिसत््व बढ़ने लूगे । उनवे| सस्कार किये गये । विद्या के अभ्यास 
से विद्वानों को सभाओं में उनका नाम विख्यात हुआ । 

जैसे रत्न परीक्षकों के द्वारा रत्नों की और थुद्धों में वीरों को कीत्ति फैलती है, उसी प्रकार 
विद्ानों की सभाओं में ही विद्वानों की कीर्ति बढ़ती है | १ ॥ 

उस महात्मा ने प्रत्रज्या ( सनन्‍्यास ) से परिचय प्राप्त कर लिया था, पृव॑-जन्‍्सों में धर्मा- 
चरण क्रिया था, श्रशा से उनको बुद्धि निर्मल हो गई थी, अत घर में आनन्द नहीं पाया । 
जह्ट काम भोग ( धन सम्पत्ति ) रहते हैं, वहाँ लडाई सगडा अमिभान और कद्धता प्राय 
होती हो रहती हे, राजा चोर जल शभ्रन्मि और श्रप्रिय दायाद का डर रहता है । वे ( भोग ) 
अतृप्तिकर और श्रनेक दोषों के धर हैं। यह समझकर, जैसे अपनी रक्षा चाहने वाला झादमों 
विष मिश्रित अन्न को छोड देता है, वेंसे हो उन्होंने काम भोगों को छोड दिया । बालों 
ओर दाठी भूँछ की शोभा हटाकर गेरुआ रग का मटमैला कपडा पहना, तंथा सुन्दर गृहस्थ वेष 
छोडकर प्रव्रज्या ( सन्‍्यास ) के विनय नियम से होनेवाली प्लोभा को धारण किया । उनसे 
अनुराग करने वाली उनकी पत्नी अपने केशों को उतारकर, कृत्रिम आमूषणों के ढोने के भार 
से अपने शरीर को मुक्तकर, अपने स्वाभाविक सौन्दय और सदूयुणों की क्लोभा से विभूषित 
होकर काषाय वस्त्र से शरीर को ढक कर उनके पीछे प्रजजित हुई । 


उसने मेरे पीछे तपोवन चलने का निश्चय किया है और सुकुमारी ञ्री तपोवन में रहने 
के योग्य नहीं हे, यह जानकर बोधिसत्त्व ने उससे कह्दा-- 

#भद्रे, छुमने मेरे प्रति यह सच्चा धेम प्रकट किया है। किन्तु भेरे पीछे चलने का 
निश्चय छोड़ो । जहाँ दूसरी प्रत्जित स्त्रियों रहती दें वहाँ उन्हीं के साथ तुम्हारा रददना उचित 
दोगा। जगल के स्थान रहने के योग्य नहीं हैं । देखो--- 
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इमशानशून्याक्षयपर्वतेषु वनेषु च॑ व्यालसूगाकुछेचु । 
निकेतहीना यतयो वसन्ति यत्रैंव चास्त रविरम्युपैति ॥ २ ॥। 


ध्यानोद्यमादेकचराश्र नित्य खीदशनादष्यपबृत्तमावा । 
निवर्तितु तेन मति कुरुष्व को5थंस्तवानेन परिभ्रमण ॥ हे ॥। 


सा नियतमेनमनुगमनकृतनिश्रया. बाधप्पोपैरुष्यमाननयना किंचिदीदृश 
अत्युवाच-- 
यदि में अ्रमबुद्धि स्यात्तवानुगमनोस्सवे । 
किमिस्येव प्रपश्चेय दु ख तव च॑ विप्रियम्‌ ॥। ४ ॥। 
यत्तु नेव समर्थास्मि चर्तितु रहिता त्वया । 
इत्याज्ञातिक्रममिंम तव मम क्षन्तुमहंसि ॥ ५ ॥ 


इति सा द्वित्रिरप्युव्यसाना यदा नेचछति सम निवर्तितुमू, ततो बोधिसच्तव 
उपेक्षानिम्टृतमतिरस्या बभूव ॥ 


स तयानुगम्यमानश्वक्रवाक हव चक्रवाक्या ग्रामगगरनिगमाननुविचरन्‌ 
कदाचिस्कृतभक्तकृत्य. कस्मिश्रिअविविक्ते श्रीमति नानातरूगहनोएशीसिते घन- 
प्रच्छाये कृतोपकार इव क्रचित्कचिदिनकरकिरणचन्द्रकै्नानाकुसुमरजो5वबकीणं- 
घरणीतछे झुचो वनोदेशे ध्यानविधिमनुष्ठाय सायाहसमये व्युत्थाय समाघे 
पांसुकुलानि रीव्यति सम । सापि प्रत्नजिता तस्वैव नातिदूरे वृक्षमूलभुपशोंमय- 
माना देवतेव स्वेन वषुष प्रभावेण विराजमाना तदुपदिष्टेन मनस्कारविधिना 
ध्यायति सम || 


अथ तम्रत्यो राजा वसनन्‍्तकालजनिताभ्यधिककिसलयशोमानि अभदश्रमर- 
मधुकरीगणोपकूजितानि प्रमत्तकोकिलकुलकिलकिलानि प्रहसितकमलकुवलयाल- 
कृतामिलषणीयजलाशयानि_ विविधकुसुमसमोदगन्धाधिवास्तितसुखपबना न्यु- 
पवनानि समनुविचरंस्त देशमुपजगाम । 


विचित्रपुष्पस्तबकोज्ज्वलानि कृतच्छदानीव वसन्‍्तलः्ष्म्या । 
वाचाल पुस्कोकिलयर्हिणानि सरोरुह्दाकी णंजलाशयानि ॥ ६ ॥। 


समुद्धवस्कोमलूशाइलानि वनानि मत्तम्रमरासझ्तानि । 
आक्रीडभूतानि मनोमवस्य बव्॒ष्दुं मवस्येव सन प्रहर्ष || ७ ॥। 


अथ स राजा, सविनयमसिगम्य बोधिसच्चं कृतप्रतिसमोदनकथस्तज्रैकान्ते 
न्‍्यपीदत्‌ । सता प्रत्नजतामतिमनोडरदर्शनामभिवीक्ष्य तस्या रूपशोमया 
समाक्षिप्यमाणहदयो नूनसस्येय सहघर्मचारिणीत्यवेत्थ छोलस्वमावत्वात्तद- 
पहरणोपाय विममश । 
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श्मशान शून्य गृह पंत और हिंसक पश्गुओं से भरे हुए वन में ग्रह-विद्दीन तपस्वरी रहते 
हैं, वहीं उन्हें सूर्यास्त दोता है ॥ र ॥ 


बे ध्यान परायण खबंदा एकातसेवी होते हैं, खत्रियों को देखना भी नहीं चाहते । अत. 
(इस निश्चय से) छौटने का विचार करो । तुम्दारे इस प्रकार मटकने से क्या प्रयोजन” ? ॥षशा। 

उसने उनके पीछे चलने का इढ़ निश्चय कर लिया था। अत आँधुओं से रुँपती भाँखों 
से उसने यह उत्तर दिया-- 

“बदि आपके पीछे चलने में मैं थकावट का विचार करती, ठो मैं यह कष्ट क्‍यों उडातो 
और आपका अमिय क्यों करतो १ ॥ ४ ॥ 

बकिल्तु मैं आपके विना नहीं रह सकतो हूँ, इसलिए आप मेरे श्स आशा-उल्लपन को 
क्षमा करें? ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार दो तीन बार कट्टे जाने पर भी जब उसने नहीं झौटना चाह्टा तब बोपिसत्त्त 
ने उपेक्षापूवक मोन सम्मति दी । 


तब जैसे चक्रवाकी चक्रवाक के पीछे चलती है, बेसे दी वह उनके पीछें-पीछे चलने लगी । 
उसके साथ ग्रार्मों नगरों और निगमों में विचरण करते हुए, वह एक बार मोजन समाप्त कर 
किसी एकान्त, सुन्दर, विविध दृक्कों से सुझोमित, क्षीतल छाया से युक्त बनस्थकी में, जो कही- 
कहीं यूर्य-केरण रूपी चन्द्रिका से सेविव हो रही थी और जिसकी मूमि विविध फूलों के 
पराग से व्याप्त थो, ध्यान करने लगे । अपराह्र-काल में ध्यान से उठकर चिबड़े सीने ऊगे । 
वह प्रत्रजिता भी उनसे कुछ ही दूर पर देवता के समान वृक्ष-मूल को सुशोभित करती हुई, 
अपने शरोर के तेज से चमकती दुई, उन्हीं के द्वारा बतछाई गई ध्यान-विधि से ध्यान करने 
लगी । 


तब उस देश का राजा वसतकाल में उत्पक्ष अत्यधिक किसलकों से सुझोमित, अमणशील 
मधुकर मधुकरियों से कूजित, मत कोकिलों से मुखरित, खिले हुए कमलों और कुक्लयों से । 
अलक्त मनोहर जलाश्षययों वाछे, विविध फूलों को सुगन्बि से सुवासित मुखद पवन से सेवित 
उपवबर्नों में विचरण करता हुआ उस स्थानपर पहुँचा । 

चित्र विचित्र फूलों के गुच्छों से उज्ज्वल, वसन्त ऋतु की कोमा से आबृत, मुखर कोकिलों 
ओर मभयूरों से सुशोमित, कमलों से मरे हुए जलाशवयों से युक्त, उत्पन्न होते हुए कोमल एृणों 
से आच्छादित, मत्त अमरों से युजायमान, कामदेव के क्रीढ़ा-स्थछ स्वरूप उपवनों को देखकर 
मन में आनन्द द्वोता ही है ॥ ६--७ ॥ 

तब राजा सविनय बोषिसत््व के पास जाकर, शिष्टाचार भौर कुक्षछ-मश्न समाप्त कर, 
वहीं एक जोर बैठ गया । जब उसने उस झत्यन्त मनोहर रूप वाली घज़जिता ( धघन्यासिनी ) 
को देखा तो उसकी रूप क्षीमा से उसका हृदय झ्ाकृष्ट ही गया। अवश्य ही यह श्नकी सह- 
चमंचारिणी है, यह समझ कर भी वह अपने चब्बल स्वभाव के कारण उसे भपहरण करने का 
उपाय सोचने रूगा । 
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श्रुतप्रभावः स तपोधनानां शझापार्यिष. कोघदुताशनस्य । 
सक्षिप्तप्ेयोंईपि मनोमवेन नास्मिश्नवक्ञारससों बभूव ॥| ८ ॥ 


तस्य घुड्रिमवत्‌-ठतप प्रमावमस्य ज्ञात्वा शक्यमत्र तथुक्त प्रवतितु 
लान्‍्यथा । यद्ययमस्यां सरागवक्तव्यमतिब्यक्तमस्मिन्न तपश्रमावो5स्ति । अथ 
बीतराग स्थान्मन्दापेक्षो वा, ततो5स्मिन समाव्य तप प्रमावमाहात्म्यम्‌ । इति 
विचिन्स्य स राजा तप प्रभावजिज्ञासया बोधिसत्त्व हितैषिवदुबाच-मो प्रन्न- 
जित, अ्रचुरणूतसाइसिकपुरुषे +स्मिलोके न युक्तमत्रमवतो निराक्रन्देष वनेष्चेव॑ 
अतिरूपयानया सहधमंचारिण्या सह विचरितुस्‌ । अस्यां हि ते कश्निदृपराध्य- 
मानो नियतमस्मानधष्युपक्रोशसाजनीकुर्यात्‌ । पश्य 


एव विविक्तेषु तप कृश त्वा धर्मेण साथ परिभूय कश्वित्‌ । 
इमा! प्रसक्षापद्रेथदा ते शोकात्पर कि बत तत्र कुर्या ॥ ९॥ 
रोषप्रसज्ञों हि. मन अ्साथी धर्मोप्सदद्यशसश्र  हन्ता । 
वसत्वियं तेन जनान्त एवं खत्रोसनिकर्षण च कि यतीनाम्‌ ॥ १० ॥। 


योधिसक्त उवाच--युक्तमाह महाराज ॥ अपि तु शअयता यदेवगते5थ 
प्रपधेय-- 
स्थादत्न से य प्रतिकूलवर्ती दर्पोद्धवादप्रतिसख्यया वा । 
व्यक्त न मुच्येत स जीवतो मे धाराधनस्थेव घनस्य रेणु ॥ ११ ॥। 


अथ स राजा सीचबापेक्षो5यमस्या तप प्रमावहीन इृत्यवज्ञाय त मह!सत्त्व 
सदपायनिराशइू कासरागवशरग खीसदशनाधिकृतान्‌ पुरुषान्‌ समादिदेश- 
गच्छतैता प्रधजितामन्त पुर प्रवेशयतेति । तदुपश्चुत्य सा भप्रच्नज्ञिता व्यालम्ट्गामि- 
हुतेव चनस्तगी सयविषादविक्लवमुखी बाष्पोपरुष्यमाननयना गद्गदायमानकण्डी 
तक्तदार्तिवशाद्िछाप--- 


छोकस्य नामार्तिपराजितस्य परायण भम्ूमिपति पितेव । 
स॒ पृव यस्य स्वनयावह स्यादाक्रन्दन कस्य लु तेन का्यम्‌ ॥ १२ ॥। 


अष्टाघिकारा बत लोकपाला न सन्ति वा खृत्युवश गता वा । 
न ब्रातुमातांनिति ये सयला घधर्मोष्पे मन्‍ये श्रुतिसात्रमेव | १३ ।! 
कि वो सुरैमे सगवान्‌ यदेव मद्धागपेयैरंतमौन एव । 
परो5षपि तावन्ननु रक्षणीय. पापात्ममिर्विश्रतिरृष्यमाण ॥| १४ ।। 


नहयेति शापाशनिनासिरृष्ट. स्थाथस्थ शल स्मरणीयमूर्ति । 
इत्थगतायामापि तस्य सौन तथापि जीवामि च मन्दुसाग्या | १५॥ 


३१ खुड़योंघि-जातक २११ 


उसने तपर्वबियों की क्रोधापक्‍़ि से उत्पन्न होने वाली शाप रूपी ज्वाला का अमाव सुना था, 
अन कामदेव के द्वारा विचलितियैयं होकर भी उसने उनकी श्वशञा में शीम्रता नहीं की ॥ ८ ॥ 


उसने सोचा---“इसको तपस्या के प्रमाव को जानकर इस विषय में जो उचित होगा 
किया जायगा, अन्यथा नहीं । यदि श्सके अति इसके मन में अनुराग होगा तो स्पष्ट है कि 
इसमें तपस्या का श्रभाव नहीं है। या यदि श्सकी ओर से यह विरक्त या उद्ासीन द्वोमा तो 
इसमें तपस्या का महानू प्रभाव है ।” यह सोचकर, तप के ध्रभाव को जानने को श्च्छा से 
उस राजा ने दोघिसत्त्व से हितैषो के समान कदहा--'हे परित्राजक, धू्तों और चोरों से भरे 
हुए इस ससार में इस श्तनी रूपवती धर्मेचारिणी के साथ नीरब वन में रहना आपके लिए 
उचित नहीं है । यदि श्सके प्रति कोई घृष्ठता कर तो श्ससे हमारी भी निन्‍्दा होगो । देखिये--- 

यथादे इस निर्जन स्थान में तपस्या से दुबे भापकी तथा धर्म को उपेक्षा कर कोई हसे 
बलात्‌ अपहरण करे तो आप शोक के अतिरिक्त और क्या कौजियेगा ? ॥ ९ ॥ 

क्रोध मन को क्षुब्ध करता है और धम में बाधा डालकर यश का विनाश करता है । 
अत यह वहीं रहे जहाँ लोग रहते हैं। और ख्तरियों के साह्निष्य से श्तन्यासियों को क्‍या 
अयोजन ??” ॥ १० ॥ 

बापिसत्व ने कद्दा--/ महाराज ने ठोक कटा । श्स अवस्था में मैं जो करूँगा उसे सुनिये । 

अभिमान या अज्ञान से जो यहाँ मेरे प्रतिकूल आचरण करेगा उसे मैं जीवित रहकर 
नहीं छोड गा, जैसे जल धारा वर्षों मेष धूछ को नहीं छोडता है?” ॥ ११ ॥ 

यह इसमें अत्यन्त आसक्त है, तपस्या के अमाव से हीन है, श्स प्रकार उस महासत्त को 
अवशा कर, उसके ( शाप आदि ) अनिष्ट से निश्शक्क्‌ होकर तथा काम-वासना के वशीमूत 
होकर, उस राजा ने स्त्रियों के अधिकारी पुरुषों को आदेश दिया--““जाओ, इस परित्राजिका 
को अन्त पुर के भीतर ले आओ (”” यह सुनकर, दिंसक पश्चु से आक्रान्त ( पकड़ी गई ) 
जगल को हरिणी के समान उप्त परित्राजिका का मुख भय और विषाद से व्याकुल हो गया । 
उसकी आँखें आँसुओं से भर गई। आते होकर गद्गद कण्ठ से उसने यों विकाप किया--- 

“दु ख से पीड़ित छोगों के लिए राजा पिता के समान आश्रय दाता होता है। यदि राजा 
हो किसी के श्रति अनीति का आचरण्य करे तो यह किसके आगे रोये १ ॥ १२ ॥ 

जो लोक-पाछ ( देवता ) प्रीढ़ितों की रक्षा करने में अयज्ञज्ोल नहीं हैं, वे अपने अधिकार 
से च्युत दै, या दें ही नहीं, या मर गये । घर्म भी, मैं समझती हूँ, सुनने के लिए ही है ॥१३॥ 

या देवताओं ( को कोसने ) से क्‍या प्रयोजन, जब कि मेरे समगवान्‌ ( मेरे पतिदेव ) ही 
मेरे भाग्य पर इस अकार मौन धारण किये दुए हैं ? अत्याचारियों द्वारा घसीटा जाता हुआ 
शत्रु भी तो रक्षणोय है ॥ १४ ॥ 

“नष्ट हो जाओ? जिनके इस क्षापरूपी वज्ज के स्पर्श से पहाड़ भी स्मरण-दशोष हो जाय वह 
मेरो श्स अवस्था में मी चुप हैं और तो मी मैं अमानिन जीवित हूँ ॥ १७ ॥ 


२१रे जावकमादा 


पापा कृपापाश्रतरा ने घाहमेवंविधामापदमभ्युपेता । 
आततु कारुण्यमयी प्रदृत्तिस्तपोधनानो किमये न सार्ग ॥ १६ ४ 
शझ्ले तवाद्यापि तदेव चित्ते निवस्यमानास्मि न यक्चिवृत्ता | 

तवाप्रियेणापि मरयेप्सितं यदात्मपश्रिय हा तदिदं कथ मे ।। १७ ॥। 


इति ता प्रवजितां करुणविलापाक्रन्दितरुदितमात्रपरायणां ते राजसमादिष्टाः 
पुरुषा यानमारोप्य पश्यत एवं तस्य महासरवस्यान्त.पुराय निन्‍यु । बोधि- 
सक््वोडपि प्रतिसख्यानबलात्प्रतिनुध्ध क्रोधबल तथैव पांसुकूक्ञानि नि सक्षोम 
प्रशान्तचेता सीच्यति सम । अथैन स राजोबाच-- 
अमर्षरोषामिनिषातिताक्षः. तदुष्धकैगंजितमूर्जित स्वया । 
हता च पश्यक्षपि ता पराननामशक्तिदीनप्रशमो5स्यचस्थित ॥ १८॥ 


तइ॒शंय सवा भुजयो रुष या तेजस्तप सश्रयसभ्रत वा। 
आस्मप्रमाण>हरणानभिज्ञो ब्यर्थश्रतिज्ञो हृधिक न भाति ॥ १९ ॥ 
बोधिसरव उवाच-अन्यथप्रतिज्षमेव मा विद्धि महाराज । 


योडभून्ममात्र प्रतिकूलवर्तो विस्पन्दमानो5पि स मे न मुक्त । 
प्रसद्ा नीत. प्रशम मया तु तस्मायथार्थव मम्र भ्रतिज्ञा ॥ २० ॥ 


अथ स राजा तेन बोघिसच्त्वस्थ थैर्यातिशयव्यअकेन प्रशमेन समुत्पादित- 
तपस्विगुणस मावनश्रिन्तामापेदे--अन्यदेवानेन ब्राह्मणेनामिसधाय माषितम्‌, तद- 
परिक्षाथास्माभिश्नापलकृतमिद्मिति जातप्रत्यवमशा बोधिसत्त्वमुवाच--- 


कोउन्यस्तवाभूरप्रतिकूलवर्ती यो विस्फुरसमेव न ते विम्ुक्त । 
रेणु समुथ्न्निव तोयदेन कश्रोपनीत भ्रशम त्वयात्र ॥ २१ ॥ 


बोधिसरव उवाच-श्य्णु महाराज ! 


जाते न दृश्यते यस्मिज्नजाते साधु दृश्यते । 
अभून्मे स न मुक्तश्व क्रोध सस्‍्वाश्रयवाघन, ॥ २२ | 


येन जातेन ननन्‍्दन्ति नराणामहिसैषिण । 
सो३भून्मे न विमुक्तश्न क्रोध शान्रवनन्दन ॥ २३ ॥ 


उस्पद्यममाने यस्मिश्र सदर्थ न प्रपयते | 
तमनन्‍्धीकरण  राजसह  क्रोधमशीशममस ॥। २४ ।। 


२१ खुडबोघि-जातक २३३ 


या इस विपत्ति में पढ़ी हुई मैं पापिन दया के योग्य नहीं हूँ । पीढ़ितों के प्रति दया से 
द्रवीमृत होना, क्या यह तपस्वियों की नीति नहीं है ? ॥ १६ ॥ 

लौटाई जानेपर भी मै नहीं लौटी, यह बात, मैं भ्रतुमान करती हैं, अब भी आपके मन में 
है ही । मैने आपके अधिय के द्वारा अपना जो प्रिय करना चाहा, वह, अद्दी ! मेरे रिए केसा 
( दु खदायी ) हुआ?” ॥ १७ ॥ 

तब राजा का श्रादेश पाकर राजपुरुष करुण क्दन रोदन और विलाप करतो हुई उस 
प्रबजिता को उस महासत्त के समक्ष ही रथ पर चढाकर अन्त पुर की ओर छे गये । बोषि- 
सत्त भी क्रोध को शान्त कर, क्षोम-रद्धित और ज्ान्त होकर उसी प्रकार चिथडे सीते रहे । 
तब राजा ने उनसे कदा-- 

“आवेग और क्रोध के वचन कद्दते हुए आपने जोर जोर से गर्जन-तजेन किया। किल्तु 
उस झुन्दसे के अपहरण को देखते हुए भो आप शक्ति के अभाव में असद्याय द्ोकर चुप बैठे 
हैं॥ १८ ॥ 

अब आप अपना भुज-बल दिखलाश्ये अथवा तेजोबल और तपोबल हो दिखलाश्ये । अपनो 
शक्ति को नहीं जानकर च्ययथे प्रतिज्ञा करनेबाका शोभा होन हो जाता है” ॥ १९ ॥ 

बोधिसत्त ने कहा--"हे महाराज, आप मुझे सत्यप्रतिश ही जानिये । 

यहाँ मेरे अतिकूल आचरण करने के लिए जो चलायमान हो रद्दा था उसे मैंने न छोड़ा । 
उसे बलपूर्बक ज्ञान्त कर दिया | अंत मेरो अतिशा सत्य हुई” ॥ २० ॥ 

तब वह्द राजा बोधिसत्त्त के अलौकि थैय को व्यक्त करनेवाली शान्ति से उनमें तपस्वि- 
जनोचित गुणों की सम्भावना करते हुए सोचने लगा--श्स जाह्मण ने मन में कुछ दूसरा ही 
रखकर कहा। उसे नहीं जानकर हमने यह चपलता की । इस प्रकार सोचते हुए उसने 
बोधिसत्त्व से पूका-- 

“कौन दूसरा आपके प्रतिकूल आचरण करनेवाला था, जिसे आपने स्पन्दित दे 
( फड्फड़ाते ) ही न छोड़ा ( मार डाला )। जैसे मेष उठती हुई पूल को शान्त करता है बैसे 
ही आपने यहाँ किसको शान्त किया ?” ॥ २१ ॥ 

बोधिसच्त्च ने कहा---'हे महाराज, सुनिये । 

जिसके उत्पन्न होनेपर दिखाई नहीं पढ़ता है और जिसके उत्पन्न नहीं होनेपर अच्छी तरद्द 
दिखाई पड़ता है, अपने आश्रय को पीड़ित करनेवाका वह क्रोध मुझे हुआ और मैंने उसे न 
छोड़ा ॥ २२ ॥ 

जिसके उत्पन्न होनेपर मनुष्यों के शत्रु आनन्दित द्वोते हैँ, शत्रुओों को आनन्दित करनेवाला 
बह क्रोध मुझे हुआ और मैंने उसे न छोड़ा ॥ २३ ॥ 

जिसके उत्पन्न दोनेपर मनुष्य सत्काये नहीं करता है, दे राजन, अन्वा ( विवेकद्दीन ) 
बनानेवाले उपस्त क्रोध को मैंने शान्त कर दिया॥ २४ ॥ 


३१४७ जातकमाक्षा 


येनामिभूत. कुशरू जहाति प्रापादपि अश्यत एवं चार्थात्‌ । 

त रोषसुअप्रहबैकृताम स्फुरन्तमेवानयमन्तमन्त, ॥ २५ ॥। 

काष्टाथथाग्नि परिमथ्यमानादुदेति तस्वैब परामचाय । 

मिथ्याविकल्पै समुदीयंमाणस्तथा नरस्यात्मवधाय रोष- ॥ २६ ॥ 

दषह्दनसिव विज्स्ममाणरौद्र शमयति यो हृदयज्वर न रोषमू । 

लघुरयमिति हीयते<5स्य कोर्ति कुमुद्सखीब शशिप्रमा प्रभाते ॥ २७ ॥। 

परजनदुरितान्यचिन्तयित्वा रिछुमिव पश्यति यस्तु रोषमेज । 

विकसति नियमेन तस्य कीर्ति शशिन इृवासिनवस्य मण्डरूश्री ॥२८॥ 
इयमपरा च रोषस्य महादोषता- 

न॒भात्यलकारगुणान्वितो5पि क्रोधाग्निना सहृतवर्णशोभ । 

सरोषशल्ये हृदये च दुख महाहंशय्याइ्ुगतोःपि शेते ॥ २९॥ 

विस्म॒त्य चात्मक्षम/सद्धिपक्ष रोषाठपयास्येच. तदुत्पथेन । 

निहीयते येन यशोःथंसिद्धथा तामिखपक्षेन्दुरिवात्मलक्ष्म्या ॥ ३० ॥। 

रोषेण. गच्छत्यनयत्रपात  निवाय॑माणो5पि सुहब्जनेन । 

प्रायेण. बैरस्थ जडत्वमेति. द्वताहितावेक्षणमन्दबुद्धि ॥| ३९ ॥। 

क्रोधाच्च सात्मीकृतपाफकर्मा शोचत्यपायेषु समाशतानि। 

अत, पर कि रिपवश्च कुयुस्तीक्षापकारोद्ध तमन्यवो5पि ॥ शेर ॥। 


अन्त सपत्ष' कोपोईदथ तदेव विदित मम । 

तस्यावलेपप्रसर क पुमान्‌ मर्षयिष्यति ॥ ३३ |। 

अतो न मुक्त कोपो मे विस्फुरज्षपि चेतसि। 

इत्यनथंकर झत्रु को शापेक्षितुमहंति ॥ ३४ ॥ 
अथ स राजा तेन तस्यादभुतेन प्रशमगुणेन हृदयप्राहकेण च वचसामिप्रसा- 

दिविभतिरुवाच- 

अनुरूप शमस्यास्थ तवाय वचनक्रम । 

बहुना तु किसुक्तन वश़ितास्त्वददर्शिन ॥ ३५ ॥ 
इत्यमिप्रशरयैनमसिस्त्येवास्य पादयोन्यपतत्‌ तदत्ययदेशनां च चके | तां 


चल प्रतमजितां क्षमयित्वा ब्यसजयत्‌, परिचारक चात्मान बोधिसत्त्वस्थ 
निर्यातयामास ।« 


सदेव क्रोधविनयाच्छत्र नुपशमयति, वर्धयत्येव स्वन्यथा, इति क्रोधविनये 
यत् कार्य । एक्सबेरेण बैराणि शाम्यन्ति, सममतअ घेर न चोयते। पुयं 


२१ शुड्गो घि-जातक श्श्ज 


जिससे पोडित होकर मनुष्य शुम को छोड़ता है, प्राप्त हुई वस्तु से भी वल्नित होता हैं 
राक्षस के समान भयद्गुर उस क्रोध को अपने भीतर स्फुरित होते ही मैने नष्ट कर डाला ॥२५॥ 

जैसे रगडे जाते हुए काष्ठ से निकली हुई अप्नि उस काष्ठ की हो नष्ट कर देती है, वैसे ही 
मनुष्य की मिथ्या पारणाओ से उत्पन्न क्रोध उस मनुष्य को मार डालता है ॥ २६ ॥ 

जो मनुष्य अश्नि के समान विकराल होते हुए क्रोध को, भ्रान्तरिक ताप को, ज्ञान्त नहीं 
करता हे, वह हका समझा जाता हे | उसकी कीति वैसे ही नष्ट होती है, जेसे प्रात काल में 
कुमुदों को ससी चांदनी ॥ ०७ ॥ 

जो दूसरा के दोष नद्दी देसऋर अपने क्रोध को ही श्त्रुअत्‌ देखता है, उसकी कीति 
नियमित रूप से बहता ह जेंसे अभिनत्र चन्द्रमा की शोभा ॥ २८ ॥ 

और क्रोध में ये बड़े बड़े दोष भी हे-- 

उत्तम आमृषणों को पहनकर भी मनुष्य क्रोधामि से जलकर वितरण ओर शोभाद्दोन हो 
जाता है। द्ूलय में रोषरूप शल्य के रहते मनुष्य बहुमूल्य शय्या पर भी कष्पूवंक सोता 
है ॥२९॥ 

क्रोध के कारण अपने योग्य कल्याण पक्ष की भूलकर मनुष्य कुमार से जाता है, जिससे 
वह कीर्ति हीन होता है, जैसे कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा भी-दोन होता है ॥ ३० ॥ 

क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य मित्रा के द्वारा रोका जानेपर भी अनीति रूप प्रपातपर 
जाता है । हित और अहित को समझने की उसकी बुद्धि कुण्ित हो जाती है. और वह प्राय 
धात्रुता करने की मूर्खता करता है ॥ ३१ ॥ 

क्रोध के कारण पाप कमे करनेवाला सैकड़ों वर्षों तक दु्गंतियों में पढ़कर शोक करता है। 
तीव्र अपकार से क्रुद्ध होकर छात्रु भी श्ससे अधिक क्‍या ( जनिष्ट ) कर सकते हैं १ ॥ १२ ॥ 

यह क्रोध आन्तरिक छात्रु है, यह मुझे विदित है। कोन पुरुष इसके असार को 
सष्टेगा ? ॥ ११ ॥ 

अत अपने चित्त में स्पन्दित ( ढदित ) द्वोते हुए क्रोष को भी मैने न छोड़ा। श्स 
अनिष्कारी शत्रु की कौन उपेक्षा करेगा ?” ॥ ३४ ॥ 

तब वह्द राजा उनको अदुभुत शान्ति और मनोहर वाणी से श्रसन्ञ होकर बोला-- 

“आपकी यह वाणी आपकी शान्ति के अनुरूप है। अधिक बोलने से क्या ? आपका 
दह्षन नहीं करनेवाले वशख्ित है | ॥ ३७ ॥ 

इस अकार उनकी प्शसा कर, उनके समीप जाकर, वह उनके चरणों में गिर पढ़ा ओर 
अपना अपराध स्वीकार किया । उस प्रतजिता से क्षमा कराकर, उसे विदा किया और अपने 
को बोधिसत्त्व के परिचारक के रूप में अपित किय।। 

इस अकार क्रोध को शान्त कर भनुष्य शत्रुओं को ज्ञान्त करता है, अन्यथा उन्हें बदासा 
ही है। अत क्रोध को शक्षान्त करने का यल्ल करमा चादिए । इस प्रकार अवैर से वैर शान्त 
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चोमयोरथ्थ चरत्यक्रोधन इस्येवमादिषु क्षमानुशसाप्रतिस युक्तेषु सूत्रेषु वाच्यम । 
क्रोधादीनवकथायां तथागतमाहासत्म्ये चेति ॥ 


इति " चुडुबोधि जातकमेकविशतितमम्‌ ॥ 
७ 
२२ हंस-जातकम्‌ 


विनिपातगतानामपि सतां बृत्त॑ नालमनुगन्तुमसत्पुरुषा , प्रागेव सुगति- 
स्थानाम्‌ । तथथानुश्रयते- 


बोघिसस्‍्व कि मानसे महासरसि नैकशतसहस्तसख्यस्थ महतो हंस- 
यूथस्याधिपतिष्ठ॑तराष्ट्री नाम हसराजो बभूव । तस्य नयानयपरिज्ञाननिपुणमति- 
विंप्रकृष्टगोच रस्म्ृतिप्रभावः छाघनीय कुलतिलकभूतो दाध्ष्यदाक्षिण्यविनयभूषण 
स्थिरशुचिशीलबृत्तचारिश्रश्चूर खेद्सहिष्णुरश्रमादी समरविवधविशारदः स्वास्थ- 
नुरागसुमुख सुसुखो नाम सेनापतिबंभूव [ आर्यानन्दस्थविरस्तेन समयेन ) | 
तौ परस्परप्रेमगुणाश्रयाज्ज्वलिततरप्रमावावा यं शिष्यमुख्यात्रिव परिशेष शिष्यगण 
पितृज्ये्ठ प्‌ त्राविव च श्रेष्ठते ष पुत्रगण तद्धसयूथमुमयलोकहितोदयेष्वर्थषु सम्यगिन - 
वेशयमानौ तस्प्रत्यक्षिणां देवनागयक्षविद्याघरतपस्विना पर विस्मयमुपजहतु । 


ताथासतुहेसगणस्य तस्य श्रेय शरीरोहहनेककायों । 
नसोग्रतस्थेव विह्गमस्य पक्षों झरीरोह्हनेककायों ।| १ ॥। 


एवं ताभ्यां तदनुमृहझमाण हसयूथ जगदिव धर्माथविस्तराम्या परा कृद्धिम- 
थाप | तेन व तस्सर परा शोसा बसार । 


कलनूपुरनादेन हसयूथेन तेन तत्‌। 
पुण्डरीकवनेनेव रेजे संचारिणा सर*॥॥ २ ॥ 
कचिस्प्रविसतैहंसि. कचिद्विपमसंहतै, । 
छिन्नाअक्षवचित्रस्थ जहार नमल श्रियम्‌ ।। ६ ॥। 


अथ तस्थ हसाधिपते. सवंसस्यहितसुमुखस्य च सेनापतेगुणातिशयप्रभाव- 


विस्मितमनस*- सिद्ध िंविद्याघरदैवतगणास्तयो कीर्स्याश्रयामि.. कथामिस्तन्र 
सत्रामिरेमिरे । 


१ पा० बुदधयोषि! । २ पा० अभ्ावावाचाये० 


कक कक अं फल 
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होता है और आत्म सयम से वेर नहीं होता है। श्स प्रकार क्रोध नद्दीं करनेवाला दोनों का 
( अपना और प्रतिकूल आचरण करनेवाल्टे का ) हित साधन करता है । इस प्रकार के क्षमा- 
प्रशसक वचर्ना में यह कथा कदहनी चाहिए। क्ोध के दोष दिखलाने में और वयागत के 
माहात्म्य में भी इसे कहना चाहिए । 

चुडुबोघि-जातक इक्कीसवाँ समाप्त 





२२. हस-जातक 

दुर्जन दुर्गंति में भी पडे हुए सज्ननों के आचरण का अनुकरण नहीं कर सक्तते हैं. तो 
झुगति में स्थित सज्जनों का कहाँ से कर सकेंगे ! तब जैसी की अनुश्रुति है-- 

बोधिसत्व एकबार हसों के राजा दुए । वह मानस नामक सरोवर में लाखों की सख्या के 
ण्क बडे हस समुदाय के अधिपति थे । उनका नाम छृतराष्ट्र था। उनका सुमुख नामक सेना 
पति नोति और अनीत के शान में निपुण था। सुदूर स्थात और समय उसके ( नेत्र-अवप्य 
आदि ) इन्द्रियों को पहुँच के भीतर थे। वह उत्तम वश का तिलक स्वरूप तथा निपुणता 
उदारता एवं विनम्नता से विभूषित था। उसका झील आचार और चरित्र स्थिर और पवित्र 
था। वह कष्ट-लह्टिष्णु जागरूक युद्ध नीति विशारद और स्वामि भक्त था। पारस्परिक प्रेम के 
कारण वे दोनों प्रभावशाली थे | जिस प्रकार आचाये और मुख्य शिष्य अन्य शिष्यों को, पिता 
और ज्येष्ठ पुत्र शेष पुत्रों को, उत्ती प्रकार वे दोनों उस हस समूह को उभय-लोक के लिए 
हितकारी कार्यों में ललपन करते हुए, प्रत्यक्षर्शों देवताओं नागों यक्षों विधापरों और तपस्वियों 
को अत्यन्त विस्मित कर रहे थे । 

वे दोनों उस हस समूह के श्रेय और शरीर निर्वाह" के ही काय में छगे रद्दते थे, जैसे 
आकाश में उडते हुए पक्षी के दोनों पख उसके शरीर वहन के ही कार्य में सलऊझ रहते दें ॥१॥ 

इस प्रकार उन दोनों से अनुगृद्दीत होते हुए उस हस-समूह की खूब वृद्धि हुई, जसे धर्म 
ओर अर्थ के विस्तार से जनता की दृद्धि होती है। उन हसों से उस सरोवर की परम 
होमा हुई । 

नूपुरों की सो मधुर प्वनिवाके उस हस-समूह से, जेसे सचरणशीर कमलवन से, वह 
सरोवर सुशोभित हुआ ॥ २ ॥ 

कहीं खूब बिखरे हुए और कहीं अत्यन्त सटे हुए हसों से उस सरोवर ने कटे हुए मेघ- 
खण्डों से चित्र-विचित्र आकादा की शोमा को धारण किया ॥ ३ ॥ 

तब सब श्राणियों के हित-साधन में अ्रवृत्त उस हस-राज और सेनापति सुमुख के सदगणों 
के प्रभाव से विस्मित सिद्ध ऋषि विद्याधर और देवता जहाँ तहाँ उन दोनों की कीर्ति- 
कथाएँ कहते हुए आनन्दित हुए । 
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उत्तप्तवासीकरस निकाश श्रोमद्ठपुच्यक्तपदाक्षरा वाक । 
धर्मामिजातो विनयो नयश्र कावष्यमू केवलहसवेधों ॥ ४ ॥ 
गुणप्रकाशरपमत्सरै स्रा कीर्तिस्तयोर्दिक्षु वितन्‍्यमाना । 
श्रद्धेयतामित्यगमन्नपाणा खसद॒स्सु यत्या्ृतवच्चचार ॥ ७ ॥ 
सेन च समग्रेन ब्ह्मदत्तो नामान्यतमों वाराणस्यथा राजा बभूव | सता 
हसाधिपते ससेनाधिपतेगुणातिश्याश्रया कथा प्रात्ययिकामात्यद्विजशृद्धे सदसि 
सस्तूयमानामसकृदुपश्र॒त्य तयोदंशन प्रत्यमिवृद्धकीतूहलो नैकशाखत्राभ्यास 
निएुणमतीन्‌ सचिवानुवाच-परिसश्यता तावद्भो प्रसतनिषुणमतय कश्रिदुपायों 
येन ९7 हसवयों दशनपथमपि तावदुपगच्छेतामिति | अथ ते<भात्या स्वे 
तेप्रभावरनुख्त्य नीतिपथ राजानमूचु -- 


सुखाशा देव भूतानि विकर्षति ततस्तत । 
सुखहेेतुगुणोन्कषश्रुतिस्तावानयेद्वत ॥ ६ ॥ 
तद्याइशे सरसि तावमिस्तरूपावनुश्र्येते तदुल्कृष्टररगुणशोसमिह सर" 
कस्सिश्रिद्रण्यप्रदेशे कारयितुमहंति देव , प्रत्यह च सर्वपक्षिणामसयप्रदानघोष 
णाम्‌। अपि नाम कौतूहलोस्पादिन्या सुखहेतुगुणातिशयश्र॒त्या ताविहाइृष्येया- 
ताम्‌। पश्यतु देव , 


प्राथेण प्रास्नविरस सुख देव न गण्यते । 
परोक्षत्वात्तु हरति श्रुतिरम्य सुख मन ॥ ७ ॥ 


अथ स राजा अस्स्वेतदित्यल्पेन कालेन नातिसनिकृष्ट नगरोपवनस्थ मानस- 
सरस प्रतिस्पर्धिगुणविसव पद्मोत्पलकुमुदपुण्डरीकसौगन्धिकतामरसकट्ठा रस मुप- 
गूढ विमलूूसलिछूमतिमनोहर महत्सर कारयासास । 
हुमे कुसुमसछल्ञेश्वकत्किसलयोज्ज्वले । 
तत्प्रक्षार्थमियोत्पत्र कृततीरपरिग्रहस्‌ ॥ ८ ॥ 
विहसद्धिरिवास्मोजैस्तर गोत्कम्पकम्पिसि ) 
विलो+यमानाकुलितअ्रमद्श्रमरसकुलम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्योत्स्नासवाहनो चित्र विचिन्रकुमुदै क्‍्वचित्‌ । 
तरुच्छायापरिच्छिस्नेश्रन्द्रकाशकलेरिव ॥ १० ॥ 


तरगाडुलिस क्षिप्ते कमलोत्पलरेणुमि-। 
अभ्यलकृततीरान्त हेमधृत्नेरिव कचित्‌ ॥ ११ ॥ 


२२ हस जातक २१९ 


तंपे हुए सोने के समान सुन्दर क्रीर, स्पष्ट अश्नरोंवाली वाणी, पर्मं-जन्य विनम्नता और 
नीति | वे केबल हस के वेष में थे, ( वास्तव में ) वे कोई ( महात्मा ) थे ॥ ४ ॥ 


देष रहित होकर संदूगुर्णों का प्रकाश करनेवाले उन ( सिद्ध आदि ) के द्वारा चारों ओर 
फैलाई जाती हुई वह कीति जब राज-सभाओं में पहुची तो उसपर इतना विश्वास किया गया 
कि वह वहाँ उपहार के समान विचरण करने छगी ॥ ७ ॥ 


उस समय वाराणसी में ब्ह्नादत्त नामक कोई राजा रद्दतता था । उसने जब सभा में विश्वस- 
नीय अमात्यों और वृद्ध द्वि्जों द्वारा कही जातो हुई सेनापति-सहित हसाधिपति की सद्‌गुण- 
कंथा को वार बार सुना धो उन्हें देखने की उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने अनेक शास्त्रों 
के अभ्यास से तीक्षण बुद्धि वाले मन्तियों से कहा--हे कुझ्ाग्रवुद्धि मन्त्रिण, कोई उपाय 
सोचिये जिससे वे दोनों श्रेष्ठ टस हमारे वृष्टि पथ पर भी आ जायें |?” तब उन्त अमात्यों ने 
अपने बुद्धि बल से नीति मार्ग का अनुसरण करते हुए कहा-- 


“हे देव, सुख की आज्ञा प्राणियों को दूर दूर से श्राकृष्ट करती है । अन सुख के हेतु रूप 
उत्कृष्ट गुणों का श्रवण उन्हें ला सकता है ॥ ६ ॥ 


तब जिस प्रकार के सरोवर में उन रम्यरूप हसों का रहना सुना जाता है उससे मी 
उत्कृष्ट यु्णों भौर शोभा से युक्त एक सरोवर आप यहाँ किसी वन में बनवायें और प्रतिदिन 
सभी पक्षियों के लिए अभयदान को घोषणा करवायें । सुख के हेतु रूप उत्ल्ृष्ट गुणों का श्रवण 
उन्हें यहाँ आकृष्ट करेगा । देव देखें--- 


सुलूमता के कारण सुख आय अरुचिकर और उपेक्षित होता है । किन्तु परोक्ष का सुख 
शुति प्रिय शौर मनोहर होता है |” ॥ ७॥ 


तब उस राजा ने 'ऐसा दी हो” यह कदकर अल्पकाल में हो मानस सरोवर के उत्त्ृष्ट 
गृणों से स्पर्धा करनेवाका, निर्मेछ जरू से भरा दुआ, अत्यन्त मनोहर महासरोवर नगर के उप- 
वन से बुछ दूर पर बनवाया, जो प्रद्म उत्पल कुमुद पुण्डरीक सौगन्धिक तामरत्त ( नामक 
विविधष-कमलों ) और कुमुद से आच्छादित था । 


हिलते हुए किसलयों से उज्ज्वल तथा फूल्में से ढके हुए वृक्ष मानो उसे देखने के लिए 
उत्कण्ठित होकर उसके तोरपर खडे थे ॥ ८ ॥ 

त्तरगों के कम्पन से प्रकम्पित कमलों ने मानो हँस-हँसकर भौरों को लुभाया और वे 
ज्याकुल होकर वहां मेंढराने लगे ॥ ९ ॥ 

कहीं कहीं -चॉदनोी के रप्शे से खिले हुए उज्ज्वल कुमुदों से, मानों वृक्षों के पत्तों 
को भेदकर आये हुए चन्द्रिका-खण्डः से, वह ( सरोवर ) खुशोमित था ॥ ६० ॥ 


तरगरूपी अगुल्तियों से फेंके गये कमलों और छत्पलों के पराग से, मानों सोने के तारों से, 
उच्तका तीर अछकूत था॥ (श ॥ 


२३७ जातवकमाला 


चित्र. पप्मोत्पलदलेस्तञ्ञ॒तत्र सकेसरे । 
श्रिय प्रवितता विश्रदुपहारमयीमिव ॥। १२ ॥ 


प्रसन्नस्तिमिताम्ब॒स्वाइयक्तचित्रवपुगुणे । 

ध्योज्नीव परिधावद्धिमीनदन्देरलक तस्‌ । १३ ॥। 
विच्छिन्मुक्ताहारामै ऋचिद्‌ द्विरदशीकरे । 
उपलास्फालनोस्कीर्णमूरमिच्‌ ण मिचोद्वहत्‌ )। १४ ॥ 
विद्याधरवध्‌ स्नानेमंदसेकैश. दन्तिनाम्‌ । 

रजोमि कुसुमानां च सवासमिव्र कुश्नचित्‌ ॥ १७५॥ 
ताराणां चन्द्रदाराणां सामान्यमिव दर्पणम्‌ । 
मुदितद्विजसकी्ण.. तद्गुतप्रतिनादितम्‌ ॥ १६ ॥ 


तदेवंदिधं सर कारयित्वा स्पक्षिगणस्थ चानाइतसुसतोपभोग्यमेतदरथा 
अ््यहं सवंपक्षिणां विश्वासनाथमित्यमयदानघोषणां कारयामास- 


एक प्मोत्पलदलूच्छक्षतोयमिद सर । 
ददाति राजा पक्षिम्य प्रीत्या सामयदक्षिणम्‌ ॥। १७ ॥। 


अथ कदाचित्सहतमेघान्धकारयवनिकासु शरदगुणोपह्रतशोमास्वालोकनश्ष- 
मासु दिशक्ष भ्रवुदकमलवनशोभेषु प्रसस्सललिलमनोहरेषु सरस्सखु पर कान्ति- 
यौवनमुपणते प्रधेयकिरण इव॒चन्द्रससि विविधसस्यसपद्ठिभूषणघरायां बसुध- 
रायां प्रदत्त हसतरुणजनसपाते मानसात्सरस. शरत्पसज्ञानि दिगन्तराण्यलु- 
विचरदनुपूवणान्यतम हसमिथुन तस्मादेव हसयूथात्तस्य राशो विषयमुपञ्गनगाम । 
सन्न च पक्षिगणकोलाहलोझादितमनिभ्ठतमघुकरगण तरगमाछाविचरणंकृतच्या- 
पारै सुखशिशिरेस्टंदुभिरनिले समस्ततो विक्षिप्यमाणकमलकुवल्षयरेणुगन्थं 
ज्वलदिव विकचे, कमलेहंसदिव विकसितै कुमुदैस्तस्सरों ददश । तस्य मानस- 
सर-समुचितस्थापि हससिधुनस्थ तामतिमनोहरां सरस स्रियसमसिवीक्षय श्रादुर- 
भूत-अहो बत लद॒पि हंसयूथमिद्वागच्छेदिति । 


आयेश खलु लोकस्य प्राप्य साधारणं सुखम। 
स्थति स्नेदानुसारेण पूवमेति सुदृजनम्‌ ॥ १८ ॥। 


अथ तम्न तद्समिथुनं यथाकाम विहृत्य प्रबृत्ते जलदसमये विद्यद्दिस्कुरित- 
शख्त्रविक्षेपेण्त नातिघनविष्छिक्रान्धकाररूपेषु सममिवतंमानेचु 3४८० सं: 
जलघरबून्देषु परिषू्ण बहकलापशोमेघु प्रसक्तकेकानिनादोस्क्र्टेजंकधरजिजयमिय 
स राधयस्सु नृत्तप्रदृततेषु चित्रेषु बहिंगणेषु बाचाऊतामुपगतेचु सतोकशकुनितु प्रवि- 
चरत्सु कदम्वसर्जाजुनकेतकीपुष्पगश्वाधिवासितेषु सुखशिशिरेषु काननविनिश्व- 
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जहाँ-ठद्दं छाल-नोले कमलों की केडर युक्त उज्ज्वल पखुड़ियों से जान पढ़ता था जैसे वदद 
( सरोबर ) उपहार के शोभा विस्तार को धारण कर रहा हो ॥ १२ ॥ 

निमेल और स्थिर जल में मछलियों के चित्र-विचित्र दारोर स्पष्ट दिखाई पढ़ रद्दे थे, जान 
पड़ता था जैसे वे मछलियाँ गगन में दौड़ रही हों, उनसे वह सरोवर अरूकृत था ॥॥ १३ ॥। 

कहों कहीं टूटे हुए मौक्तिक-दारों के समान गज-प्रक्षिप्त जल-कर्णों से ऐसा जान पढ़ता था 
जेसे बह शिकाओं के सधष से चूर-चुर होकर विखरे हुए तरगों ( के जल-कर्णो ) को धारण 
कर रहा हो॥ १४ ॥ 

कहीं-कह्दीं विद्यापरों को वधुओं के स्नान करने के ( सुगन्वित ) चूणे से, हाथियों के 
मद-जलछ के प्रवाह से तथा फूलों के पराग से वह सुवासिंव था।॥ १५ ॥ 

बह चन्द्रमा की पक्षियों, ताराओं के लिए खमान दर्पण के सदृह् तथा प्रसन्न पक्षियों से 
मरा हुआ और उनके कूजन से निनादित था ॥ १६ ॥॥ 

तब श्स प्रकार का सरोवर बनवाकर और सब पक्षियों के स्वच्छन्द सुखोपमोग के लिए 
इसे देकर, उस राजा ने उनके विश्वास के लिए प्रतिदिन अमय-दान की यह घोषणा करवाई--- 


“यह राजा लाल नीके कमलों की पजुड़ियों से आच्छादित जलवाला यह सरोवर 
पक्षियों को भ्रीतिपूवंक दान करता है और उन्हें अभव की दक्षिणा भी देता है” ॥ १७॥ 

एक बार जब ( आकाश से ) मेघान्धकाररूपी यवनिका हट गई, दिल्लाएँ शरद्‌ ऋतु की 
शोभा से भरकर दर्शनीय हो उठीं, निर्मंछ जल से भरे हुए मनोहर सरोवर खिले हुए कमलों 
से शोमायमान हो गये, पुष्टकेरण चन्द्रमा कान्ति को पराकाष्टा पर पहुँच गया, वसुन्धरा विविध 
सस्यों की शोभा से विभूषित हुई, तरुण हस बाहर निकलने लगे, तब मानस सरोवर के उसौ 
हस-समूदद से निकलकर कोई हसयुगल शरद्‌ ऋतु की निमेल दिज्ञाओं में विचरण करता 
हुआ क्रम से उल राजा के देश में पहुँचा । और, वहाँ पक्षियों के कलरव से निनादित या 
गूँजते हुए भौरों से भरे हुए उस सरोवर को देखा, जहाँ तरग मालाओं पर बहनेवाली शीतल 
सन्द सुगन्ध हवा कमलों और कुबलयों के पराग की गन्‍्ध चारों ओर बिखर रही थी। वह 
सरोवर ख़िके हुए ( छाल ) कमलों से मानो प्रज्बलित था और विकसित कुमुदों से मानो 
हँस रहा था। यथ्पि वह हस युगल मानस सरोवर में रहने का अभ्यस्त था, तथापि उस सरो- 
बर की अतिमनोदर शोभा को देखकर उसने सोचा---'झहदो, वह हस समूह भी यहाँ आता !” 

छोग प्राय. सब साधारण ( सर्वंजन उपभोग्य ) झुख को पाकर स्नेहवश पहले अपने 
बन्धुओं का स्मरण करते हैं ॥ १८ ॥ 

उस हँस-युगल ने वहाँ यथेच्छ विहार किया । मेष का समय आया | शस्त्र के समान 
बिजली चमकने लगी, अन्धकार कुछ विदोणें हुआ और दैत्य-सेनाओं के समान मेप-समूह 
अग्यसर हुए। चित्र विचित्र मोर नाचने लगे, उनके पख श्ोमा से परिपूर्ण थे और वे निरन्तर 
फेका---बोली बोलते हुए मानो भेघ विजय मना रहे थे। छोटे छोटे पक्षी वाचाल हों उठे । 
कदम्ब साल मर्जुन भौर केतको के फूलों को सगन्धि से सुवासित सुखद शीतक पवन, मानो 


रेशरे जावकमालरा 


सितेब्विवानिल्लेपु. मेघदशनपक्तिष्विवालक्यमाणरूपासू_ बलाकायुवतिषु 
गमनौस्सुक्यम॒दुनिकूजितेषु प्रयाणव्याकुलेचु हसयूथेषु तदससिथुन मानसमेच 
सर प्रत्याजगाम। समुपेत्य च हसाधिपतिसमीष अ्स्तुतासु दिग्देशकथासु त 
सस्य सरसों गुणविशेष वर्णयामास-अस्ति देव दक्षिणेन हिमवतो वाराणस्था 
अह्यदत्तो नाम नराधिपति । तेनात्यद्सुतरूपशोममनिवंण्यंगरुणसौन्दय महत्सर' 
पक्षिभ्य स्वच्छन्दसुखोपमोग्य दत्तम्‌ । अमय च॒ प्रत्यहमवधुष्यते । रमन्ते 
चातन्न पक्षिण स्वगृह इव प्रहीणमयाशक्का । तद॒हंति देवों व्यतीतासु वर्षासु 
तत्न गन्तुमिति । तच्छुत्वा सर्व एव ते हसास्तत्सद्शनसमुत्सुका बभूवु ॥ 
अथ बोधिसर्व, सुमु्ख सेनापर्ति प्रक्नव्यक्ताकार ' प्रतत ददश, कथ पहुय- 

सीति चाबोचत्‌ । अथ सुमुख, प्रणम्यैनमुवाच--न प्राप्त तत्र देवस्य गमनमिति 
पश्यासि । कुत ? अमूनि तावललोमनीयानि मनोहराण्यामिषभूतानि रूपाणि । 
नचन ऊकिंचिदिह परिहीयते । कृतकमधुरोपचारवचनप्रच्छक्षती_णदौरात्म्यानि 
च प्रायेण पेछवघृणानि शठानि मानुषहदयानि । पश्यतु स्वामी, 

वाशिताथंस्वहृदया प्रायेण.. झगपक्षिण । 

मनुष्या चुनरेकीयास्तद्विपर्ययनैषुणा ॥ ३९ ॥ 

उच्यते नाम मधुर स्वनुबन्धि निरत्ययम्‌ । 

वणिजी5पि हि कुर्वन्ति छामसिद्धघ्राशया व्ययम्‌ ॥ २० ॥ 

यतो नेतावता देव बविस्रस्म क्षमते क्‍्वचित्‌ । 

कार्यार्थभपि न शक्षेय सात्ययापनय क्रम || २१ ॥ 


यदि त्ववश्यमेव तम्न गन्तव्यम्‌ , गत्वानुभूय च तस्य सरसो गुणविशभूति- 
रस न नस्तन्न चिर विचरितु क्षम निवासाय वा चित्तममिनामयितुमिति 
पश्यासि । अथ बोघिसत्त्व प्राप्ताया विमरूचन्द्रनक्षत्रताराविभूषणाया रजन्यां 
शरदि नेन हसयूथेन वाराणसीसर सदन प्रत्यसिवृद्धकोतृहलन तदमिगमनार्थ 
पुन पुनर्विज्ञाप्यमानस्तेष. हसानामनुछृत््या सुसुखप्रमुखेण महता हसगणेन 
परिवृतश्रन्द्रमा इव शरदश्रवृन्देन तत्राभिजगास । 


दृप्रेंब लक्ष्मी सरसस्तु तस्य तेया प्रहर्बाकुलविस्मयानाम्‌ । 
चित्रप्रकारा रुचिसंनिवेशास्तत्सश्रये तुल्यगुणा वभूवु ॥ २२ ॥। 


यन्मनसादुभ्यधिक बभूव  तेस्तैरबस्थातिशय सरस्तत्‌ । 
अतश्विर तदगतमानसाना न मानसे मानसमास तेषाम्‌ ॥ २३ ।। 


तत्न ते ताममयघोषणामुपलम्य स्वच्छन्दता च पक्षिगणस्य तस्य च सरसों 
विभुत्या प्रमुदितह्नदयास्तन्नोद्यानयात्रामिवानु मवन्‍त परा प्रीतिसपदमुपजग्सु ॥ 


ऋ पा० कार । 


२२ हस-जातक २२३ 


वन के नि श्वास चलने लगे। मेष को दन्त-पक्तियों के समान बगुलियाँ ( आकादा में ) प्रकट 
हुईं । हस समूह भस्थान के लिए व्याकुछ हो उठे, यात्रा की उत्सुकता से वे मृदु कूजन करने 
छगे। तब वह हस युगल मानस सरोवर को ही छौट आया । और, हसराज के पास जाकर, 
देश देश की कथा आरम्भ होनेपर उसने उनसे उस सरोवर के विशेष गुण का वर्णन किया | 
“है देव, हिमालय के दक्षिण वाराणसो में ब्रद्दादत्त नामक राजा है। उसने अद्भुत रूप शोमा 
आर अकथनीय ग्रुण-सौन्दये से युक्त महासरोवर पक्षियाँ को उनके स्वच्छन्द' सुखोपमोग के 
लिए दान किया है और ( उसकी ओर से ) अतिदिन श्रभय-दान की घोषणा की जा रही 
है । पक्षिगण वहाँ निर्मम और निश्शबु होकर रमण करते हैं, जेसे अपने घर में हों । तब वर्षा 
के बीतने पर देव वहां चलें ।?” यह सुनकर वे सभो हस उसे देखने के लिए उत्सुक हो गये । 


तब बोधिसत्त्त ने सेनापति सुमुख को ओर प्रश्न यूचक मुद्दा में देर तक देखते हुए पूछा-- 
“आपका क्‍या विचार है ?” तब मुमुख ने उन्हें प्रणाम कर कहा-- श्रीमान्‌ का वहाँ जाना 
उचित नहां है, मे यही देखता हूँ । क्योंकि छभावने मनोहर रूप मास के समान हैं ( प्रलोभन- 
मात्र है ) और हमें यहाँ किसी चीज की कमी ठो नहीं है । प्राय मनुष्य के हृदय दुष्ट और 
छद्य-दया से भरे होते है, उनके कृत्रिम उपचार और मधुर वचन के भोतर कठोर दुष्टता छिपी 
होती है । स्वामी देखें--- 

पशु पक्षियों के हृदय उनके वचन के अनुरूप हो होते हैं । एक मनुष्य ही श्सके विपरीत 
आचरण में निपुण होते हैं ॥ ६९ ॥ 

क् सदाशय और हितकारी वचन बोलते हैं। वणिक्‌ भी छाम की आश्ञा से व्यय 

करते है ॥ २० ॥ 

अत हे देव, श्तने से द्वो ( वचन से हो ) कहीं विश्वास करना उचित नहीं है । कार्य- 
सिद्धि के लिए अहितकारी और अनीतिपूर्ण मार्ग भ्रंयस्कर ( सफल ) नहों हो सकता है ॥२१॥ 

यदि वहाँ अवश्य ही जाना पडे तो जाकर और उस सरोवर के ग्रुणोत्कषं का अनुभव कर 
वहाँ देर तक ठहरना उचित नहीं है और न वहाँ निवास के किए निश्चय करना हो उचित 
है, यही मेरा विचार है ।”? तब शरद्‌ ऋतु में निर्मल नक्षत्रों ताराओं और चन्द्रमा से विभू 
षित रात के आनेपर, वाराणसी का सरोवर देखने के लिए अति उत्सुक उस हस समूह के 
द्वारा वर्ह चलने के लिए वार वार निवेदन किया जाने पर, बोधिसत्व उन हसों का मन 
रखने के लिए, सुमुख प्रमुख बडे हस-समूह से घिरे हुए, जेसे शरद्‌ ऋतु के ( उजले ) 
बादलों से चन्द्रमा घिरता है, वहाँ पहुँचे । 

उस सरोबर की शोमा को देखते दी उनके मन आनन्द और विस्मय से भर गये। यद्यपि 
उनकी रुचि भिन्न प्रकार की थी, तथापि वहाँ ठद्दरने के पक्ष में उनकी समान रुचि हुई ॥२२॥ 

अपनी अनेक विशेषताओं के कारण वह सरोवर मानससरोवर से भी बढा-चढां था । अत 
चिरकाल तक वहाँ रमण करते दुए उनके मनमें मानतसरोवर नहीं रहा ॥ २३ ॥ 

वहाँ उस अभय घोषणा को सुनकर और पक्षियों के स्वच्छन्दर विचरण को देख कर ये 
उस सरोबर की रूप सम्पत्ति से आनन्दित हुए। वहाँ मानों उद्ान में विचरण करने के 
सुख को अनुभव करते हुए वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


२२४ जातकमाला 


अथ तस्मिन्‌ सरस्यधिकृता पुरुषास्तेषां हसानां तत्रागमन राज्ञें भ्रत्यवेद- 

अत इस गुनह णरूपी देव तो हसवर्यावनुश्ुयेते ताइशावेव [ हसवयों ) कनका- 
बदातरु तपनीयोज्ज्वलूतरवदनचरणशोमावधिकतरप्रमाणौी सुस स्थित- 
देहों नेकह सशतसहस्तपरियारोी देवस्थ सर. शोमयितुमिवानुप्रासाविति । अथ स 
राजा शाकुनिककर्मंणि अ्सिद्धप्रकाशने पुण शाकुनिकगणे समन्विष्य तदअहणार्थ 
सादरमन्वादिदेश । स तथेति प्रतिश्र॒त्य तर्योहसयोगोचरविहारप्रदेश सम्यगुप 
रलूम्य तत्न तन्र दढाज्लिगूढान्‌ पाशान्‌ न्‍्यद्धात्‌ । अथ तेषा हसाना विश्वासाद- 
पायनिराशड्ान, प्रसोदोद़तमनसा विचरता स हसाधिपति पाशेन चरणे 
न्‍्यवध्यत । 

विस्मृतात्ययशड्राना. सूध्ष्मैविश्वास नक्रमे । 

विकरोत्येव विश्रम्म प्रमादापनयाकर ॥ २४७ ॥ 

अथ बोधिर्वों मा भूदन्यस्यापि कस्यचित्तत्रेवविधो व्यसनोपनिपात इति 

रुतविश्वेषेण सप्रतिभयता सरस श्रकाशयामास । अथ ते ( हसा ) हसाधथि 
पतिबन्धाद्रयथितद्वदया भयविरसव्याकुलूविरावा. परस्परनिरपेक्षा हतप्रवीरा इब 
सैनिका दिव समुत्पेतु । सुमुखस्तु हससेनाधिपतिहंसाधिपतिसमीपान्नैंव 
विचचाल । 

सस्‍्नेहाववद्धानि हि. मानसानि 

प्राणात्यय स्‍्व॒ न॒ विचिन्तयन्ति । 
प्राणात्ययाद्‌ दु खतर यदेषा 
सुहजनस्यथ व्यसनातिंदेन्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथैनं बोधिसत्व उवाच-+ 


० 
गचुछ गच्छव सुमुख क्षम नेह विलूम्बितुम्‌ । 
साद्वाय्यस्यावकाशो हि कस्तवेरथगते मयि | २६ | 


सुमुख उवाच-- 

नैकान्तिको रत्युरिह स्थितस्य 

न॒ गच्छत स्यथादजरामरत्वम्‌ । हि 
सुखेषु च रवा समुपास्य नित्य- 

सापदरात मानद्‌ केन जद्याम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वप्राणतन्तुमान्नार्थ स्थजतस्व्वा खगाधिप । 
घिग्वादवृष्टधावरण कतमन्से मविच्यति ॥ २८ | 
नेष धर्मो महाराज त्यजेय त्वां यदापदि । 
या गतिस्तव सा मश्ाय रोचते विहमाथिप ॥| २५॥ 


बज २२ हंस-जातक २२५ 


सब उस सरोवर के अधिकारी पुरुषों ने उन हसों के व्दों आने का समाचार राजा से 
निवेदन किया--हे देव, जैसे युण और रूप वाले वे दो उत्तम इंस सुने जाते दे वैसे ही 
गुण रूपवाठे, सोने के समान चमकोले मनोदर पसवाके, सोने से भी उज्ज्वल भुखों और 
चरणों से सुशोभित, बडे आकार के, सुगठित देह वाले दो हस छाखों हलों के साथ आपके 
सरोवर की श्ोमा बढ़ाने के लिए आये हुए हैं ।”? 


तब उस्त राजा ने थथयाों के बीच पक्षी पकड़ने के कार्य में प्रसिद्ध निपण व्याध को खोजकर 
उन हसों को पकड़ने का सादर आदेश दिया। उसने 'ऐसा ही होगा” यह प्रतिशा को और 
उन दो हसों के गोचर और विवरण के स्थानों का अच्छी तरद् पता लगाकर, वहाँ घुदृढ़ 
गुप्त फन्दे छगाये। वे दस विश्वास के कारण अनिष्ट की भाशइा से मुक्त दोकर, आनन्द से 
विहक होकर विचरण कर रहे थे कि उनके राजा का चरण फन्‍्दे में फेस गया । 


असावधानी भोर अनीति को जन्म देनेवाछा विश्वास उनका अनिष्ट करता हो है, जो 
विश्वास के सक्ष्म उपायों के द्वारा, अनिष्ट की आशह्ल को भूल जाते दैं ॥ २४ ॥ 


कोई दूसरा भी श्स विपत्ति में न पड़े, यह सोचकर बोधिसक्त ने ध्वनि विशेष के द्वारा 
उस सरोवर की भयब्भुरता प्रकाशित की । तब हसों के राजा के बन्धन में पढ़ने से बे इस 
मयभीत द्वोकर विरस बोली बोलते हुए, एक दूसरे की उपेक्षा करते हुए, दृतनायक सैनिकों के 
समान आकाश में उड़ गये । किन्तु हसों का सेनापति सुम्ुुख इसों के राजा के पास से नहीं 
हरा । 


स्नेह से बंधे हुए चित्त अपने प्राण-बिनाश की चिन्ता नहीं करते हैं | इनके लिए अपने 
मित्रों का दु खदेन्य ग्राण विनाश से भी दु खदायो होता है. ॥ २५ ॥ 

तब बोधिसक्त ने उसे कदा--- 

“जाओ, हे समुख, जाओ। यहाँ ठदहरना उचित नहीं है। क्योंकि मेरे श्स अवस्था में 
होनेपर तुम्द्वारे लिए सहायता का अवसर द्वो कहाँ है ?” ॥ र६ ॥ 

सुमुख ने कहा-- 

“यहाँ ठहरनेपर मृत्यु अवश्यम्भावी नहीं है, न यहाँ से जाकर मै जजर भमर ही हो 
जाऊँगा । सुख में मेने आपकी सवेदा उपासना की है। विपत्ति में, हे मानद, मै आपको कैसे 
छोडें, १ ॥ २७॥ 

हे पक्षि राज, अपने पाणों की रक्षा के लिए मै आपको छोड़ें, तो मुझपर होनेवाछी 
भिक्कारों की दृष्टि से वचने का क्‍या उपाय होगा ' ॥ २८ ॥ 

हे महाराज, मे विपत्ति में आपका परित्याग करूँ, यह धर्म नहीं है । हे पक्षिगाज, आपकी 
जो गति होगी वहीं मुझे अपने लिए भी पसन्द है ॥ २९ ॥ 


२२६ खातकमारा 


बोघिसस्य टवाय--« 


का नु पाशेन चद्धस्य गतिरभया महानसात्‌ । 
सा कथ स्वस्थचित्तस्थ मुक्तस्यासिमता तव ॥ छ० ॥ 
पश्यस्येब कमर्थ वा त्व समात्मन एव वा । 
ज्ञातीनां. वावशेषाणामुमयोजी वितक्षये ॥ ३१ ।॥। 
लऊप््यते व न यत्रार्थस्‍्तमसीव समासमम्‌ । 
तावुशें सत्यजन्‌ प्राणान्‌ कमर्थ द्योत्येद्धवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
डवाथ--- 
सी कथ नु पततां श्रेष्ठ धमं5थ॑ न समीक्षसे । 
धर्मो श्वपचित सम्यगावहत्यथंमुत्तमम्‌ ॥ हेड ॥ 
सो5हं घसमं च सपश्यन्‌ धर्माश्वाथ समुत्यितम्‌ । 
तव मानद मक्त्या च नाभिकारुक्षामि जोवितम्‌ ॥ ३४७ ।। 
बोधिसर्त उताच--- 
अछा धर्म सतामेष यत्सखा सिन्रमापदि । 
न॒स्यजेज्नीवितस्थापि हेतोधमंसनुस्मरन्‌ ।। ३५ | 
तदर्चितस्त्वया धर्मों मक्तिमंय च दश्शिता । 
याय्लामस्त्या कुरुष्वेमां गच्छेवानुमतों मया ।। ३६ ।। 
अपि चैवगते कार्ये यदून सुहृदा मया। 
तक्तया मतिसपश्च॒ भवेत्परमसम्ठ॒तम्‌ ॥ र३े७ ॥ 
परस्परभ्रेमगुणादिति सजल्पतोस्तयो । 
प्रस्यदृश्यत नैषाद साक्षान्स्त्युरिवापतन्‌ ॥ ३८ ॥ 
झथ तो हसवयों निषादसापतस्तमाक्षोक्य तूष्णों बभूवतु । स च तद्स- 
यूथ विद्वुतमालोक्य नूनमत्र कश्रिदद्ध इति निश्चितमति पाशस्थानान्यनुविच- 
रस्तो हसवयों ददश । स तद्रूपशोमया विस्मितमना बद्धाविति मन्‍्यमसानस्त- 
स्समापन्नो पाशाबुद्घध्यामास । अयैक बद्धबद्धेनेतरेण स्वस्थेनोपास्यमानमवेक्ष्य , 
विस्मिततरह्ृदय सुमुखमुपेत्योवाच--- 
अय पाशेन महता हिज्ञ सहतविक्रम । 
ब्योमनास्मास्यपच्चेत मय्यप्यन्तिकमागते ॥ ३५ ॥# 
अवद्धस्थ्थ पुन स्वस्थ सजपन्नरथी बच्ची । 
कस्मास्पापें5पि मय्येव वेगाज़ भजसे नम | ४० हे 


तदुपश्रुत्य सुमुख प्रव्यक्ताक्षरपद्विभ्यासेन स्वमाववर्णनाधेयंगुणौजस्विना 
स्‍्वरेण मानुषों वाथमुवाध--- 


२२ हंस-जआातक ३२७ 


बोभिसत्व ने कहा-- 

“फन्‍्दे में फैले हुए कौ पाकषाला ( में रन्चन ) के अतिरिक्त दूसरी क्या गति हो सकती 
है ? बन्धन मुक्त स्वस्थ चित्त तुम्हें वह केसे पसन्द है ? ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार हम दोनों का प्राणान्त द्दोनेपर, तुम मेरा या अपना ही या बचे हुए जाति- 
बन्धुओं का क्‍या लाभ ( अभोष्ट ) देखते ढी ? ॥ ३१ ॥ 

जैसे अन्धकार में सम-असम नहीं दिखाई पढ़ता है वैसे द्वी जहाँ छाम् नद्दीं दिखाई पढ़ता 
यहाँ प्राण त्याग करते हुए तुम किस लाभ ( अभीष्ट ) को सिद्ध करोगे ?” ॥ ३२ ॥ 

सुमुख ने कहा-- 

“है पक्षि श्रेष्ठ आप धर्म से होनेवाले लाभ को क्यों नहीं देख रहे दें ! यदि पमे का 
सम्यक्‌ पालन किया जाय तो उससे उत्तम लाम द्वोता है ॥ ३३ ॥ 

अत धर्म और घम से होनेवाले छाम को देखता हुआ तथा आपकी भक्ति से प्रेरित होकर 
है मानद, मै जीवन की आकाड्क्षा नहीं करता हूँ? ॥ ३४ ॥ 

बोषिसत्व ने कद्दा-- 

“धर्म को स्मरण करता हुआ कोई मित्र विपत्ति में पडे हुए मित्र को अपने जोवन के 
लिए भी न छोडे, यद्दो तो सब्जनों का पर्मं है।। ३५ ॥ 

ठुमने उस धर्म का पालन किया और मेरे प्रति भक्ति दिखाई । अब मेरी अनुमति से 
तुम यहाँ से चले जाओ, भेरी श्स अन्तिम प्रार्थना को मानो ॥ ३६ ॥ 

यह घटना धटित होनेपर मेरे बिना मित्रों कौ जो कमी होगी उसको, दे बुद्धिमान, तुम 
पूर्ति करना” ।। ३७ |। 

एक दूसरे के प्रति पममाव से वे सम्माषण कर ही रहे थे कि साक्षाद्‌ सृत्यु के समान 
आता हुआ निषाद ( व्याध ) दिखाई पडा ॥ ३८ ॥ 

निषाद को आते देखकर, दोनों श्रेष्ठ हस चुप हो गये । और, हसों के उस झुण्ड को 
उडा हुआ देखकर, अवश्य ही कोई यहाँ फेंसा है, यद्द सोचकर फन्‍्दे के स्थानों का खोजते हुए 
उसने उन श्रेष्ठ हसों को देखा । उनको रूप शोभा से विस्मित होकर, दोनों फन्‍्दे में फँसे हुए 
है, यह समझकर उसने उनके समीपवर्ती दो फन्दों को ह्िछाया। एक बैँँपा हुआ था और 
दूसरा बन्धन-रह्ठित और स्वस्थ होकर पहले की उपासना कर रहा था, यद्द देखकर और भी 
विस्मित होते हुए उसने सुमुख के पास जाकर कहा--- 

“यह पक्षी महा बन्धन में पढ़कर शक्तिद्दीन है, अत मेरे समीप आनेपर भी यह 
आकाश में नहीं उड़ सकता है ॥ ३९ ॥ 

तुम तो बन्धन-रहित स्वस्थ बलवान्‌ और पखरूपी रथ से सुसब्जित हो । मेरे यहाँ आनेपर 
भी तुम क्यों नही वेगपूवंक आकाश में उड़ जाते हो ?? ॥ ४० ॥ 

यह सुनकर सुमुख ने मनुष्य की वाणी में स्पष्ट अक्षरोंवाले दब्द-विन्यास से अपने स्वभाव 
ओर थैये का परिचय देते हुए कहा"--- 


३२८ जातकमाका 


दक्तिस्थ सझ्ल गच्छामि यदिद तत्न कारणम्‌ | 
अय॑ पाक्परिक्रश विहग प्रापवानिति ॥ ७१ ॥ 
अय॒ पाश्लेन महता सयतश्रर णे त्व्या । 
गुणरस्थ तु बद्धो*3हमतो दुठतरेहंदि ॥ ४२ ७ 
अथ स नैषाद. परमविस्मितमति. सहषितनूरुहः सुसुख पुनरुवाच-- 
व्यक्वैनं मद्भयादन्ये दिशों हसा समाभश्रिता । 
स्व पुनन॑ स्यजस्थेन को न्‍्वय भवतो द्विज ॥ ४३ ॥ 
सुसुख उवाच-- 
राजा मम प्राणसम सखा च 
है खुखस्य दाता विषमस्थितश्न । 
नंबोल्सहे येन विहातुमेन दि 
स्वजीवितस्याप्यनुरक्षणाथंम्‌ ॥ ४७४ ॥ 
अथ सुभुख भप्रसादविस्मयावर्जितमानस त नैषादुमवेत्य पुनरुदाच--- 
अधप्यस्माकमिय मद्र॒समाषा स्यास्सुग्वोदया । 
अप्यस्मान्‌ विसजसद् धर्म्या कीर्तिसवास्‍्मया ॥ ४७ ॥ 
.] 
नषाद उवाच-- 
नैच ते दु खमिच्छामि न च बद्धो सवान्‌ मया | 
स॒ त्व गच्छ यथाकाम पह्य बन्धूश्न नन्‍्द॒य ॥ ४६ 8 


सुसुख उताच-- 
नो चेदिच्छसि मे दुख तत्कुरुष्व मसाथनाम्‌ । 
एकेन यदि तुष्टोसि तत्त्यजेन ग्रहाण मास््‌ ॥ ७७ ॥ 
तुल्यारोहपरीणाहा समानौ वयसा च नौ । 
विद्धि निष्क्रय इत्यस्य न तेडह ज्ञामहानये ॥ ७८ ॥ 
तदज् समवेक्षस्त, गुद्धिमंबतु ते मगर । 
भा अन्नातु सवान्‌ पूष पश्चान्मुच्चेद द्विजाधिपम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तावानेव व लामस्ते रृता स्यान्मम चार्थना । 
हसयूथस्य च प्रीति्सत्री तेन तथैच च॥ ७० ॥ 
पश्यन्तु तावक्बवता विमुक्त हसाधिप हसगणा' प्रतीता । 
विरोचमान नमसि प्रसश्ने देस्येन्द्रनिभुक्तमिवोडु राजम ॥ ७१ ॥ 
अथ स नेषाद क्र्रताभ्यासकटिनहृदयोधपि तेन तस्थ जीवितनिसपेक्षेण 
स्वाम्यजुरागछाधिना छृतज्ञ॒तागुणौजस्विना थैयमाधुर्योलूकृतवचसा समायर्जित- 
इृदयों विस्मयगोरववज्ञास्समानीताअक्ति सुसुखभु वाच--साधु साधु महासाग ! 
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“बह क सशक्त होकर भी मै नहीं जा रहा हूँ, श्सका कारण है। यह पक्षी बन्धन- 
कलश को प्राप्त हुआ ॥ ४१ ॥ 

तुमने महा-बन्धन से इनके चरण को बाँधा है । किन्तु श्ससे भी सुद्दद श्नके गुणों से मेरा 
हृदय बेंधा डुआ है?” ॥ ४२ ॥ 

तब निषाद ने अत्यन्त विस्मित और रोमाख्वित होकर सुमुख से पुन कहा-- 

“मेरे भय से दूसरे हस इसे छोड़कर आकाश में चले गये । किन्तु तुम श्से नहीं छोड़ रहे 
हो । कद्दो यह पक्षी तुम्हारा कौन है ?” ॥ ४३ ॥ 

सुमुख ने कहा-- 

“ये मेरे राजा प्राण अिय मित्र, सुख देनेवाले और विपत्ति में साथ रहनेवाले दैं | यही 
कारण है कि अपने जीवन की रक्षा के लिए भी मैं शन्‍्हें नहीं छोड़ सकता”? ॥ ४४ ॥ 

निषाद का मन आनन्द और विस्मय से भर आया, यह जानकर सुमुख ने पुन कहा-- 

“हे भद्र, हमारा यह सभाषण सुख-प्रद दो। हमें मुक्त करते हुए तुम धामिक कीति प्राप्त 
करो” ॥ ४०७५ ॥ 

निषाद ने कहा-- 

“मे तुम्हारा भनिष्ट नहीं चाहता हूँ । मैंने तुम्हें नहीं बाँपा है। अत तुम इच्छानुसार 
जाओ, अपने बन्धुओं से मिलो और उन्हें आनन्दित करो” ॥ ४६ ॥ 

सुमुख ने कहा--- 

“यदि मेरा अनिष्ट नहीं चाहते हो तो मेरी प्राथेना पूरी करो। यदि तुम एक से सन्‍्तुष्ठ 
हो तो इन्हें छोड दो, मुझे पकड लो ॥ ४७ ॥ 

हमारी ऊँचाई और विस्तार बराबर है, हम उम्र में भी बराबर है, श्रत मुझे इनका मूल्य 
समझो, इससे तुम्हारे लाभ में कुछ हानि नहीं होगी ॥ ४८ ॥ 

अत , दे भद्ग, विचार करो, मुझ में तुम्हारी आसक्ति हो, पहले मुझे ही बॉघ लो, पीछे 
खग राज को छोड़ना ॥ ४९ ॥ 


इससे तुम्हारा उतना ही लाभ होगा, मेरी आथेना पूरी होगी। दस समूह को आनन्द 
होगा और उनकी मित्रता तुम्हें प्राप्त होगी ॥ ७० ॥ 


के तब आप से मुक्त होकर निर्मल नभ में चमकते हुए हस राज को हस गण आनन्दपू्तक 
» जैसे देत्य राज से मुक्त दोकर स्वच्छ आकाश में चमकते हुए ताराओं के अधिपति 
( चन्द्रमा ) को देखते है?” ॥ ७१ ॥ 


यद्यपि ( व्याध का ) क्रूर कर्म करते करते उसका हृदय कठोर हो गया था, तथापि उसके 
जीवन निरपेक्ष स्वामि मक्तिपकाशक इतशतापूर्ण तथा थैये और माधुये से अकढक्त वचन को 
मुनकर, उसका हृदय द्रवोमूत हो गया । तब॑ विस्मय और सम्मान के कारण हाथ जोड़कर 
उसने सुमुख से कहा--“साथु साधु, हे महाभाग, 


२३० जारकमाणसात 


मानुषेष्यप्ययं धर्म आश्चर्यों देवतेषु वा। 
स्वाम्यथ व्यञ्ञता प्राय्यान्‌ यस्त्वयात्र प्रदर्शित: ॥| ७२ 0 
तदेष ते विमुशज्बयामि राजानमनुमानयन्‌ । 
को हि प्राणप्रियतरे तवास्मिन्‌ विप्रियं चरेत्‌ ।। ७३ ॥। 
इत्युक्व्वा स नेषादस्तस्य नपते संदेशमनादृत्य हुसराज समजुमानयन्‌ दया 
सुसुख' पाशान्मुमोच । अथ सुमुख सेनापतिहसराजविमोक्षात्परमानन्द्त- 
हृदय. प्रीस्यभिस्निग्धमुदीक्षमाणो निषादमुवाच--- 
यथा सुहनब्नन्दन नन्दितो5स्मि त्वयाद्र हसाधिपसेरविमोक्षात्‌ । 
एवं सुहज्शातिगणेन भद्र द्ार्सहस्तलाणि बट्डूनि नन्‍द ॥ ७७ ॥। 
तन्‍मा तवाय विफल अश्रमों भूदादाय मां हंसगणाधिष च । 
स्वस्थाववद्धावधिरोप्य काचमन्त पुरे दशंय भूमिपाय ॥ ७५ ॥| 
असशय ध्रीतमना स राजा हसाधिप सानुचर समीक्ष्य । 
दास्थस्यसमादितविस्तराणि घनान ते श्रीतिविवर्चनानि ॥ ७६ ॥ 
अथ नेषादस्तस्य निबेन्‍्धात्‌ पश्यतु तावदत्यद्भ्रुतमिदं दसयुग स राजेति 
कृस्वा तो हसमुख्यों काचेनादाय स्वस्थावबद्धीं राशे दर्शायामास । 
उपायनाश्वय॑ मिंद दष्टमहईंसि मानद । 
ससेनापतिरानीत सोड्य हसपतिसंया ॥ ७७ ॥ 
अथ स राजा भ्रहषविस्मयापूर्णमतिदृद्ठा तौ हसप्रधानौ काम्ननपुज्ञाविव 
शरियाभिज्वलन्मनोहररूपी त नैषादसुवाच--- 
स्वस्थावबद्धावमुकी विहगौ भूमिचारिण । 
तब ॒हस्तमनुप्राप्ता कथ कथय बविस्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इत्युक्ते स नैषाद प्रणम्य राजानसुवच--- 
निहिसा बहव पाश्या भया दारुणदारुणा । 
विहगाक्रोडदेशेपषु पल्वकेषु सरस्सु च ॥ ७९० ॥ 
अथ  विख्रम्भनि शह्को दसवयंश्ररन्नयम्‌ । 
परेच्छ्नेन पाशेन चरणे समयध्यस ॥ ६० ॥ 
अवद्धस्तमुपासीनो सामय समयाचत । 
आत्मान निष्क्रय रृत्वा हसराजस्य जीवितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विस्ृजन्मानुषी वाच विस्पष्टमघुराक्षरास्‌ । 
स्वजीवितपरित्यागाद्याच्जामष्यूजिंतक्रमाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तेनास्य वाक्येन सुपेशलेन स्वाम्यथधीरेण च चेशितेन । 
तथा प्सझो$रिसि यथास्य मर्ता मया सम ऋरतयैच मुक्त. ॥ ६३ ॥ 


२२ हंस-जातक २३१ 


आपने स्वामी के लिए प्राण परित्याग करते ड्ुए यहाँ जिस घमे को प्रदर्शित किया है वह 
मनुष्यों और देवताओं के किए मी दुलेभ है ॥ एर ॥ 


अत मैं आपके राजा को सम्मानपूवेक मुक्त करता हूँ । आपके पराणों से भो प्रिय श्नके 
प्रति कौन अभिय आचरण करे ?? ॥ ७३ ॥ 

यह कद्दकर उस निषाद ने उस राजा के आदेश की उपेक्षा कर हृस-राज को सम्मानित 
करते हुए दयापूवक बन्धन-मुक्त किया। तब हस-राज की मुक्ति से अत्यन्त ग्रानन्दित होकर 
सेनापति सुमुख ने श्रम और स्नेह से निषाद को देखते हुए कहा-- 

“हे प्रित्रों को आनन्दित करनेवाले, हसाधिपति को मुक्त करते हुए तुमने आज जिस 
प्रकार मुझे आनन्दित किया है, उसी प्रकार, हे भद्र, अपने मित्र बन्चुओं के साथ हजारों वर्षों 
तक आनन्द अनुभत्र करो ॥ ५४ ॥ 

तुम्हारा यह श्रम निष्फल न हो, अत मुझे और दृसाधिपति को स्त्रस्थ और अबड हो 
शिके में रखकर अन्त पुर में राजा को दिखलाओं ॥ ५५ ॥ 

अमात्य-सहित हसाथिपति को देखकर वह राजा प्रसन्नचित्त होकर निससन्देद तुम्हें 
कल्पना से मी अधिक धन देंगे, जिससे तुम्दारे आनन्द को वृद्धि होगी” ॥ ५६ ॥ 

तब उसके आग्रह से 'वह राजा इस अद्भुत हस युगल को देखे', यह लोचकर दोनों प्रधान 
हसों को शिके में स्वस्थ और श्रवद्ध श्रवस्था में लेकर राजा को दिखलाया । 

“हे मान देनेवाले, इस अद्भुत उपहार को देखिये । मैं सेनापति सह्दित इस हसाधिपति को 
ले श्राया हूँ”? ॥ ५७ ॥ 

सोने के समान कान्तिमान मनोहर रूप वाले उन दो श्रधान हर्सो को देखकर, राजा का 
मन आनन्द और भआश्चयं से भर गया । उसने निषाद से कहा--- 

“भूतल पर विचरण करनेवाले तुम्हारे हाथ में ये आकाशगामो पक्षी स्वस्थ भौर अबद्ध 
कैसे पहुँचे, यह विस्तारपूर्वक बताओ” ॥ ७८ ॥ 

इस ग्रकार कटे जाने पर निषाद ने प्रणाम कर राजा से कद्दा-- 

“पक्षियों के क्रोडा स्थानों में जलाशयों में और सरोवरों में मैंने अनेक दारुण पाश (फॉँस) 
लगाये ॥ ५९ ॥ 

तब यह ओष्ठ हस विश्वास के कारण निद्शब भाव से विचरण कर रहे थे कि इनका पैर 
छिपे दुए फॉँस में बंप गया ॥ ६० ॥ 

इनके समीप अ।बद्ध ( विना बँचे ही ) बैठे हुए एस दूसरे ने अपने को मूल्य बनाऋर मुझ 
से हसराज के जीवन की याचना की ॥ ६१ ॥ 

यह स्पष्ट और मधुर अक्षरोंवाली मनुष्य की वाणी में बोले । प्राण परित्याग के सहुल्प से 
इनेकी याचना ओजस्विनी थी ॥ ६२ ॥ 

इनकी कोमरू वाणों से और स्वामी के लिए बैयंपूर्ण चेष्ा से मैं श्टना असन्न दुआ कि 

मैने अपने कठोर स्वभाव को और साथ द्वी इनके स्वामी को छोड़ दिया ॥ ८६३ ॥ 


रेडेर२ जातकमाका 


अथ विहगपतेरयं विमोक्षान्सुदितमतिबंहुधा बदन्‌ प्रियाणि । 
स्वदुभिगस इति न्‍्ययोजयन्मा विफलगुरु किल मा मम श्रमो भूत्‌ ॥६७॥ 
वदेवमतिधार्मिक: खगवराकृति को<प्यसो 
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ममापि ह॒दि मार्दव जनितवान क्षणेनेवय । 


खगाधिपतिसोक्षण क्ुतमनुस्मरन्‌ मत्कृते 
सहाधिपतिनागत स्वयमय च ते5न्त पुरसख्‌ ॥ ६७ ॥ 


तदुपश्चत्य स राजा सप्रमोदविस्मयेन मनसा विविधरबप्रमोह्षासुरसुरुचिर 
पाद पराध्यस्तरणरचनामिराम श्रीमस्सुस्वोपाश्रयसाटोपमुपह्िितपादपीठ राजा- 
ध्यासनयोग्य काब्वचनमासन हसराजाय समादिदेश, अमात्यमुस्ध्याध्यासनयोग्य 
स वेत्रासन सुमुखाय ॥ अथ बोधिसत््व काल इदानीं प्रतिसमोंदितुमिति 
न पुरारावमघुरेण स्वरेण राजानमाबमाषे--- 


थतिकान्तिनिकेतने शरीरे कुशल ते कुशलाह कश्चिटस्मिन्‌ । 
अपि धर्मशरीरमत्रण ते विपुलेरुच्छवसितोव वाक्प्रदानैं ॥ ६६ ॥ 


अपि रक्षणदीक्षित्‌ प्रजाना समयानुअहविग्रहप्रवृत्त्या । 
अभिवर्धयसे श्वकीतिशोमामलुराग जगतो डित्तोदय च॥ ६७ ॥ 


अपि शुद्ध तयोपधास्वसक्तेरजुरक्तेर्निपुणक्रियेरमात्ये । 
समचेक्षयसे हित प्रजाना न च तत्नासि परोक्षवुद्धिरिव ॥ ६८ ॥ 


नयविक्रमस हतप्रतापैरपि सामन्तनूपै. प्रयाच्यमान । 
उपयासि दयानुवृत्तिशोमा न च विश्वासमयी प्रमादनिद्वास्‌ ॥ ६९ ॥ 


अपि धमंसुखाथनिर्विरोधास्तब चेष्टा नरबंर सज्वनेष्टा । 
वितता इव दिक्षु कीर्तिसिदया रिपुलिनिश्वसितैरसत्क्रियन्त ॥ ७० ॥ 
अगभ्रैन स नपति प्रमोदादमिव्यज्यमानेन्द्रियप्रसाद प्रत्युबाच--- 
अग्र में कुशल हमस सरंन्न च भविष्यति। 
चिरामिलषित प्राप्तो यद्य सत्मसमागम ४ ७१ ॥ 
व्वयि पाशवश प्राप्ते प्रहर्षोद्धतचाप॑ल । 
कन्षिन्नायमकार्षीसे दण्डेनासिस्जन्‌ू रुजम्‌ ॥ ७२ ॥ 


एवं हामीषा जाल्माना पक्षिणा व्यसनोदये । 
प्रहर्षाकुलिता बुद्धिरापतत्येव. कल्मषम्‌ ॥ ज्ड 0 


२१ हस-आसक र्देदे्‌ 


तब पक्षि राज की मुक्ति से प्रसक्षचित्त होकर यह बार बार प्रिय वचन बोलने लगे | मेरा 
श्रम निष्फल और दुखद न हो, यह सोचकर मुझे आपके समीप चलने के लिए ओरिंत 
किया ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार हस के रूप में यह कोई महाघामिक है, जिसने क्षण में ही मेरे मन को मृदु 
कर दिया। पक्षिराज की मुक्ति को स्मरण करते हुए, मेरे लिए ही यह अपने राजा के साथ 
स्वय आपके शन्त पुर में श्राये दै!” ॥ ६७ ॥ 

यह सुनकर राजा का मन आनन्द और विस्मय से भर गया । उसने विविध रक्नों की 
प्रभा से उद्धाप्तित मनोहर पैरवाले, बहुमूल्य बिछावन ( चादर ) से सुर्ताज्जत, सुखद गद्दे से 
पुले हुए पाद पीठ से युक्त, राजा के बैठने योग्य, सुन्दर स्वणे श्रासन का आदेश हसराज के 
लिए दिया तथा मुख्य अमात्य के बैठने योग्य बेंत के श्रासन का आदेश सुमुख के लिए दिया । 
तव यह समय प्रतिसमोदन" करने का है, यह सोचकर बोधचिसत्त्व ने नूपुर की ध्वनि के 
समान मधुर ध्वनि में राजा से कहा-- 


“हे कुशल की योग्यता रखनेवाले, आपका यह युतिमान्‌ कान्तिमान्‌ शरीर सकुशल तो 
है ? आपका स्वस्थ धर्म शरीर विपुल धार्भिक प्रवचनों और दानों से पुलकित होता रहता 
हैन?॥ ६६ ॥ 


प्रजाओं के रक्षण-कार्ये में दोक्षित ( तत्पर ) आए समयानुसार दया और दण्ड के द्वारा 
अपनी कीर्ति छोक अनुराग और छोक हित साधन को वृद्धि करते है न ? ॥ ६७ ॥ 

शुद्ध निष्कपट अनुरक्त और कार्यकुशल अमात्यों के द्वारा आप प्रजाओं के कल्याण का 
निरीक्षण तो करवाते दै ? इस विषय में केवल परोक्ष दर्शों तो नहीं दें ( प्रत्यक्ष दशों मी तो 
है ) ?॥ ६८ ॥ 

नीति और पराक्रम के द्वारा आपने जिनके प्रताप का सहार किया है उन सामनन्‍्त राजाओं 
की प्रार्थना पर आप दया तो करते है ? और, विश्वास की श्रमाद निद्रा में मभ्न तो नहीं 
होते हैं ? ॥ ६९ ॥ 

हे नर वीर, धर्म अथे श्रोर काम के अनुरूप आपके कार्य सज्जनों को पसन्द तो हैं ? 
आपकी अजित कीति से दिशाओं में मानो व्याप्त आपके कार्य शन्नुओं की सॉर्सा से तिरस्कृत 
तो होते है ??” ।। ७० ॥। 

तब आनन्द से इन्द्रिय गत शान्ति को व्यक्त करते डुए राजा ने उन्हें उत्तर दिया-- 

“हे हस, आज से मेरा सब कुशल हे, क्योंकि बहुत दिनों से अआकाक्षित यह संत्सम माप्त 
छुआ || ७१ |; 

आपके पाश बद्ध दोनेपर हर्ष से उद्धत टांकर इसने दण्ड प्रहार से आपका पांड[ तो नहीं 
पहुँचाई ? | ७२ || 

पक्षियों पर विपत्ति के आने पर ये दुष्ट हे से उद्धतचित्त होकर इसो प्रकार दुष्टता करते 
हो है” || ७३॥ 


२३७ जातकमाला 


बोधिसत्त्व उवाच--- 
क्षेममासीन्महाराज सस्याभमप्येवमापदि । 
न चाय किचिदस्मासु शज्रुवस्प्रत्यपथ्चत ॥ ७४ ॥ 
अवद बद्धवदय मस्स्नेहात्सु मुख स्थितम्‌ । 
दृष्दामाघत साम्नेव सकौतूदलूविस्मयथ ॥ ७७५ ॥। 
सूनूतैरस्य वचनेरथावर्जितमानस । 
मामय व्यमुचत्पाशादिनयादनुमानयन्‌ (॥ ७६ ॥॥ 
अतश्र सुमुखेनेद दितमस्थ समीहितम्‌ । 
हृहागसनसस्समाक स्यादस्यापि सुखोदयम्‌ || ७७ | 
नृपतिरुवाच--- 
आकाडक्षिताभिगमयो स्वागत मवतोरिह । 
अतीव प्रीणितश्चास्मि थुष्मत्सदशनोत्सवात्‌ (॥ ७८ ॥॥ 
अय च भहतार्थेन नैषादोथ् समेष्यति। 
उमयेषा प्रिय ऋृत्वा महदरहत्यय प्रियम्‌ । ७९ ॥ 
इत्युक्वा स राजा त नेषाद महता घनविस्तरप्रदानेन समान्‍्य पुनहस- 
राजमुबाच-- 
इस स्वमावासम्ुपागतोी युवा विसज्यता तन्मयि यन्त्रणात्रतम्‌ । 
प्रयोजन येन यथा रादुच्यता मवत्सहाया हि विभूतयों मम ॥ ८० ॥। 
अदाक्वितोक्ते प्रणयाक्षरे सुहृत्‌ करोति तुष्टि विभवस्थितस्य याम्‌ । 
न तह्विधा लम्मभयते सरतां घनेमंदहोपकार प्रणय सुहृत्स्वत ॥ ८१ ॥॥ 
अथ स राजा सुमुखसंमाषणकुतू हलद्भद्य. सकिस्मयमभिवरीक्ष्य सुमुख- 
मुवाच--- 
अलब्धगाधा नवसस्तवे जने न यान्ति काम प्रणयप्रगल्मताम्‌ । 
वचस्तु दाक्षिण्यसमाहिताक्षर न ते न जव्पन्तव्युपचारशोभरम्‌ ॥ 4२ ४ 
समाषणेनापि यत कतुमहेति नो भमवान्‌। है 
साफल्‍य प्रणयाद्याया प्रीतेश्वोपचणथ हृदि ॥ «३ ॥ 
इत्युक्ते सुमुखो हससेनापतिर्विनय।दमिप्रणम्यैनमुवाच--- 
महेन्द्रकल्पेन सह त्वया समाषणोत्सद. । 
इति दक्शितसौहादें कस्य मसातिमसनोरथ ॥ <८४॥ 
समाषमाणे तु नराधिपे च सौद्ादंरम्य विहगाधिपे च । 
तस्सकथामध्यमुपेत्य धार्टर्यान्नन्वक्रम प्रेप्यजन्ग्य बक्तमू ॥ ८५ ॥ 


२२ ह स-जादक श्श्ज 


बोधिसत्त्य ने कहा-- 

“है महाराज श्स विपत्ति में भी हम सकुशल ही थे । श्सने हमारे प्रति ढात्रु के समान 
कोई आचरण नहीं किया ॥ ७४ ॥ 

बन्धन में नहीं होनेपर भी मेरे स्नेह के कारण बँघे हुए के समान स्थित सुमुख को देखकर, 

कुतूहल और विस्मय के वशीभूत होकर इसने शान्तिपूवक दी समुख से सभाषण किया ॥ ७७ ॥ 

इसके सत्य और मधुर वचनों से इसका मन झदु हो गया। विनय और सम्मान के साथ 
इसने मुझे बन्धन मुक्त कर दिया ।। ७६ ॥ 

अत सुमुख ने इसका यह हित सोचा कि यहाँ हमारा आगमन इसके लिए भी सुख कारी 
हो”? ॥। ७७ | 

राजा ने कहा-- 

“मैंने आप दोनों के आगमन की आकाडक्षा की है । आपका यहाँ स्वागत है। मै आपके 
दर्शनरूप उत्सब से अत्यन्त आनन्दित हूँ || ७८ ॥ 

यह निषाद आज बहुत धन पायेगा । इसने आप दोनों का प्रिय किया है। यद्द महा- 
पुरस्कार के योग्य है” | ७९ ॥ 

यह कहकर राजा ने उस निषाद को बहुत धन देकर सम्मानित किया । फिर हस-राज से 
कहा--- 

“आप दोनों यहाँ अपने ही निवास में आये हुए दैं। अत मेरे प्रति सकोच को छोडिये । 
न चीज से जितना प्रयोजन हो वह कहिये। मेरी सम्पत्ति आपको सहायता के लिए 

॥ ८० |। 

निश्वाबू भाव से कहे गये आर्थना ( प्रयोजन ) के क्षब्दों ते कोई मित्र अपने सम्पत्तिशाली 
मित्र को जितना आनन्द देता है उत्तना वद्द अपने थनों से नहीं पाता है । अत मित्रों से की 
गई आथंना महान्‌ उपकार है”? ॥ ८१ ॥ 

तब सुमुख के साथ संभाषण के लिए उत्सुक होकर राजा ने उसे विस्मय के साथ देखते 
हुए कहा--- 

“नव परिचित व्यक्ति के हृदय में जिन्होंने स्थान नहीं पाया है वे अपने प्रणय (भ्रयोजन) 
को प्रकट नहीं कप्ते, यह डोक है, किन्तु वे उदारतापूर्ण ओपचारिक वचन बोलेंगे हो ॥<7॥ 

आप सभाषण के द्वारा भी प्रेम-प्राप्ति की हमारी आशा को सफल करें और हमारे हृदय 
में आनन्द को वृद्धि करे? ॥ ८३ ७ 

इतना कट्टे जाने पर हस-सेनापति समुख ने सविनय अ्रणाम करते हुए उन्हें कहा--- 

“इन्द्र-तुल्य भापके साथ समाषण उत्सव के समान है। हस प्रकार से मित्रता प्रदर्शित 
दोनेपर आपके साथ सभावषण किसका अतिमनोरथ न हो १ ॥ ८४ 

जब मनुष्यों के अधिपति और हसों के अधिपति मित्नतापूर्णं सरस बातें कर रहे हों, तब 
उनकी बातों के बीच् में धृष्टता से पढ़कर सेवक का बोलना अनुचित है ॥ <द८ ॥ 


श्बे३ जातकमाला 


न छोप मार्गों विनयामिजातस्त चेव जानन्‌ कथमभ्युपेयाम्‌ | 
तृष्णी महाराज यत. स्थितो5ह तन्‍्म्रषंणोीय यदि म्षणीयम्‌ ॥ <९ ॥ 
इत्युक्ते स राजा सप्रहषेविस्सयवदन सराधयन्‌ सुसुखमुवाच-- 
स्‍्थाने भवद्‌ गुणकथा रमयन्ति छोक 
स्थानेडसि हसपतिना गमित सखित्वम्‌। 
एवविध हि विनय नयसौष्ठव च 
नंवाकृतात्महदयानि समुद्वहल्ति ॥ ८७ ॥ 
तदिय प्रस्तुता प्रीतिर्विच्छिद्यत यथा न न । 
तथैव मयि विस्रम्भ अजय ह्ायंसगतमस्‌ ॥ ८८ ४ 
अथ बोधघिसच््वस्तस्थ राश्ष॒परा प्रीतिकामतामवेत्य स्नेहभवृत्तिसुमुखतां च॑ 
सराधयज्नवोचदेनम्‌ --- 
यत्कृत्थ परमे मित्रे कृतमस्मासु तक्ततया । 
ससस्‍तवे हि नवे5्प्यरिमन्‌ स्थमाहात्म्यानुवतिना ॥ 4९ ॥ 
कश्च॒ नाम महाराज नावलम्ब्येत चेतस । 
समानविधिनानेन यस्त्वयास्मासु दर्शित ॥ ९० ॥ 
प्रयोजन नाम कियत्किसेव वा मदाश्रय मानद्‌ यप््वमीक्षसे । 
प्रियातिथित्व गुणवत्सक्षस्य ते भ्रवृत्तमभ्यासगुणादिति शुवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
न॒चित्रमेतत््वयि वा जितात्म न प्रजाहितार्थ छतपार्थिवयते । 
तप समाधानपरे सुनाविव स्वमावदृत्त्या हि गुणास्व्वयि स्थिता ॥ ९२ ॥ 
इति प्रशसासुमगा सुखा गुणा न दोषदुग्गंषु बसन्ति भूतय । 
इम। विदित्वा गुणदोषधमंता सचेतनः क. स्वहितोत्पथ मजेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
न देशमाम्ोति पराक़्मेण तन कोशवीयण न नीतिसपदा । 
श्रमच्ययाभ्या नृपतिबिनेव य गुणासमिजातन पथाधिगच्छति ॥ ९४ ॥ 
सुराधिपश्नीरपि वीक्षते गुणान्‌ गुणोद्तानेव परैति सनति । ३ 
गुणेभ्य एवं प्रभवन्ति कोतेय; प्रमावमाहात्म्यमिति श्षित ग्रुणान्‌ू ॥ ९७ ॥ 
अमषदर्पोद्भधककेशान्यपि प्ररूढ्वेरस्थिरमत्सराण्यपि । 
प्रसादयन्त्येच सनासि विद्विषा शशिप्रकाशाधिककान्तयो युणा ॥ ९६ 0 
तदेवमव क्षितिपाल पालयन्‌ मही प्रतापानतदृप्तपार्थिवास्‌ । 
अमन्दशोभैर्विनयादिमिगुण्युणानुराग. जगता . भ्रवोधय ॥ ९७ ॥ 
प्रजाहितद कृत्यतम महीपतेस्तदस्थ पन्‍था ्ामयन्र भूलये। 
भ्वेच्व तद्राजनि घर्मवस्सले नृपस्य दृत्त हवि जनोउनुवतंते ॥ ९८ ॥ 


२२ हस-जातक २३७ 


यह सार्ग विनय का नहीं है, यह जानता हुआ मैं इसमें कैसे पढ़ता ? हे मद्दाराज, यही 
कारण है कि मै चुप हूँ । अत यदि आप क्षमा के योग्य समझें तो क्षमा करें? ॥ ८६ ॥ 

इतना कहे जानेपर राजा ने अपने मुखमण्डल से हष और विस्मय को व्यक्त करते हुए, 
छुमुख की प्रशसा में कहा-- 

“डीक हो आपके सदूगुणों की कथा लोगों को भानन्द देती हे । ठीक हो आप हसराज 
के मित्र हुए । यह विनय और नीतिनिबुणता शअस॑यतात्माओं में नहीं पाई जाती है ॥ ८७ ॥ 

मुझपर विश्वास कोजिये, जिससे हमारी यह नई मित्रता छिन्न न हो। क्योंकि सज्जनों 
की मित्रता कमो क्षोण नहीं होती हे” ॥ ८८ ॥ 

वह राजा मित्रता के लिए अत्यन्त इच्छुक है, स्नेह प्रदशन के लिए उत्सुक है, यह 
जामकर बोधिसत्त्व ने उसकी प्रशसा में कहा-- 

“यद्यपि यह परिचय नया है, तथापि परम मित्र के प्रति जो किया जाना चाहिए वह 
आपने अपने माहात्म्य के अनुसार हो किया ॥ ८९ ॥ 

आपने हमारे प्रति जो सम्मान प्रकट किया है, उसके द्वारा ऐसा कौन है, जो हृदय में 
स्थान न प्राप्त कर छे ॥ ९० ॥ 

है मानद, आप मेरा जो प्रयोजन देखते हैं. बह क्या मौर कितना हो सकता है ? आप 
गुणानुरागी को भ्रतिथिग्रियता अभ्यास से हो उत्पन्न हुई है ॥। ९१ ॥। 

या जितेन्द्रिय, प्रजा हित के लिए राज धर्म का पालन करनेवाले, मुनि के समान तपस्वो 
आपके छि९ यह ( अतिथिप्रियता ) आश्चय-जनक नहों है, क्योंकि आप स्वभावत गुणों के 
निवास स्थान दें ।| ९२ ॥ 

गुण प्रशसनीय और सुखद होते है । जहाँ दोषों का निवास है वहां सम्पत्ति या शुभ नहीं 
रहता है। ग्रण और दोष के इस स्वभाव को जानकर कौन श्ञाना अपने हित के विरोधी 
मार्गपर चलेगा ? ॥ ९३ ॥ 

राजा पराक्रम सम्पत्ति या नोति से उस पद को नहीं प्राप्त कर सकता है, जिसे श्रम और 
व्यय के विना ही वह यु्णों के मार्गपर चलकर प्राप्त करता है ॥ ९४ || 

देवेन्द्र की लक्ष्मी भी गुणों को देखतो है, विनश्नता ग्रुणियों के हो पास जाती है, गुणों से 
ही कीति होती है और महाप्रभाव ग्रुणों पर आश्रित है ॥ ९७ ॥ 

चन्द्रमा के श्रकांश से भी अधिक मनोहर युण, क्रोष अमिमान और औडद्धत्य से कठोर तथा 
वैर ढंष से झस्त शत्रुओं के मत को भी निर्मेल करते दै ॥। ९६ | 

अत इस प्रकार, है भूपाल, अत्यन्त शोभायमान विनय आदि गुर्णों से शस प्रथ्वी का, 
जिसके अभिमानी राजा आपके प्रताप से झुक गये हैं, पालन करते हुए, लोगों के हृदय में गुर्णो 
के अति अनुराग उत्पन्न कीजिये ।। ९७ | 

लोक कन्याण राजा का परम कतेव्य है, उसका मार्ग इहछोक और परलोक में कल्याण 
कारी है। धरम प्रिय राजा में वह होना चाहिए, क्यकि प्रजा राजा के आचरण का अनुत्तरण 
करती है || ९८ || 


रेशे८ जातकमाला 


प्रशाति घसंण वसुंघरामत करोतु रक्षा त्रिद्शाधिपश्व ते । 
त्वदन्तिकासर्स श्रितमावनादुपि स्वयूथ्यदु ख॒ तु विकर्षतीव मास्‌ ॥ ९९ ॥ 


अथ स राजा समभिनन्ध तत्तस्य चचन सफपषत्क समानप्रियवचनप्रयोग॑- 
पुर सर॑ तो इसमुख्यों विससर्ज । अथ वोधिसत्त्व समुत्पत्य विमलखड्गाभिनील 
दरस्पसक्षशोस गगनसल प्रतिबिम्बेनेवानुगम्यमान सुमुस्येन हंससेनापतिना 
समुपेत्य हसथूथ सदशनादेव परेण प्रहर्षघंण सयोजयामास । 


कालेन चोपेत्थ नुप स हस परानुकम्पाव्यसनी सहस, । 
जगाद धर्म क्षितिपेन तेन प्रत्यच्यंमानो विनयानतेन ॥ १०० ॥ 


तदेव विनिपातगतानामपि सता जृत्त नारूमनुग-तुमसस्पुरुषा प्रागेव 
सुग़तिस्थानामिति । एवं कल्याणी बागुमयहितावद्वा मवतीति कल्याणवचन- 
प्रशसायामप्युपनेयम्‌ । कल्याणमित्रवर्णपि वाच्यम्‌ , एवं कल्णाणमित्रवता 
कृच्छेउप्यर्था, ससिध्यन्तीति । स्थविरार्यानन्दपूवंसमागप्रदर्शने च, एकमय 
स्पविर सहचरितचरणो बोधिसरवेन चिरकाला*+यस्तप्रेमबहुमानो सवतोति ॥ 


॥ इति हस-जातक द्वारविंशतितमम्‌ ॥ 


२३ सहाबोधि-जातकस्‌ 


असस्क्ृतानामपि सत्पुरुषाणा पूर्वोपकारिष्वनुकम्पा न शिथिलीमवति 
ऊृतज्ञत्वात्‌ क्षमासात्म्याथ | तथथानुश्रयते--- 


बोधिसत््वमूत किलाय भगवान्‌ महाबोधिनाम परिनम्राजको बभूव। स 
ग्रहस्थमाव एवं परिविद्तक्रमव्यायामो छोकामिसताना विद्यास्थानाना कृत- 
ज्ञानकौतू हलश्चित्रासु च कलछासु प्रवज्याश्रयालोकहितोदोगाञ्य विशेषवत्तर धर्म- 
शास्रेष्ववहितमतिस्तेष्वाचायंक पदुमवाप । स॒ कृतपुण्यस्वाज्ज्ञानमाहात्म्या- 
छोकज्ञतया प्रतिपत्तिगुणसीष्ठवाच्य यत्र यज्न गचछति सम तन्न तत्रेच बिदुषा 
विद्वत्मियाणां च राज्षा ब्राह्मणग॒हपतीनामन्यतीर्थिकाना च प्रवजितानाममिगम- 
नोयो सावनीयश्र बभूव । 


गुणा हि पृण्याश्रयरब्धदीध्तयो गता प्रियत्व प्रतिपत्तिशोलया । 
अपि द्विषर्धय. स्वयशोनुरक्षया सदन्ति सत्कारविशेषमागिन: ॥ १ ४ 





२३ महाबोधि-जातक श्हेए 


अत आप पमंपू्वंक छोक-श्ासन करें और देवेन्द्र आपकी रक्षा करें । यथपि आपका 
साजन्निध्य आपके आश्रितों को पवित्र करनेवाला है, तथापि अपने झुण्ड का दुख मुझे 
यहाँ से खींच रहा है” ॥ ९९ ॥॥ 

तब राजा ने अपनी सभा के साथ उनके उस वचन का अभिनन्दन किया तथा सम्मान- 
पूर्वक मीटी बोली बोलकर दोनों प्रधान हसों को विदा किया | तब अपने अतिविम्ब के समान 
हस सेनापति सुमुख के साथ बोधिसत्त्त विमल तलवार के समान नीछे तथा शर॒द्‌ कतु की 
निर्मल शोभा से युक्त आकाजञ्ञ में उड़ गये। हसों के पास पहुँचकर उन्होंने अपने दर्शन से 
ही उन्हें अत्यन्त आनन्दित किया । 

काल क्रम से दूसरोंपर अनुकम्पा करनेवाले हसराज अपने हसों के साथ उस राना के 
पास पहुचे । विनयात्रनत राजा के द्वारा पूजित होकर बोपिसत्त्त ने धर्मोपदेश किया ॥। १०० ।॥ 

इस प्रकार दुजन दुगगंति में भो पडे हुए सज्जनों के आचरण का अनुसरण नहीं कर सकते 
है तो सुगति में स्थित सज्जनों का कहाँसे कर सकेंगे ? इस प्रकार कल्याणकारी बचन 
( वक्ता और ओता ) दोनों के लिए ही हितकारी होता है। अत कल्याणकारी वचन की 
प्रशसा में इसे उपस्यित करना चाहिए। कल्याणकारी मित्र के वर्णन में भो कहना चाहिए, 
इस प्रकार कल्याणकारी मित्रवालों के कार्य सझुट में भी सिद्ध होते हैं । स्थविर आनन्द अपने 
पूवे जन्मों में ( मगवान्‌ के ) साथी थे, यह दिखलाने के लिए भी कहना चाद्विए । इस प्रकार 
यह स्थविर बोधिसत्त के क्रिया-कलाप में साथी थे और चिरकालतक उनके प्रति भेम और 
सम्मान का अभ्यास किया । 

हस-जातक वाइसवाँ समाप्त । 


२३ सहाबोधि-जातक 


अपमानित होनेपर भी कृतशता और क्षमाशीरुता के कारण सज्जनों की दया उनके प्रति 
क्षीण नहीं होती है जिन्होंने पूर्व में उपकार किया है । तब जैसी कि अनुश्रुति है-- 

यह भगवान्‌ जब बोधिसत्त्त थे तब एक थार महावोधि नामक परिम्राजक हुए । गृहस्था- 
वस्या में ही उन्होंने ोकम्रिय विधाओं का विधिवत्‌ अभ्याप्त किया तथा विविध ककाओं की 
शानपिपासा शान्त की । अब्रज्या ( सन्‍्यास ) लेकर छोक हित के लिए उथोग करते हुए 
उन्होंने पमंशाद्षों के अध्ययन्न की ओर विशेष ध्यान दिया तथा उनमें आचाये का पद प्राप्त 
किया ।। अपने पुण्य बल ज्ञान-माहात्म्य लोक-जश्ञान और घझुन्दर आचरण के कारण वे जहाँ 
जाते थे वद्दीं विद्वानों, विद्वानों के प्रिय राजाओं, ज्ाह्मण-गृहस्थों और अन्य मतावलम्बियों से 
स्वागत-सत्कार और सम्मान भ्राप्त करते थे । 

गुण पुण्य के आश्रय से चमक उठते हैं और आचरण से लोकप्रिय बन जाते हैं। दात्रु भो 
अपने यश की रक्षा के किए इन गुणों का विशेष सत्कार करते हें ॥ १ ॥ 


३४० जातकमाला 


अथ स महात्मा लोकानुप्रहार्थभनुविचरन्‌ प्रामनगरनिगमजनपदराहुराज- 
घानीरन्‍्यतमस्य राज्ञों विषयाब्तरमुपजगाम । श्रुतगुणविस्तरश्रभावस्तु स राजा 
तस्यागमन वृरत एचोपलभ्य प्रीतमना रमणीये स्वस्मिस्रुधानवनप्रदेशे तस्याव- 
सथ कारयामास । आज परम िल कपरजर पुर सर॑ चैन प्रवेश्य स्वविषय शिष्य 
इवाचार्य परिचरणपयु समानयामास 


विभूतिगुणसपन्चमुपेत: . प्रणयाद्‌ शृहम्‌ | 
गुणप्रियल्थ गुणवानुत्सवातिशयोधतिथि., ॥ २ ॥ 


बोधिसस्वो5पि चैन श्रुतिहृदयद्वादिनीमिधेस्यामि. कथामि श्रेयोसागंमनु- 
प्रतिषादयमान प्रत्यहमनुजआह । 


अदृष्टभक्तिष्वपि धर्मंबत्सला 
हिंस विवक्षन्ति परालुकस्पिन । 
क एवं बाद' शुचिमाजनोपमे 
हितार्थिनि प्रेमगुणोत्सुके जने ॥ ३ ।। 


अथ तस्य राज्ञो5मात्या क्ब्धविद्वत्स भावना लब्धसमानाश्र सदस्या. 
प्रत्यहममियर्धमानसत्कारां बोघिस रवस्य गुणसमद्धि मीष्यों पहतबुद्धित्वान्न सेहिरे । 


स्वगुणातिशयोदितैयेशो मिजेगदाव जनदुृष्टाकियोग.। 
रखनागुणमाम्रसत्कृतेषु ज्वलयस्येव परेध्वमर्षवद्धिम्‌ ॥॥| ७ ॥ 


प्रसज्य चैन शाखकथास्वभिमवितुमशक्ता धर्मप्रसद़्मसष्यमाणाश्र राशस्तेन 
तेन क्रमेण राजान बोधिसत्त्य प्रति विद्याहयामासु --नाहंति देवों बोधिपरिम्राजके 
विश्वाससुपगन्तुम्‌ । व्यक्तमय देवस्थ गुणप्रियता धर्मासिमुखता चोपलभ्य 
ब्यसनप्रतारणशूद्षणशवठ्मघुरवचन प्रदृत्तिसचारणहेतुभूत कस्यापि प्रस्यर्थिनो 
राज्षो निषुण प्रशिधिप्रयोग । तथा हि धर्माव्मकों नाम भूर्वा देवमेकास्तेन 
कारुण्यप्रवृती ह्ीदैन्ये च समनुशास्ति, अ्थंकामोपरोधिषु च॒क्षत्रधर्मबाह्येष्वास- 
झापनयेचु धर्मससादानेष दयानुन्वस्या चनाम ते कृत्यपक्षमाशवासनविधिनो- 
पशणीते प्रियसस्तवश्रान्यराजदूसै । न अयम्रविदितवृत्तान्तो राजशाज्ञाणाम्‌ 
अतः सादाइान्यत्र मो हृदयानीति । अथ तस्थ राज्ष पुन पुनर्मदोपसदहित 
हितमिव बहुमिरुच्यमानस्थ बोधिसत्त्व प्रति परिशह्नासक्ोचितस्नेहगौरवप्रसर- 
मन्यार्श चित्तमसमवत्‌ । 


पैश्लुन्यवज्ञादइनिस निपाते स्रीमस्वने चाशनिसनिपाते । 
विस्नस्भवान्सानुषमात्रजैय , स्थान्निर्दिकारो यदि नाम करश्वित्‌ ॥ ७५ ॥ 


पद २३ महाबोधि-जातक २४१ 


तब वह महात्मा लोगों पर अनुश्नह करने के लिए ग्रार्मों नगरों निगर्मो देशों राज्यों आर 
राजधानियों में विचरण करते हुए, किसी राजा के राज्य में पहुँचे। उनके ग्रु्णों का प्रभाव 
सुनकर, दूर से ही उनके आगमन का समाचार पाकर, प्रसन्नचित्त हो, उस राजा ने अपने 
उद्यान के रमणीय स्थान में उनके लिए निवास बनवाया। अगवानी आदि सन्‍्कार के साथ 
उन्हें अपने राज्य में प्रवेश कराया तथा जैसे शिष्य आचार्य को, उसी श्रकार उनकी परिचर्या 
और उपासना करते हुए उनह॑ं सम्मानित किया । 

सम्पन्न घर में प्रेमपृत्ंंक आया हुआ गुणवान्‌ अतिथि गुणानुरागी ( गृहपति ) के लिए 
महोत्सव के समान है ॥ २ ॥ 


ओर, वाषिसत्त ने भी कान और हृदय को आनन्द देनेवाली धामिक कथाओं से 
प्रतिदिन उन्हें कल्याण मार्ग का उपदेश देते हुए अनुग्ृहीत किया । 

दूसरों पर दया करनेवाले धर्मानुरागी पुरुष उन्हें भा कन्याण की बात कहना चाहते हैं, 
जिनकी भक्ति नहीं देसी गई है । तब कन्याणकामी प्रेमी सत्पात्र का कया कइना १ ॥ ३ ॥ 

जब राजा के प्रतिष्ठित सभासदों और विद्वानों का सत्कार पानेवाले श्रमात्यों ने देखा कि 
बोधिस त््व के सदगुणों का सत्कार प्रतिदिन बढ रहा है. तब ईर्ष्या से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई 
ओर वे इसे सह न सके । 


अपने अतिशय सब्गुणों से उत्पन्न यश से ससार को वश में करने की शक्ति रखनेवाला 
मनुष्य उनके हृदय में दप की अग्नि प्रज्वक्तित करता ही हे जा अपनो कार्य निपुणता के कारण 
ही सत्कत होते दै ॥ ४ ॥ 


वे बुद्धि बल से उन्हें शास्ार्य में पराजित करने में असमर्थ थे और राजा की पमे में 
आसक्ति देख भी नहीं सकते थे । अत उन्होंने तरह तरह से बोधिसत्त्व से राजा को विक॒गाने 
की चेश को--“श्रोमान्‌ के लिए बोषिपरित्राजक पर विश्वास करना उचित नहीं । स्पष्ट है 
कि आपके गुणानुराग और भर्म में प्रवृत्ति का समाचार पाकर यह किसी विपक्षी राजा का 
भेजा हुआ कुशक गुप्तचर है। आपको विपत्ति में फेंसाने के लिए प्रिय मधुर और दुष्ट वचन 
बोलनेवाला यह गुप्तचर श्राप का समाचार प्रेषित करने के क्लिए नियुक्त हुआ हैं । यह 
धर्मात्मा बनकर आपको केवकछ दयालुता और दीनता पूर्ण छज्जा का उपदेश देता है तथा 
अर्थ काम एव राज घर्म के विरोधी और अनीति के सकट से युक्त धर्माचरण का उपदेश देता 
है। दयापूर्वक आपके कर्तव्य का निर्देश करता हुआ आपका ग्रदामा करता है। यह शभन्य 
राज दूतों से परिचित होना चाहता हे तथा राज शाल्त्रां से अनभिज्ञ नहीं है। अत इसके 
सम्ब ध में हमारा हृदय सथइू है ।”” जब बहुतों ने भेद उत्नन्न करनेवाली बात को हित को 
बात के समान वार वार राजा से कहा तत्र बोबिसत्त के प्रति उसके मन में सन्देह ह। गया, 
रनेह और आदर का भाव कम हो गया । उसका मन ही दूसरे प्रकार का हो गया ; 


पिशुनतारूपी वज् के गिरने से और भयदूर शब्द करनेवाले वज् के गिरने से ऐसा कौन 
है जो निविकार रहे, जिसका विश्वास और मानवोचित थैये बना रहे १ ॥ ७ ॥ 


१३४९ जातकमाला 


झथ स राजा विस्तम्भविरहान्मन्दी भूतप्रेमबहुमानस्तस्मिन्‌ महासत््वे न 
यथापूर्व सत्कारप्रयोगसुसुखो बभूव । बोधिसस्वो5पि झुद्धस्वसावस्वात्‌ बहुकायें- 
ब्यासड्रा राजन इति न तन्‍्मनसि चकार | तत्समीपवर्तिना तु विनयोपचार- 
शथिल्यसदशनादिरक्तहदयमवेध्य राजान समादाय श्रिदण्डकुण्डिकादा परिवब्राजक 
भाण्डिका प्रक्रमणसव्यापार, समसवत्‌ | तदुपश्र॒त्य स राजा सावशेण्स्नेहतया 
दाक्षिण्यविनयालुबृत्या चेनमभिगम्य प्रदर्शितलअ्रमो बविनिवतंयितुकाम इव 
तमुवाध--- 


अस्मानकस्मादपह्ाय कस्माद्रान्तब्य एबं प्रणता मतिस्ते । 
व्यकीकशक्लाजनक नु किचिद्‌ दृष्ट प्रादस्खलित त्ववया न ॥ ६ ॥ 


अयथैनं बोधिसरव उवाच--- 


नाकस्मिकोइय गमनोद्यमो में नासत्क्रियासान्नकरूक्षितत्वात्‌ । 
अमाजनत्व तु गतो5सि शाव्याद्र्मस्य तेनाहमितो घजामि ॥ ७ ॥ 


अथास्य सरभमसमषितमतिविश्वुतवद्नमभिव्वन्त वकुभ श्वान तत्रागतममि 
भ्रद्शयन्‌ पुनरवाचइ---अय चात्र महाराज अमानुष साक्षिनि्देशों दश्यताम्‌ । 


अय हि पूर्व पदुचाटुकर्मा भुत्वा मयि इत्रा सवतोड्नुबृत््या । 
आकारपुप्त्यज्ञतया त्विदानी त्वद्धाबसूचा मषिते करोति ॥ < ॥ 


स्वत्त श्रुत किंचिदनेन नून समदन्तरे मक्तिविपत्तिरूक्षम्‌ । 
अतोउनुबवृत्त ध्रवमित्यनेन व्वस्प्रीतिहेतोरनुजीविवृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ स राजा सत्प्रत्यादेशाद्‌ प्रीडावनामितबदनस्तेन चास्य मतिनेपुण्यन 
समावजितमतिर्जातसबेगो नेंदानी शाब्यानुब्ृत्तिकाल इति बरोधिसर्वममिप्रण- 
म्योवाच--- 


स्वदाशथ्रया काचिदभूल्कथेषा सप्रस्तुता न सदसि प्रगसभ । 
उपक्षिता कायवच्ञान्मया च तम्क्षम्पत तिष्ठ च साधु मा गा ॥ १० ॥ 


कोधिसत्व उचाच-- नेत्र खल्वह महाराज असन्‍्कारभ्रकृतत्वादक्षमया वा 
प्रणुथमानो गच्छामि। न त्वय महाराज अवस्थानकालू इनि न तिष्टामि 
पक््यतु सवान्‌ । 


विमध्यमावादपि हीनशोभ याया न सम्कारतिधो स्वय चेत्‌ । 
ूः 
सन्ादगत्या जडतावलाद्टा नन्‍्व्थेचन्द्राभिनयोत्तर. स्याम्‌ ॥ ११ 0 


२३ मदाओधि जातक श्छशे 


तब विश्वास के नष्ट होनेपर उस महासक्त के प्रति राजा का प्रेम और सम्मान मन्द हो 
गया । उसने पहले की तरह उनका सत्कार नहीं किया । बोधिसत्त्त ने भो अपने शुद्ध स्वमाय 
के कारण यह समझकर कि राजा लछोग अनेक कार्यों में व्यस्त रहते दे, इसपंर ध्यान नहीं 
दिया। किन्तु उनके समीप रहनेवालों के विनय और उपचार में शिथिलता देखकर, राजा को 
अपनी ओर से विरक्त समझकर, त्रिदण्ड कमण्डल आदि परिव्राजक को सामग्री छेकर वे 
चलने को उद्यत हुए। यह सुनकर बचे हुए स्नेह के कारण सौजन्य और विनय की रक्षा करते 
हुए, राजा ने उनके समीप जाकर सम्मान अदाशत किया और मानो लछौटाने की शच्छा से 
उन्हें कहा-- 

“अकस्मात्‌ हमें छोड़कर आपने जाने का ही विचार क्यों किया ? क्या आपने हमारी कोई 
असावधानता देखी, जिससे आपके मनमें मिथ्या आशका हो गई है १ ॥ ६ ॥ 


बोधिसत्व ने उसे कहा--- 


“अकस्मात्‌ ही मैं जाने को उच्चत नहीं हूँ और न आपके असत्कार से रुष्ट होकर द्वी जा 
रहा हूँ । शठता के कारण अब झाप भर्म के पात्र नहीं रद्दे, इसी लिए मैं यहाँ से जा 
रहा हूँ? ॥ ७॥ 

उस समय राजा का प्रिय कुत्ता मुँह खोलकर, क्रोष से मूँकता हुआ, दौड़कर वहाँ झाया। 
कुत्ते को दिखलाते दुए बोधिसत्त्व ने कद्दा--"हे महाराज, इस अ्मानुष साक्षी के निर्देश 
को देखिये । 

पहले आपका अनुसरण करता हुआ यह मुझ से प्यार करता था । किन्तु इस समय अभि- 
प्राय को छिपाने की कला से भनभिश्ञ होने के कारण यह अपनी बोलो से आपके आन्ठरिक 
भाव को सूचित कर रहा है ॥ ८ ॥ 

इसने अवश्य दी आप से मेरे सम्बन्ध में क्रापकी भक्ति के विनाश से कुछ कठोर बातें 
सुनी दे । अत श्सने नि सन्देद आपकी प्रसन्नता के लिए अनुचर के आचरण का अनुसरण 
किया है ॥ ९ ॥ 

उनकी फटकार से राजा का मुख छेज्जा से झुक गया और उनके बुद्धि-कौशलछ से राजा की 
बुद्धि झुक गई। उसका हृदय द्रवीभूत हो गया । यद्द शठवा का समय नहीं है, यंद सोचकर 
उसने बोधिसत्त्व को श्रणाम कर निवेदन किया-- 

“हमारों सभा में कुछ प्रगलल्‍्म सदस्यों ने आपके सम्बन्ध में बात चलाई थी । किन्तु कार्ये- 
वश्व मैने उसपर ध्यान नहीं दिया । अत आप क्षमा करें, यहाँ रहें, न जाये”? ॥ १० ॥ 

बोधिसत्त ने कद्दा--'हे महाराज, अलत्कार के कारण या क्रोषवश मै यहाँ से नहीं जा 
रहा हूँ । हे महाराज, यह रहने का समय नहीं है, श्सलिए मै नहीं रह रहा हूँ । आप देखें--- 

उदासीनता के कारण सत्कार की शोभा क्षीण होने पर भी, यदि आसक्ति विवशता वा 
मूखंता के कारण मैं स्वय न जाऊँ, तो गले पर हाथ रखकर निकाल दिया जाऊँगा ॥ ११ ॥ 


२४४ जातकमाला 


प्राप्तकभो 5य विधिरत्र देन यास्यामि नाप्रीस्यमितप्तचित्त, । 
एकाघमानामिदता हि सत्सु पूर्वोषकारा न समीमवन्ति ॥ १२ ॥ 


अद्निग्धभावस्तु न पयुपास्यस्तोयार्थिना छुष्क इबोदपान । 
प्रयल्लसाध्यापि ततो$र्थसिद्धिय॑स्माह्रवेदाकलुषा कृशा च ॥ १३ ॥ 


प्रसक्ष एव. त्वभिगम्यरूप शरहिश्ुद्धाम्बुमहाहददाम । 
सुखार्थिन क्लेशपराडमुखस्य छोकप्रसिद्ध स्फुट एक सा्ग ॥ १४ ॥ 


भत्तयुन्सुसाझो5पि पराड्मुख स्यास्पराइमुखे चामिमुखत्वदीन ! 
पूर्वोषकारस्मरण लसो वा नराकृतिश्रिन्त्यविनिश्चय स ॥ १५७ ॥ 


असेवना चात्युपसेवना च याच्ञाभियोगाश्र दहम्ति मैन्नीस्‌ । 
रक्ष्य यत प्रीत्यवशेषसेतम्लिवासदोषादिति यामि तावत्‌ ॥ १६ ॥ 


राजोवाच---यद्यवश्यमेव गन्तब्यमिति निश्चितात्रमवतो सति , तत्पुनरपी- 
दानी मिह।गमनेनास्माननुअहदीतुमह ति समवान्‌ । असेवन।दपि हि प्रीतिरनुरक्षि- 
तब्यैव । बोधिसश्व उबाच--बहन्तरायो मद्दाराज अह्टूपद्धवप्रत्यर्थिकस्बाल्ोक 
सनिवेश इति न शकक्‍्यमेतदवधारणया प्रतिज्ञातुमागमिप्यामीति । सति त्वागम- 
नकारणसाकल्थे5पि नाम पुनर्मवन्‍्त पहयेम । इत्यनुनोय स महात्मा त राजान 
कृताभ्यनुज्ञासस्कारस्तेन राक्षा तद्दिषयास्प्रचकक्राम , स तेन गृहिजनसस्तवेना- 
कुलितहृदयो उन्‍्यतमदरण्याय तन मुपश्चित्य ध्यानाभियुक्तमतिस्तत्र विहरत्नचिरंणेव 
उलत्वारि ध्यानांनि पब्चामिज्ञा प्रतिलेसे । 


तस्य समास्वादितप्रशमसुखरसस्य स्म्ृतिरनुकम्पानुसारिणी त राजान प्रति 
प्रादुरभूत---रा नु खछ तस्य राश्ोउ्वस्थेवि । अधैन ददश तैरमात्यैयंथामि- 
निविष्टानि दृष्टिगतानि प्रति प्रतायंमाणम्‌ । कश्रिदेनममात्यो दुर्विभाव्यहेतुमिर्नि- 
दुशनेरद्देतुवाद प्रति प्रचकषं--- 
के पद्मनाज्दलकेसरकॉकाना 
सस्थानवर्णरचनामूदुतादिदहेतु । 
पत्राणि चित्रयति कोउ5श्र पतत्रिणा वा 
स्वामाविक जगदिद नियत तथैव ॥ १७ ॥ 


२३ मदाजोचि-ज्ञतक रण 


इस समय थही विधि ( जाना ही ) उचित है, इसलिए जा रहा हूँ, न कि क्रोध से सतप्त 


होकर । एक ही अपमान से आहत होकर पूर्व-कृत उपकार सब्जनों के हृदय से नष्ट नहीं 
होते है ॥ १२ ॥ 


जो स्नेहहीन हो गया है. उसकी उपासना नहीं की जातो है, जेसे पानी चाहनेवाला 
( प्याप्ता ) खुखे सरोवर के पास नहीं जाता है। यदि प्रयत्न करने पर वहाँ से कुछ गआाप्त हो 
भी जाय तो वह अल्प और कल॒षित ही होता है ॥ ११ ॥ 


छुए चाहनेवाले और दु ख से विमुख रहनेवाले के लिए शरद्‌ ऋतु के निर्मेठ जल वाके 
महासरोवर के समान प्रसन्नचित्त पुरुष सेवनोय है । यही छोक विख्यात स्पष्ट मार्ग 
( रीति ) है ॥ १४ ॥ 


भक्ति भाव रखनेवाले से जो विमुख रहता है और विमुख रहनेवाले के प्रति दोनतापूक 
सम्मुख रहता है या पहले के उपकार को स्मरण नहीं करता है वह मनुष्य की आकृति ही 
घारण करता है, उसका विचार निन्‍्तनीय है ॥ १७ ॥ 

असेत्नन अतिसेवन ओर बार-बार को याचना से मित्रता नष्ट होती है। यहाँ रहने के 
दोष से बचे हुए स्नेह की रक्षा करनी है, श्सीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ?” ॥ १६ ॥ 

राजा ने कहा--“अवश्य ही जाना है, यदि आपने यह निश्चय कर लिया है तो पुन 
यहाँ आकर आप हमें अनुगृहीत कीजियेगा। क्योंकि असेवन से भी तो स्नेह की रक्षा करनी 
हा ले । १7 

बोधिसत्र ने उत्तर दिया-- 

“हे महाराज, लोगों का मिलन ( या ससार में स्थिति ) अनेक विश्न बाधाओं तथा विपक्ति 
रूपी क्षश्रआ से भरा है, अत निश्चयपूवंक अतिशा नहीं कर सकता हूँ कि आग । यहाँ 
आने का आवश्यक कारण होनेपर मै आपका पुन दक्षेन करूँगा”, राजा से यह्द अनुनय कर 
तथा उससे अनुमति और सत्कार पाकर वद्द महात्मा उत्षके राज्य से निकल गये। गृह- 
वार्सियों के सम्पर्क से व्यथितचित्त होकर उन्होंने किसी वन में स्थान ग्रहण किया और वहाँ 
ध्यान में दत्तचित्त होकर विहार करते हुए शीघ्र ही चार ध्यानों और पांच अ्रभिक्ञाओं ( दिज्य 
शक्तियों ) को प्राप्त किया । 

शास्ति-सुछ का आस्वादन करते हुए उन्होंने अनुकम्पावश उस राजा का स्मरण किया 
कि त्सकी क्या अवस्था है। तब उन्होंने ( दिव्य-दृष्टि से ) देखा कि उसके वे अमात्य झपने 
द्वारा भ्रतिपादित मर्तों की ओर उसे बहका रहे हैं । किसी भमात्य ने ऐसे दृष्टान्तों के द्वारा, 
जिनमें हेतु को बतलाना कठिन हैं, उसे अह्ेतुवाद की ओर आकृष्ट किया-- 

“कौन कमल के नाल पखुढ़ी केशर और कोष के आकार वर्ण बनावट और कोमछता 
आदि का हेतु ( कारण ) है ? कौन पक्षियों के प्ों को चित्र विचित्र करता है? उसी 
प्रकार निश्चय ही यह जगत भी स्वमाव से दुआ हे ( श्सका कोई हेतु या कारण नहीं 
हैं)? ॥ १७ ॥ 


२४६ जातकमाला 


अपर ईइवरकारणमस्मै स्वबुद्धिरुचितमुपवर्णयामास--- 
नाकस्मिक मबितमहंति स्वभेत्त- 
दस्त्यन्न सवंमधि कश्चिदनम्त एक । 
स्वेच्छा विशेषनियमाद्य हस विचित्र 
लोक करोति च पुनइच समीकरोति ॥ १८ ॥ 


सबंभिद पूर्वकर्मकतं सुखासुखम्‌ | न प्रयत्नसामथ्यमस्तीस्येवमन्य एन 
विग्राहयासास--- 
एवं करिव्यति कथ नु समानकाल 
भिन्नाश्रयान्‌ बहुविधानमिताइच सावान्‌ । 
सर्च तु॒ पूर्वकृतकर्मनिमित्तमेतत्‌ 
सौख्यप्रयत्ननिपुणो प हि दु खमेति ॥ १९ ॥ 


झपर उच्छेदवादकथा भिरेन कामसमोगप्रसद्गञ एवं प्रतारयामास--- 


दारूणि. नकविधवर्णगुणाकृतीनि 
कर्मात्मकानि न मवन्ति सवन्ति चेव । 
नष्टानि नेष च यथा पुनरुद्भवन्ति 
लोकस्तथायमिति सौख्यपरायण स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


अपर एन क्षत्रविद्यापरिदृष्टेप नीतिकौटिल्यप्रसड्ेपु नेध्ृण्यमलिनेषु धर्म विरो 
विष्वपि राजधर्मो $यम्ति समनुशशास--- 


छायाहुर्मप्विव नरेपु. जृताश्षयेचु 
3 
तावत्कृतज्चरित स्वयश"* परीप्सेत । 
नार्थो5स्ति यावदुपमोगनयेन तेषा 
कृत्ये तु यज्ञ इव ते पशवों नियोज्या ॥२१॥ 
इति तेडमात्यास्त राजान तेन तेन दृष्टिकृतोन्मागेंण नेतुमीपु ॥ 
जथ बोधिसत्व पापजनसपक वशात्परप्त्य यनयबुद्धित्वाच्च दृष्टिकृत प्रपाता- 
मिमुखसवेक्षण राजान तदनुकम्पाससावर्जितद्दद्यस्त न्विवर्तनोप।य दिमसर्ं । 


गुणाभ्यासेन साधूना कृत विष्ठत्ति चेतसि । 
अस्यत्यपकृत तस्माज्ञाल पद्मदकादिव ॥ २२ ॥ 


अथ बोघिसत्त इृदमन्न प्रासततालमिति विनिश्चित्य स्वस्मिन्‍्नाश्रमपदे 
महान्त वानर्समिनिमाय ऋ्विप्रमावात्तस्य चर्मापनीय शेषमन्तर्धापयामास । 
स तन्निर्मित महद्वानरचमे विश्रत्तस्थ नुपत्तेमंवनद्वारे प्रादुरभूत्‌ । निवेद्तिम्या 
गसनरच दौवा रिकैयंथाकमसायुधीयगु सपर्यन्तामसात्यद्दिजयोधदूसपौ रमसुख्यासि- 
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दूसरे ने अपनी बुद्धि के अनुसार ईश्वर को कारण बतलाते हुए कहा-- 


“यह सब अकम्मास्‌ ( बिना किसी कारण क ) हुश्ला है, यह नहीं हो सकता है । सबके 
छपर कोई एक अनन्त है, जो अपनी विशेष ईचछ! के नियमानुसार जगत्‌ का सर्जन करता है 
और पुन अलय करता ह” ॥ १८ ॥ 


किसी ने उसे बहकाते हुए कहा-- यह सब पूर्वाकझृत कर्म का फल हैं, उसी से दुख 
सुख होता है । प्रयल निष्फल है । 

कोई एक भरता एक ही समय में विभिन्न आश्रर्यो वाछे, अनेक प्रकार के अनन्त प्राणि 
पदार्थों को कैसे बना सकता है ? यह सब पूर्वकृत कर्य का फल है। क्‍योंकि खुख के लिए 
दक्षतापूवक प्रयक्ष करनेवाला भी दु ख पाता है?” ॥ १९ ॥ 

दूसरे न उच्छेदवाद ( विनाशवाद ) की बातां से उसे कामभोगां को ओर बहकाया । 


“ अनेक रगा गुणा आर आक्वतियों के काष्ठ कर्म के फल नहीं है, किन्तु उनका अस्तित्व 
है। जिस प्रकार काठ नष्ट छोकर पुन उत्पन्न नहीं होते है, उप्ती प्रकार यह जोवलछोक भी 
है | इसलिए भोगा को भोगना ही उचित है” ॥ २० ॥ 


दूसरे ने राज बिद्या सस्मत, ऋरता से मलिन, धर्म विरोधी कुटिल नीतियों में ही राज मम 
हे, यह उपदेश उसे दिया । 


“छाया प्रधान वृक्षों के समान जिन मनुष्यों के आश्रय में रहते हैं उनके प्रति तभी तक 
कृतशता वा आचरण करते हुए अपने यश को फेलावे जबतक उपयोगिता की नीति के अनुभार 
उनका प्रयाजन समाप्त नहों द्वो जाता हे । पीछे वे यज्ञ के पशुओं के समान कार्य-साथन में 
नियुक्त किये जायें? ॥ २० ॥ 


उन अ्रमात्यों ने अपनो अपनी मिथ्या दृष्टि के अयुसार राजा को कुमार्ग से ले जाना चाहा। 


पापियों के सम्पर्क से तथा दूसरॉंपर त्रिज्वास कर चलने की बुद्धि से राजा मिथ्यादृष्टि के 
प्रपात के सम्मुस | गिरने के लिए ) खड़ा है, यह देखकर दया से द्ववाभूत है, बॉपिसत्त्व ने 
उसे वहां से छौटाने का उपाय सोचा । 


सदगुर्णा के अभ्यास से साधुओं के हृदय में पृर्ब॑क्त उपकार बना रहता है, किन्तु उनके 
हटय से अपकार उसी प्रकार गिर पडता है जिस प्रकार कमल के पत्ते से पानी ॥ २२ ॥ 


तब इसके लिए यह उचित समय है, यह निश्चय कर, बोधिसत्त ने अपने आश्रम में 
एक बडे वानर का निर्माण क्या और उसके चमडे को हटाकर, शेष शरीर को लुप्त कर 
दिया । अपने द्वारा निमित बड़े वानर के चमड़े को पारण करते हु? वे राज भवन के ढारपर 
प्रकट हुए। द्वारपालों के द्वारा अपने आने का समाचार निवेदल कर वे क्रम से गजप्तमा में 
पहुँचे । वहाँ चारों ओर दाल्र धारो पुरुष रक्षा कर रहे थे । अमात्य ब्राह्मण योद्धा दूत और 


श्छद जातकमाला 


कीर्णा विनीतथीरोदात्तवेषजना सासियष्टिमि अतीहारिरधघिष्ठितभ्रद्मरा सिंहासना- 
वस्थितन राधिपामनाकुला राज्पघदुमवजगाहे , प्रत्युदूग्मनादिविधिना चातिथि- 
जनोपचारेण प्रतिपूज्यमान क्ृतप्रतिसमीदनकथासत्कारासनार्णििर्हा 'इच तेन 
राज्षा कौतू हलानुबृत््या वानरचर्मप्रतिलम्भ प्रत्यजुयुक्त --केनेदमार्याय वानर- 
चर्मोपनयता महतानुग्रहेणात्मा सयोजित इति ॥ 


बोधिसत्व उवाच-- मथ वेद महाराज स्वयमधिगत नान्येन केनचिदुपह्मतम। 
कुशठणमात्नास्तीर्णाया हि प्रथिव्यां स्वमावकठिनाया निषण्णन स्वपता चा प्रतष्य- 
मानद्वरीरेण न सुख धर्मविधिरनुष्ठोयत । अय च मयाश्रमपदे महान्‌ वानरो 
दृष्ट । तस्य में चुद्धिरसिवत्‌ू--उपपन्‍न बत से घर्मंसाधनसिद्सस्थ वानरस्थ चमे। 
शक्यमत्र निषण्णन स्वपता वा पराध्यास्तरणास्तीणभ्यो रानशयनेभ्यो5पि निवृत्त- 
स्पृद्देंण स्वधमंविधिरनुष्टातुमिति मया तस्यंद चम प्रगृद्दीतत्‌ । सच प्रशमित 
छ्ति । तच्छुत्वा स राजा दाक्षिण्य दिनयानुबृत्या न बोधिसत्त्य किंचिस्प्रत्युवाय । 
सन्नी डहदयस्तु किंचिद्वाड सुखो बभूव ॥ 


अथ तेउ्मात्या पूर्वमपि तस्मिन महासच््बे सामषंहदया लब्घवचनावकाश - 
त्वास्प्रविकसितवदना राजानमुदीक्ष्य बोधिसस्वमुपद्शंयन्त ऊन्चु -अहो भगवतों 
घमानुरागकरसा सति । अहो धैयंम्‌ | अहो व्यवसायसाधुसामथ्यंम्‌ | आश्रम- 
पदममिगत एवं सहान्नास वानर एकाकिना तप क्षामशरीरेण प्रशमित इत्याइच- 
यंम्र्‌ । सर्वंथा तप सिद्धिरस्तु । अधैनानसरब्ध एवं बोधिसत्व प्रत्युवाच--नाहईं- 
न्व्यत्रभवन्त स्ववादश।मानिरपेशमित्यस्मान्‌ विगर्दितुम्‌ । न छाथ करमो विद्वयशः 
सभुन्नावयितुम्‌ । पह्यन्व्वन्नमवन्त +- 


स्ववादध्नन वचसा य परान विजुगुप्सते । 
स खल्वात्मवधेनेव परस्याकीर्तिमिच्छति ॥ २३ 9 


इति स महात्मा तानमात्यान्‌ सामान्येनोपालभ्य प्रत्यकश, पुनरुणालब्घु- 
कामस्तम हे तुवादिनमामन्ध्योवाच--- 


स्वाभाविक जगदिति प्रब्रिकत्थसे स्व 

तक्व च तद्ाद विकुत्सयसे किमस्मान्‌ | 
शाखामगे निधनमापतिते स्वमभावात्‌ 

पाप कुतो मम यत सुहतो मयायम्‌ ॥ २४ ॥ 


अ्रथ पापसस्ति सस॒ तस्थ चधाअ्ननु हेतुतस्तदिति सिद्धसिदम । 
तदहेतुवादमिदमुत्सज वा वद वात्र यत्तव न युक्तमिव ॥ २७ ॥ 
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मुख्य पुर वासी भरे हुए थे , वहाँ के छोय विनोत धीर और उत्तम वेष धारण किये हुए थे । 
सलवार और लाठी लिये हुए प्रतिहारी द्वारपर उपस्थित थे । राजा उस उज्ज्वल प्रसक्ष सभा 
में सिंहासन पर वैटा हआ था । राजा ने अगवानी आदि अतिथितनोचिव उपचार के द्वारा 
उनकी पृजा की । प्रीति वचन तथा सत्कार के बाद, बोधितत्त के आमन ग्रहण करनेपर, 
राजा ने कुतूहलब॒श वानर चमे की भाप्ति के सम्बन्ध में पृछा--““किसने आपको इस वानर- 
चम का उपहार देकर, अपने को महान्‌ अनुग्रह का पात्र बनाया ?” 


बोधिसल्व ने कहा-- हे महाराज, मेने स्व्रय इसे प्राप्त किया है। किसो दूसरे ने उपटार 
में नहीं दिया है। थांडो सी घास से ढकी दंड प्॒श्व्रीपर, जो स्त्रभावत कठार है, बैठकर या 
सोकर, दु सते हुए शरीर ले सुस्पूर्वक धर्मानुष्ठान नहीं किया जा सकता हे। मैने अपने 
आश्रम में महान्‌ वानर को दखा, तब मेने सोचा इस वानर का चर्म मेरे पर्मानुष्ठान का 
उपपुक्त साधन होगा । इसपर बेटकर या सोकर बहुमूल्य विछावनों से आच्छादित राजशब्यार्ओ 
की भी अभिलाषा से निवृत्त होकर में वमोनु'ठान कर सरकरगा, यही सोचकर मेंने उसका चमडा 
ले लिया और उसे मार डाला |” यह सनकर राजा ने सौजन्य और विनव के कारण 
बोधिस्तल से बुछ नहीं कहा । किन्तु सठज्जहदय दो वह कुछ अधोमुख हो गया । 

कि तु उन अमात्यों के छृदय में उस महासक्त के प्रति पहले से ही वैर्भात था। श्रत 
बालन का अवसा मिलते ही उनके मुख विकसित ह०। राजा को ओर देखते हुए उन्होंने 
बोधिसच्त को दिसलाकर कहा-- 'जहो, भगत्रान्‌ का बुद्धि धर्मानुराग से एकरस हे ! अहो, 
इनका पेय ! अहा, निश्चय के अनुरूप इतका काय करने को शक्ति! आश्रम में प्रविष्ट होते 
ही एक विशाल वानर का इन्हान अ्रकले हा तपस्या से क्षीण शरार से मार ढालछा, यह आश्वय॑ 
है | श्सका कारण तपोवकछ ही हो सकता हे!” । 


तब क्षुब्ध हुए बिना ही बोधिसत्त न उन्हें उत्तर दिया--आप अपने मत के विरुद्ध 
हमारी निन्‍्दा नहीं कर सकते । तिद्ृश्ननोचित यञ प्राप्त करने का यह रास्ता नहीं है । 
आप देखें -- 

अपने मत की हत्या करनेदाले वचन के द्वारा जो दूसरों को निन्‍दा करता है वह अवश्य 
ही माना आत्म हत्या के द्वारा दूसरे की अपकीति चाहता है? ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार सामान्य रूप से उन अमार्व्यों को भर्त्सना कर, फिर प्रत्येक को फटकारने की 
इच्छा से, उस महात्मा ने अषेतुआदों को सम्बोधित करते हुए कहा-- 

“आपका कंथन है कि स्वभात्र से जगत्‌ उत्पन्न होता है। यह वचन यदि सत्य है तो 
क्यों आप हमारा निनन्‍्दा करते है ? रत॒भाव से वानर का भृत्यु होनपर मुझे पाप केसे ? मेने 
ठीक ही श्से मारा है ॥ २४८ ॥ 


यदि उसका वध करने से मुझ पाप हे तो यह ( जप ) हैलु से घिद्ध दाता हे । तब आप 
अहेतु वार को छोड या “सो बात कई, जा युक्ति युक्त न ह| ॥ रण ॥ 


२७५७ जातकमाला 


यदि पच्ननालरचनादि व सत्तदहेतुक ननु सदैव भवेत्‌ । 
सलिक्ादिबीजकृतमव तु तत्‌ सति तत्र समवति न झसति ॥ २६ ॥# 


अपि चायुप्मन्‌ , सम्यगुपधारय तावत्‌ , 


न हेतुरस्तीति बदन सहेतुक ननु॒ प्रतिज्ञा स्वयमेव हापयेत्‌ । 

अथापि हेतुप्रणणालसो मयेत्‌ प्रसिज्ञया केवलयास्य कि भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 

एकत्र क़चिदनवेक्ष्य यश्ष हेतु तेनेव भ्रवदति सर्वहेत्वमावम्‌। 

प्रत्यक्ष ननु तद्वेत्य हेतुसार तद॒द्वेषी मवति विरोधदुष्टवाक्य ॥ २८ ॥ 
न क्क्ष्यते यदि कुहचित्न कारण कथ नु॒तद्‌ दृढ्मसदेव माषसे । 

न दुइथते सदपि हि कारणान्तराहिनात्यये विमऊमिवाकंमण्डलम्‌ ॥२५॥ 
ननु च भो, 

सुखा्थ मष्टान्‌ विषयान्‌ प्रपद्यले निषेवितु नेचछस तह्विरोधिन । 

नूपस्थ सवा च कराषि तत्कृत न हेतुरस्ताति च नाम माषसे ॥ ३० ॥ 


तदेवमपि चेहावाननुपश्यस्थह्टेतुकान्‌ 
अहेतोर्वानरचधे सिद्धे कि मा विगहंसे ॥ ३१ ॥ 


इति स महात्मा तमहेतुवादिन विशदेहेंतुमिर्निष्प्रतिम कृप्वा तमीश्चरकार- 
णकम।/मन्ध्योवाच--आयुप्मान प्यस्मान्‌ नाहेत्येष विगर्हितुम्‌ । ईश्वर स्वस्थ 
हि ते कारणसमिसंत | पश्य-- 
कुरुते यदि सर्वर्भ इबरो नयसु तेनेंव हत स बानर । 
तब केयममैत्रचिसता परदोषान मयि यज्षिषिबल्धसि ॥ देश ॥ 
अथ वानरवारेंशस न कृत तेन दयानु रोधिना 
शृहदित्यवधघुष्यते कथ जगत कारणमीइवरस्त्वया ॥ हेई ॥ 
अपि च भद्र सवसीइवरक्तभिति पश्यत -- 


ईंइवरे प्रषादाशा का स्तुतिप्रणामाद्े । 
स स्वय स्वयभूस्ते यत्करोति तत्कम ॥ ३४ ॥ 
स्वत्कृताथ यदीज्या न त्वसौं तदकर्ता । 
आत्मनो हि विभूत्या यः करोति स कर्ता ॥ 3७५ ॥ 
ईश्वर कुछते चेत्पापकान्यखिल्ञानि । 
सत्र मक्तिनिदेश: के शुण चु समीक्ष्य ॥ ३६ ॥ 
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यदि कमल नाल ( आदि ) को बनावट अर्गर बिना किसो हेतु के है तो वह सवबंत्र और 
सदा होती । किन्तु जल आदि में बीज के होने से ही वह्द होती है। श्स ( कारण ) के 
दोनेपर ही वह होती है, नहीं होनेपर नहीं होतो है ॥ २६ ॥ 


हे आयुष्मन्‌ , आप इसपर भी अच्छी तरह से विचार करें-- 


हेतु नहीं है, यह हेतुपृवंक कहनेवालला अपने मत की स्वय हत्या करेगा। या यदि वह 
हेतु को उपस्थित नहीं करता है तो केवल मत से क्‍या होने को है ? ॥ २७ ॥ 
किसी एक में हेतु को न देखकर जो उसी से सत्र हेतु का अभात्र बतलाता है वह उस 


एक में हेतु की शक्ति प्रत्यक्ष देखकर क्रुद्ध हो जाता है और विरोध में सदोष वचन बोलता 
है ॥ २८ ॥ 


यदि कहीं कारण नहीं दिखाई पड़ता है. तो आप दृढ़तापूर्वक क्यों कहते हैं कि कारण है 
ही नहीं | कारण है, किन्तु किसी दूसरे कारण से वह दिखाई नहीं पड़ता है, ज॑धे दिन के 
बीतनेपर निर्मल सुर्यमण्टक ॥। २९ | 

और भी । 


आप सुख के लिए अमीष्ट विषयों का सेवन करना चाहते दे और उसके विरोधी विषयों 
का नहीं । उसीके लिए तो आप राजा की सेवा करते हैं और कहने हैं कि कोई हेतु 
नहीं है ॥ ३० ॥ 

इतने पर भी आप सभी पदार्थों और घटनाओं को विना हेतु के देखते हैँ | अत बानर 
का वध विना हेतु का पिद्ध होता हे । तत्र आप क्‍्यां मेरो निन्‍दा करते हैँ १”? ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार उस महात्मा ने स्पष्ट तकों से उस अहेतुवादों को परानित कर, उस ईंख्वर- 
कार्गणक को पुकारकर कद्ा--“आप आयुष्मान्‌ भी हमारी निन्‍दा नहीं कर सकते । ईश्वर 
सबका कारण है, यही तो आपक्ता मत है। दैखिये--- 

यदि ईश्वर ही सब कुछ करता है, तो उसी ने उस वानर का वध किया । आपके चित 
में कितना देष है कि दूसरे के किये हुए दोष मुझपर आरोपित कर रहे है ॥। 2२ ॥ 

यदि उस दयालु न उस वीर वानर का वध नहीं किया तो आप जोर से यह घोषणा क्यों 
का रहे दे कि ईश्वर तगन्‌ का कारण हे ? ॥ ३१३ ॥ 

हे भद्र, आर भी । सब कुछ इंश्वर का किया हुआ है, यह देखते हुए, 

स्तुति प्रणाम आदि ऊ द्वारा डश्वर को प्रसन्न करने को आपकी कैसी आशा है? वह 
स्वयभू स्त्रेय आपके काय का करता है ॥ ३४ ॥ 

यदि यज्ञ करनेवाले आप दे तो यह भी नहीं कद सकते कि वह उत्त (यज्ञ ) का कर्ता 
नहीं है। क्योंकि अपनी सत्रशक्तिमत्ता ( ऐश्वर्य ) से जो कारये करता है वही कर्त्ता है ॥ ३७ ॥ 

यदि ईश्वर सभा पार्पा को करता है, तो उसके किस ग्रण को देखकर उसकी भक्ति की 
जाय ? ॥ ३६ ॥ 


२ज२ जादकमाला 


तान्यधर्ममयाद्वरा यद्यय न करोति। 
तेन वक्तुमयुक्त सवमोइ्वरस्टष्टभू ॥ ३७ ॥ 
तस्थ चेद्वरता स्यादछूसत परतों था । 
घमंतो यदि न प्रागीइबर स ततो5 चूत ॥ ३८ ॥ 
दाससैव चसा स्याद्या क्रियत परेण । 
स्यथादथापि न हेतो करय नेइवरता स्थात ॥ ३९ ॥ 


एवमपि तु गते अक्तिरागादविग णेवयुक्त युक्तस्य -- 


यदे कारणसीइवर एवं विभ्रुजंगतो निखिलस्य तवामिमत । 

ननु नाहँंसि मय्यधिरोपयितु विहित विभुना कपिराजवधम्‌ ॥ ४० ॥ 

इति से महात्मा तमोदवरकारणिक सुझ्िशहतुमि्कतामियोपनीय त 
पू्दंकर्मकृतवा दनसामन्नत्रणासौष्ठवेनाभि मुखी कृस्यो वाच --- भवान प्यस्माज्ञ शोमते 
विकुन्सयमान । सब हि ते पूवकर्मकृतमित्यभिमान । तेन च सवा श्रवीमसि--- 


स्‍्या सर्वमंब यदि पूबेकतप्रभावा- 
च्छाखासुग सुहत एवं मरयेप तस्मात्‌ । 
दग्घे हि पूवक्ृतक्मंदवापक्‍़िनास्मिन्‌ 
पाप किमत्र मम येन विगहसे माम्‌ ॥ ७४१ ॥ 
अथास्ति पाप मम वानर घ्नतः कृत भया तहिं न पृ््र॑कर्मणा । 
यदीप्यते कम॑ च कमहेतुक न कश्चिदेव सति मोक्षमष्यति ॥। ४२ | 
भवेच्च सोख्य यदि दु खहेतुपु स्थितस्थ्र दुख सुखसाधनेषु वा । 
अतो5नुमोयेत सुखासुख पध्रुत्॒ प्रबतंते पृत्रकृत्ेकहेतुकन्‌ ॥॥ ४३ ।। 
न दृष्टव च यत सुखासुख न पूर्वकर्मेक्मतोउस्य कारणस्‌ । 
मस्वेदभावश्व नवस्थ कमंणस्तदुप्रसिद्ञों च पुरातन कुत ४ ४४ ॥ 
प्वक्स कृत... सर्वस्रथेवमपि मन्‍्यसे । 
वानरध्य वध कस्सान्मसत्क्रत पारेकल्प्यते ॥ ४७ ॥ 
इति स महात्मा निरनुयोज्यैहंतुमिस्तस्थ मॉनश्रतमिवोपदिश्य तमुच्छेद- 
वबादिन स्मितपव॒कमुवाच--आयुप्मत कोउयमत्याद्रो5स्मद्विगर्हाया यदि तत्त्व- 
मुच्छेदवाद मन्यसे ? 
लोक परो यदि न कश्नन कि विवज्य 
पाप झ्ञुम प्रति च कि बहुमानमोह । 
स्वच्छन्दरम्यचरितो 5न्र विचक्षण स्या- 
देव गते सुहत एवं व वानरोडयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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या यदि अधमम के भय से वह उन पार्पों को नहीं करता है तब यह कहना उचित नहीं है 
कि सब वुछ इंश्वर के द्वारा किया जाता है ॥ ३७॥। 

उसकी ईइवरता धर्म ( सृष्टि के नियम और व्यवस्था ) से ( अनुमित ) है या अन्य किसी 
कारण से है । यदि धर्म से है तो वह उस घम से पहले नहों हुआ ॥।| ३८ ।। 

बह ईश्वरता दासता ही है, जो किसी दूसरे कारण से उत्पन्न हुई है । यदि दासता नहीं 
है तो किस हेतु से उत्पन्न किस स्थिति को इश्वरता नहीं कहेँगे ? || ३९ ॥ 

इतनेपर भी भक्तिवश उचित अनुचित का विचार नहीं करते हुए, 


यदि आप प्रभु ईश्वर को ही समस्त जगत्‌ का कारण मानते है, तो प्रभु के द्वारा किये 
गये कृपि राज के वध का आरोप मुझपर नहों कर सकते” ।। ४० ॥ 


इस प्रकार उस महात्मा ने उस ईश्वरकार्राणक को सुसम्बद्ध तकोँ से चुप कर दिया ओर 
उस पूर्वकत-कर्म वादी को सुन्दर सम्बोधनों से सम्मुख कर कहा--“हमारी निन्‍दा करने में 
आपका भी शोमा नहीं है । सब कुछ पृ्व॑कर्म का परिणाम है, यह आपका मत हे | इसलिए 
मै आपसे कहता हूँ--- 

यदि सब कुछ पूर्व कर्म के प्रभाव से ही होता है तब तो मैने इस वानर को ठीक हो 
मारा है। पूव कम की दावाप्ि से इस वानर के दग्ध (नष्ट ) होनेपर मुझे क्‍या पाप दुआ 
जिससे आप मेरी निन्‍्दा करते है ? ॥ ४१ ॥ 

या यदि इस वानर का वध करने से मुझे पाप हुआ है, तब तो इस का वध मेने किया हे, 
पूर्व कम ने नहीं । यदि कम को कर्म का कारण माना जाय, तब तो क्रिसों को मोक्ष नहीं 
होगा ॥। ४२ ॥ 

यदि दु ख जनक स्थिति में रहनेवाले को सुख होता और सुख के साधनों का उपभोग 
करनेवाले को दु ख होता, तब अनुमान किया जा सकता था कि सुख दु ख अवश्य ही पूत्र कम 
से होता है ॥| ४१३ ॥। 

किन्तु क्योंकि सुख दु ख का इस प्रकार होना नहीं देखा जाता है, इसलिए पूर्र कर्म इसका 
कारण नहीं हें। और, नये कर्म का अभाव भी तो हो सकता है, उसके अभाव में पुरातत 
कम कहाँ से होगा ? ॥ ४४ ॥। 

इतनेपर भी यदि आप मानते दे कि सब कुछ पूर्व-कर्म द्वारा ही किया जाता हे तव आप 
क्‍यों कपना करते दै कि मेरे द्वारा वानर का वध किया गया ?” || ४७ ॥। 

इस प्रकार उस महात्मा ने अकास्य तर्कों से उसे मानो मौनव्रत का उपदेश दिया और 
उस उच्छेदवादी से हँसते हुए कटा-- यदि आप आयुष्मान्‌ उच्छेटवाद को तक्त मानते है 
तो हमारी निन्दा क्या करना चाहते हद ? 

याद कोर्ड परछोक नहीं हे, तो किस कुकम को छोड़ा जाय और सुकम के प्रति आदर 
भाव ही क्‍या रखा जाय ? अपने मन को जो अच्छा छगे उमा का आचरण करनेवाक्ा कुशक 
समझा जायगा । ऐसा होनेपर मेने इस वानर को ठीक ही मारा ॥ ८८ !॥ 
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जनघादमयादथाशुभ॒ परिवज्य_ शुममार्गस क्यात्‌ । 
० € 
स्वचचःप्रतिलोम चेश्तिज नवादानपि नातियात्ययम्‌ ॥| ४७ ।॥। 


स्वकृतान्तपथागत सुख न समाप्मोति च लोकशइझया ! 
इति निष्फलवादविश्रम परमो5य ननु बालिशाथमः ।। ४८ || 


यदपि व भव नाह--- 


दारूणि नेकविधवर्णगुणाकृतीनि 
कमाव्मकानि न भवन्ति मवन्ति चेव । 
नष्टानि नव च यथा पुनरुद्धवस्ति 
व्तोकस्तथायमिति को5म्र च नाम हेतु ॥ ४७९ ॥ 
उच्छेदवादवात्सटथ स्थादवमपि ते यदि । 
विगहंण।य कि हन्ता वानरस्यथ नरस्य जा ॥| ७० ।। 


इति स महासस्वस्तमुच्छेदवादिन विस्पष्टशोभेनोत्तरक्रमण तूब्णीमावपरा- 
यण ऊहृत्या त क्षत्रविद्याविदग्धममात्य प्रुवाच--भवानप्यस्मान्‌ कस्मादिति 
घिकुत्सयते यदि न्याय्यमथंशास््रपरिदष्ट विधि मन्‍्यसे ! 


अनुष्ठेय हि तत्नेष्टमर्था्थ साध्वसाधु वा ॥ 
अथोद्शत्य किलास्मानभर्थधंम करिप्यते । ५३ ।। 


अतस्त्वां ब्रवीमि--- 


प्रयोजन प्राप्य अं चेदवेक्य स्निग्धेषु बन्धुष्वपि साधुवृत्तम्‌। 
हते सया चमंणि बानरे5स्मिन्‌ का शास्त्रद्छेडपि नये विगर्हा ॥ ५२ ॥ 


दयावियोगाद्थ गहँणीय कमेदश दु'ःखफ़लू उ दृष्टस्‌ । 
यन्नाभ्यनुज्ञातमिंद न तन्‍्त्र क्‍्रपद्य ते केन मुखेन तस्वम्‌ ॥ ७३ ॥ 


इय विभूतिश्च नयस्य यत्र तत्रानय. कोदशजिश्रम स्यथात्‌। 

अहो प्रगल्म! परिभूय छलोकसुन्नीयते शाख्रपथेरधस ॥ ७५७ ॥ 
अदृश्मेघाथ तबेतदिष्ट शास्त्रे कर स्पष्टपथोपदिष्टम्‌ । 

शाख्प्रसिद्ेन नयेन गच्छन्‌ न योउस्सि कपेबंधेन ॥ ७७ ॥ 


हति स महात्मा जितपरषेत्कान्‌ परिचितग्रागब्भ्यानपि च तानमास्यान्‌ 
प्रसक्षासिभूय समावर्जितह दर्या च सराजिकां पशदुमवेत्य तेषां वानरवधइल्लतेख- 
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यदि लोक निन्दा के मय से शुभ कर्म के मार्गपर चलने के छिए अशुभ कम का परित्याग 
करना है तब तो अपने वचन के अनिकूल आचरण करने से वह उस लोक निन्‍्दा से नहीं 
बच सकेगा ॥ ४७ || 

लोक निन्दा के भय से वह अपने भाग्य पथपर आये हुए सुस्त को भी नहीं ग्राप्त करेगा। 
इस प्रकार निएफल मत में पढ़कर भटकनेबराला आदमा अः्यन्त अधम मूर्ख है ॥ ४८ ॥ 

और, आपने यह जो कहा-- 

“विविध रग गुण और आकार के काएट कर्म के परिणाम स्वरूप नहीं हैं, तो भो उनका 
अस्तित्व है। नष्ट होने पर थे पुन उत्पन्न नहीं होते है। वही अवस्था इस लोक की है ।! 
आपके इस कथन में कोई हेतु या तक भी है १ ॥ ४९ ॥ 

इतनेपर भी यदि आपको उच्छेदवाद से पेम हे तो वानर या मनुष्य का भी वध करनेवारा 
क्या निन्दनीय होगा ? ॥ ७० ॥ 

इस प्रकार उस महासत्त् ने सुन्दर उत्तर से उस उच्छेदवादी को चुप कर, क्षत्र विद्या 
( अर्थ शासतत्र ) में निपुण उस अमात्य से कहा--“आप भी हमारी निन्‍्दा क्यों करते हैं, यदि 
आप अथशाश्र-सम्मत विधि को उचित मानते दें ? 

वहाँ ( उस शाख्त्र में ) तो अये ( स्वार्थ, छाभ ) के लिए मला बुरा सब कुछ करने योग्य 
माना जाता है। अपनो रक्षा कर, आदमी अथे से धर्म कर लेगा ॥ ७१ ॥ 

अत मैं आप से कहता हूँ--- 

प्रयोजन द्वोनेपर स्नेहशील बन्धुओं के भो उतम आचरण का विचार नहीं किया जाता है 
( उनकी हत्या की जाती है" )। तब चमडे के लिए मैने इस वानर का वध किया तो निन्‍्दा 
क्यों ? मैंने तो शाख्रविहित नीति का ही अनुसरण किया ॥ ७२ ॥ 

या यदि क्रूरता के कारण यह कम निन्‍्दनोय है और इसका फल दु खदायी होता है, तब 
जिस शास्त्र में इस ( निन्‍्दा ) को आशा नहीं दी गई है, उसका प्रतिपादन आप किस मुख से 
करते हे ? ॥ ७३ ॥ 

जहा ( जिस शाज में ) नीति का यही विनृति ( श्रेष्ठठा ) हे, वहाँ अनीति की आन्ति 
( भ्रम ) ही क्यों होगी ? अह्दो, मनुष्यों का तिएस्‍्कार कर, ये प्रगन्‍्म पुरुष शास्त्र के उपदेशों 
से अधर्म का प्रचार कर रहे है ॥ ५ ॥ 

या यदि आपके शात््र में स्पष्ट रूपसे उच्निखित मिथ्या दृष्टि ही आपको मान्य है, 
तब शाज त्रिहत नीति का अनुप्रण करता हुआ में वानर के वध के लिए निन्दनीय 
नहीं हूँ! ।। एण ॥। 

समाज को भ्रभावित करनेत्राले उन प्रगल्म अमात्यों को अच्छी तरह पराजित कर उस 
महासच्त ने जब यह समझा कि राजा-सहित सभासदों का हृदय उनको ओर झुका हुआ है, 


१ करवा तेषा साम्पत, येषा कोटिल्यशालत्र अमाण, सहजप्रेमादरंहदयानुरक्ता आतर 
उच्छेंचा '--कादम्बरी, शुकनासोपदेश । 
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विनयनाथ राजानमावमाषे-नेव व खल्वह महाराज प्राणिन वानर हतवान। 
निर्माणविधिरयम्‌ । निर्मितस्य हि. वानरस्थेदं चमं मय! गृहीतमस्यैव कथा- 
क्रमस्य प्रस्तावार्थभू तदल॑ मामन्यथा प्रतिग्रहीतुम्‌ । इत्युक्त्वा तम्दद्घ्यालि 
ससस्‍्कारप्रतिस हृत्य परया व मात्रयाभिप्रसादितमानस राजान सपषंस्कमवेत्योवच-- 


सपश्यन्‌ हेतुत सिद्धि स्वतन्त्र परलोकथित्‌ । 
साधुप्रतिकश् सघण प्राणिन को हनिष्यात्ति ॥ ५६ || 


पश्य महाराज 


अहेतुवादी परतन्त्रदष्टिरनाश्तिक क्षश्ननयानुगो वा । 
कुर्यान्‍्न यन्‍नाम यशोलवाथ तनन्‍लयायवादी कथ्रमभ्युपेयात्‌ ॥ ५७ ।। 


दुश्निरश्रेष्ठ झुभाझुमा वा समागकमप्रतिपत्तिदेतु, । 
दृष्धन्वय हि प्रविकल्प्य तक्तद्वाग्सिः क्रियामिहच विद्शयन्ति ॥ ५८ ।॥ 


सद्दृश्रिस्माश् निषेवितज्या त्याज्या त्वसददृश्टिस्नरवृष्टि । 
छम्यदच सत्स श्रयिणा क्रमोउयमसज्जनाददूरचरेण भूत्वा ॥ ५७९ ॥ 


असयता सयतवेषधारिणह वरन्ति काम भुवि भिक्षुराक्षसा । 
तविनिदेहन्त खलु बा लश जन कुदृष्टिभिइंशिविषा इवोरगा ॥ ६० | 


अह्ेतुवादादिविरूक्षवाशित स्टगालबत्तत्र विशेषज्ञक्षणम्‌ । 
अतो न तानहसि सावसु बुधइचरेत्तद्थ तु पराक्रम सति ।। ६१ ॥ 


छोके विरूढयशसापि सु नैब कार्या कार्याथंमप्यसदृशेन जनेन मैत्री । 
हेमन्तदुर्दिनसमागमदूषितो हि सौमाग्यहानिम्ुपयाति निशाकरो5पि ॥६२!॥ 


तद्वजनाद्गु णविव जेयितु जन स्थ सलसेवनाच गुणसेवनपण्दितस्य । 
सवा कोर्तिमुज्ज्वलय संजनयन्‌ प्रज्ञाना दोषानुरागविलय गु णसौहृद थे ॥६३॥ 


स्वयि ख चरति धम भूयसाय नुछोक 
सुचरितसुसुब स्यास्स्वगंमामंप्रतिष्ठ । 

जगदिदमनुपाल्थ चेवमभ्युद्यमस्ते 
विनयरुचिरमार धमंमस्मादर्धजस्व ॥ ६४ ॥। 


श ल॑ विश्ोधय समजय दातृकीति 
मैत्र मन कुरु जने स्वजने यगरय । 
घमंण पालय महीं विरमप्रमादा 
देख समेष्यसि सुख' त्रिदियं यशइत् ॥ ६५ 9 
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तब बानर के वध से हुए उनके छुदय के दुख को दूर करने के लिए राजा से कद्दा--“हे 
महाराज, मैंने जोवित वानर का वध नहीं किया है। यह तो एक प्रकार का निर्माण है। मैंने 
वानर का निर्माण किया और इसी कथा को अस्तुत करने के लिए उसके चमडे को लिया | 
अत मुझे अन्यथा न समझें ।?” यह कहकर, उन्होंने ऋद्धिबल से उत्पन्न माया को समेट लिया 
तथा सभा-सहित राजा को अत्यन्त प्रसन्न जानकर कहा--- 

“हेतु से सब कुछ उत्पन्न होता है, यह देखनेवराछा, स्व॒तन्त्र विचारवाशा, परलोक में 
विश्वास करनेवाला, उत्तम सिद्धान्तवाला कौन दयालु मनुष्य प्राणि-त्रच करेगा १ ॥ ५६ ॥ 

हे महाराज, देखे-- 

अह्ेतु वादी, परतन्त्र-बादो, अनास्तिकू, राजनीति ( अथेशाक््ष ) का अनुगामो अल्प कीति 
के लिए जिस कार्य को नहीं करेगा उसे न्याय वादों कैसे करेगा ? ॥ ५७ ॥ 

हे नर श्रेष्ठ, सम्यक्‌ दृष्टि या मिथ्यादृष्टि अनुरूप कम के आचरण का हेतु है, क्योंकि 
लोग अपनी अपनी दृष्टि को वचन-रूप में और कर्म-रूप में परिणन करके दिखलाते हैं ॥ ५८ ॥ 

अत सम्यक्‌ दृष्टि का सेवन करना चाहिए और अनथ्थ की वृष्टि करनेवाली मिध्यादृष्टि 
का परित्याग करना चाहिए। असज्जन से दूर रद्दते हुए तथा सब्जन के आश्रय में रहते हुए 
इस ( उक्तम ) क्रम को आप्त करना चाहिए ॥ ७९ ॥ 

असयमी भनुष्य संयमी का वेष धारण कर इस पृथ्वीपर विचरण करते हुए मिक्षु-वेष में 
राक्षस हैं। अवश्य ही वे मिव्वादृष्टि के द्वारा अधानियों का उप्तो प्रकार त्रिनाश करते हैं, जिस 
पकार आगनी दृष्टि के विष से सप ॥ ६० ॥ 

भह्देतुवाद आदि के परस्पर-विरोधो वचनों से उनका ( अद्देतु-वादी आदि का ) विशेष 
स्वभात्र वैसे ही अकाशित होता है, जैसे श्वगाल अपनी बोली से पहचाना जाता है। अत. 
कर मनुष्य उनका सेवन न करे। शक्ति के रहते वह अपने कल्याण का हो आचरण 

॥ ६१ ॥॥ 

ससार में यशस्वरी मनुष्य के लिए भो कार्य-साथन के लिए भी अथोग्य व्यक्ति से मित्रता 
करना कदापि उचित नहीं है। हेमन्त ( जाड़े ) के दुर्दिन ( बदला ) से दूषित चन्द्रमा भी 
कान्ति हीन हो जाता है ॥ ६२ ॥ 

अत गुण हीनों का परित्याग करते हुए तथा सदयुणियों का सेवन करते हुए, प्रजाओं 
की दोषासक्ति का विनाझ् करते छुए एव गुणानुराग उत्पन्न करते हुए, आप अपनो कांति 
उज्ज्वल कीजिये ॥ ६३ ॥ 

आपके धर्माचरण करते रदनेपर, प्राव मजा सुकम की ओर उन्मुख तथा स्वर्ग-पक्‍प्ति के 
आार्गपर आरूढ़ होगो। इस लोक का पालन करना है और आप इसके लिए उषमक्षोल मी 
दें । इसलिए आप धर्म का सेवन करें, जिसका मार्ग विनय से मनोहर है ॥। ६४ ॥ 

शील शुद्ध कीजिये, दाता की कीति प्राप्त कीजिये। जैसे स्वजन के प्रति वैसे ही पराये 
के मति अपने मन को मित्रता से परिपूर्ण कोबिये। चिरकाछू तक सावधान रहकर धम्मेपूर्वक 
भृथिवी का पालन कोजिये । श्स प्रकार भरापको सुख स्वर्ग और वश मिलेगा।। ६५ ॥ 
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कृषिप्रधानान्‌ पश्चुपालनोथतान्‌ 

महीरहान्‌. पृष्पफलान्वितानिव । 
अपाक्षयज्ञानपदान्‌ बलिप्रदान्‌ 

नृपो हि सर्वोषधिभिविरुध्यते ॥ ६६ ॥ 

विचित्रपण्यक्रय विक्रयाश्यय 

वणिग्जन पौरजन तथा नूप । 
न पाति य छुब्कपथोपकारिण 

विरोधमायाति स कोशसपदा ॥ ६७ ;। 


अरृष्टदोष युधि दृष्टविक्नम 
तथा बल य॒ प्रथितासख्कोशलम । 
विसानयेद्‌ भूपतिरध्युपेक्षया 
घरुत्र विरुद्ध स रणे जयश्रिया ४ ६८ ॥ 
तथेव शीलश्रुतयोगसाधुषु प्रकाशमाहात्म्यगुणेपु साधुषु । 
चरश्षवज्ञामलिनेन वर्त्सना नराधिप स्वर्गंसुखैर्विरुष्यते ॥ ६५९ ॥ 
हुसाद्यथाम प्रचिनोति य. फल स हन्ति बीज न रस च बिन्दृति। 
अधम्यमेव बलिमुद्धरन्षप क्षिणोति देश नच तेन नन्दति ॥ ७० ॥ 
यथा तु सपृर्णणुणोी महीरुदह फलोदय "पाकवज्ञात्प्रयच्छति । 
तथैव देश क्षितिपामिरक्षितों युनक्ति धघर्माथसुखैनंराधिपम्‌ ॥ ७१ ॥ 
हितानमात्याज्िपुणाथंदर्शिन झुचीनि मित्राणि जन स्वमेव च । 
बधान चेतस्सु तदिष्टया गिरा धनैश्व समाननयोपपादितै ॥ ७२ ॥ 


शस्माझम स्व पुरस्कृत्य नित्य श्रेय प्राप्ती युक्तचेता प्रजानाम्‌ । 

रागद्वंषोन्छुक्तया दण्डनीत्या रक्षें्रोकानात्मनो रक्ष लोकान्‌ ॥ ७दे ॥ 

इति स महात्मा त राज़ान दृष्टिकृतकापथाद्विवेच्य समवताय थे सन्मार 
सप्षत्क तत एव ग़गनतज्ञष समुस्पत्य प्राछिना तेन जनेन सबहुमसानप्रणतेन 
प्रत्यच्यंमानस्तदेवारण्यायतन भ्रतिजगाम ॥ 

तदेवमसस्क तानपमपि सत्पुस्षाणा पूर्वोपकारिष्वनुकम्पा न शिथिलीमवरति 
फृतज्ञत्वान्क्षमासात्म्यात्च । इतति नासत्कास्मात्रकेण पूतरेकतत विस्मतेव्यम्‌ । एव 
स सगवाननमिसबुद्धो5पि परवादानमिभूय सच्ष्चनविनय कृतवानिति बुद्धवण 5पि 
बाच्यम्‌ । एव मिथ्यादृष्टिरननुयोगक्षमानुपाश्रयत्वादसेप्या चेति मिथ्याइष्टिविग- 
हौॉयामप्युपनेयम्‌ । विपयेयेण सम्यररष्टिप्रशसायामिति ॥ 

बति महाबोधि जातक त्रयोविशतितमस्‌ । 





१ पा० काल० ?१ 


२३ महाबोधि ज्ञातक श्ज५ 


फूलों और फलों से भरे हुए वृक्षों के समान कृषकों और पशु पालकों तथा कर देनेवाली 
अजा का पालन नहीं करनेवाला राजा सभी ओषधियों ( पृथिद्री की उपज ) से वच्नित होता 
हैं । ६६ ॥। 

विविध वस्तुओं का क्रय विक्रय करनेवाले बनियां नागरिकों तथा शुल्क ( चुगी » 
द्वारा उपकार करनेवालों का पालन जो राज नहीं करता है वह कोश सम्पत्ति से बच्चित 
होता है ॥ ६७ ॥ 

जिसमें कोई दोष नहीं देखा गया, जिसने युद्ध में पराक्रम का परिज्ञय दिया है, जो 
अख्र कौशल के लिए विख्यात है. उसका अपमान या उपेक्षा करे तो राजा रण»भूमि में विजय 
से वच्चित होता है ॥ ६८ ॥ 

उसा अकार शील शास्त्र और योग में निपुण उन साधुओं के प्रति, जिनका माहात्म्य 
प्रकाशमान है, अवज्ञा के मलिन मार्ग पर चलनेवारा राजा स्त्र्ग के सुखाँ से वम्लित होता 
है ६० ॥ 

जैसे जो कोई वृक्ष से कच्चा फल तोढ़ता है वह फल को नष्ट करता है ओर रस भी नहीं 
पाता है वैसे ही अधरमंपूवंक कर लेनेवाला राजा देश को नष्ट करता है और उससे सुख भी 
नहों पाता है ॥। ७० ॥ 

जैसे गुणों से परिपूर्ण दृक्ष ( समयपर ) पका हुआ फल प्रदान करता है वैसे हो राजा से 
रक्षित देश उसे धर्म अर्थ और सुख से युक्त करता है ॥ ७१ ॥ 

हितकारी निपुण और काये साधक अमात्यों सच्चे मिच्ों और स्वजन के मन को प्रिय वचन 
तथा सम्मानपूवंक दिये गये धन से बाँषिये ( वश में कीजिये ) ॥ ७२ ॥ 

अत्त आप धर्म को सदा आगे रखकर, श्रजा को क्याण प्राप्ति में दत्तचित्त होकर, 
राग देष रहित दण्ड-नीति के द्वारा लोक रक्षा करते हुए अपने लिए परछोक ( या उभयलोक ) 
की रक्षा कीजिये? ॥ ७३ ॥ 

इस प्रकार वह महात्मा परिषद्‌ सहित उस राजा को कुद्ृष्टि के कुपथ से हटाकर सन्मार्गपर 
उतारकर, वहीं से आकाश में उड़ गये और द्वाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक झुके हुए उन छोगों के 
द्वारा पूजित होते हुए, उसी वन भ्रदेश में चले गये । 

इस धकार, अपमानित होनेपर भी कृतश्चनता और क्षमाशीलता के कारण सब्जनों को दया 
उनके प्रति क्षीण नहीं होती है, जिन्होंने पूर्व में उपकार किया है। इसलिए केवरछ अपमान से 
ही पूर्व इत उपकार को न मूलना चाहिए। इस श्रकार बुद्धत्व प्राप्ति के पहले ही भगवान्‌ ने 
अय मतों को पराजित कर प्राणियों को विनीत ( दीक्षित ) किया, यह बुद्ध के वर्णन में भौ 
कहना चाहिए । इस गकार मिथ्याइष्टि निरुततर ओर निराधार, अत््त्र असेवनीय है, यह 
कहते ८० मिथ्यादृष्टि की निन्‍दा में और विपर्यय से सम्यक्‌ दृष्टि को प्रह्सा में भी यह कथा 
उपस्थित करनी चाहिए। 


महाबोधि-जातक तेईसवाँ समाप्त । 


२६० जातकमाला 


रढ महाकपि-जातकम्‌ 
नात्मदु खेन तथा सन्‍्त सतप्यन्ते यथापकारिणां कुशब्ञपक्षहान्या । 
तद्यथानुश्रय ते-- 


बोघिसरव किल श्रीमति हिमवत्पाश्वें विविधधातुरुचिरचित्राज्षरागे नौर- 
कौरोयप्रावार कृतो त्रासड़ इत्र वनगहनलदधम्या प्रयक्षरचितैरिवानेकवणस स्थान- 
विकस्पेवबम्यभक्ति चत्रैर्वि भूषिततटान्तदेश प्रविसतनैकप्रस्तणजले गम्मीरक-दु- 
रान्तरप्रपातस कुछे पदटुतस्मघुकरनिनादे मनोज्ममास्तोपवीज्यमानविचित्रपुष्पफल- 
पादपे विद्याधराक्रोडभूते महाकाय कपिरेकचरो बभूत | तदवस्थमपि चनमप- 
रिल॒प्ततमंसज्ष कृतज्षमक्षुदस्वमाव छत्या महत्या समन्वितमनुरागवश्ादिव 
करुणा नेंव मुमोच । 


सकानना साद्रिवरा ससागरा गता विनाश शतशो वसुधरा । 
युगान्तकाले सक्निलानलानिलैन बोधिसत्वस्थ महाकृपाछुता ॥ १ ॥ 


अथ स महात्मा तापस इब वनतरुपणफलमात्रवृत्तिरनुकग्पमानस्तेन तेन 
विधिना गोचरपतितान्‌ प्राणिनस्तमरण्यप्रदेशमध्यावसति सम ॥ 


अथा यतम पुरुषों गा प्रनष्टामन्वेषितु कृतोओग समनन्‍्ततो5नुविचरन्‌ 
मार्गा्पनष्टो दिग्मागममूढसति परिश्रमस्त देशमुपजगाम । स क्षुत्पिपासाधसं- 
श्रमपरिम्ज़ानत नुदोंमेनस्यवद्धिना चान्त प्रदीष्यमानो विषादातिभारादिवान्यत- 
मस्मिन्‌ वृक्षमूल्त निषण्णो ददश परिपाकवशाहिच्युतानि परिपिक्षराणि कति- 
बिनिन्दुकीफलानि । स तान्यास्वाद छ्षुत्परिक्षामतया परमस्वादूनि मन्‍्थमान- 
स्तत्पभवान्वेषण प्रत्य मवृद्धोत्साह समन्‍्तनो5नुविज्ञोकयन्‌ ददश प्रपाततटान्त- 
विरूढ परिपक्रफलानमिसपिजराग्रश रा तिन्दुकोवृक्षम। स तत्फलतृष्णयाकृष्य- 
माणस्त गिरितरमघिरुह्य तस्‍्य तिन्दुकीवृक्षस्थ फलिनीं शाखा प्रपातामिनताम- 
ध्यारुरोह फललोभन चास्या प्रान्तम्ुपजगाम । 


शाखाथ सा तस्थ महीरुहस्य मार तियोगाश्नमिता कृशर्वात्‌ । 
परश्वधेनेव निकृतमुला सशब्दमहु सहसा पपात ॥ २॥ 


स तया सार्ध महृति गिरिंदुर्गें समस्तत शेलमित्तिपरिक्षिप्ते कृप इंव 
न्‍्यपतत्‌ । पणसचयगुणात्त्व मय गाम्सीयाच्च सलिलस्य न किंचिदक्षममज्यत । 
स्‌ तस्मादुत्तीय' सलिलात्समन्तत परिसपंश्न कुतश्रिदुत्तरणमार्गं दददा । स 
निष्प्रतोिकार मतंव्यमिह मया नचिरादिति विस्तनस्यमानजीविताश शोका श्र॒ुपरि- 


नल रत ल दौस॑नस्यद्ाल्येन प्रतुगसान कातरहृदयस्तत्तदार्तिवशाद्‌ 
ललाप । 


२४ महाकपि-जातक २६१ 


२४ सहाकपि-जातक 

सब्जन अपने दु ख से उतना दु खी नहीं होते हैं, जितना अपकारियों के वुशल पक्ष (शुभ ) 
की हानि से । तब जैसी कि अनुश्रुति है--- 

बोधिसत्त्त एक बार हिमालय के सुन्दर अख्ल में--नो विविध ( वर्णों के ) धातुओं से 
मनोहर चित्र विचित्र रक्षित था, जो वन की ( नीछी ) शोमा से आच्छादित होकर मानो 
नीली रेशमी चादर धारण कर रहा था, जिसके त्तट-प्रदेश मानो प्रयक्षपत्ंक विरचित विविध 
बण विन्यासों के नतोन्‍नत रेखा चित्रों से विभूषित थे, जहाँ अनेक झरनों के जल प्रत्राहित हो 
रहे थे, जो गम्भीर गुफाओं और प्रपातों से भरा हुआ था, जहाँ भौंरे जोर जोर से गूँज रहे थे, 
जिसके चित्र विचित्र फूलों और फलों से लदे हुए वृक्ष मनोहर पत्रन से वीजित ( मकम्पित ) 
हो रहे थे, जो विद्याधथरों का क्रीडा-स्थान था--एक विशालकाय वानर होकर अकेले विचरण 
कर रहे थे। उस्र अवस्था में भी उनका पं शान लुप्त नहीं दुआ, वे कतश उदारचेता और 
महाधीर थे, तथा करुणा ने मानों अनुराग के कारण उन्हें नहीं छोड़ा । 

जंगलों पहाडी और समुद्रों सहित पृथ्वी युगान्त प्रलय कार में जल अभि और पवन से 
सैकड़ों वार नष्ट हुईं, किन्तु बोधिसस्त्र की महादयालछुवा क्षोण नहीं हुईं ॥ १ ॥ 

वह महात्मा तपस्त्री के समान जगली वृक्षों के पत्तों और फ्लो से शरोर-यात्रा करते हुए, 
गोचर में आये हुए प्राणियॉपर नाना प्रकार से अनुकम्पा करते हुए उस वन प्रदेश में रद्दते थे । 

तब कोई आदमी खोई हुई गौ को खोजने के उद्योग में चारों भोर विचरण करता हुआ 
मार्ग च्युत हो गया और दिग्श्रम के कारण भटकता हुआ उस स्थानपर पहुँचा । भूख प्यास 
गर्मा और थकावट से उसका शरीर मुरझ्षा गया तथा शोकाप्नि से उसका भीतर जलने लगा। 
वह किसी दृक्ष के नोचे मानो विषाद के अतिशय भार से बैठ गया । वहाँ उसने पककर गिरे 
हुए भूरे रग के कुछ तिन्दुकी फलों को देखा और चखा । भूख की पोड़ा के कारण उन्हें अत्यन्त 
स्वादिष्ठ समझकर, उनके उत्पत्ति स्थान की खोज के लिए उत्साहित होकर, चारों ओर दृष्टि- 
पात करते हुए, प्रपात के तट पर स्थित तिन्दुकी वृक्ष को देखा, जिसकी डालों के अग्रभाग 
पके हुए फर्लों से झुके हुए और भूरे थे । वह उन फलों की नृष्णा से आइष्ट होकर, पहाड़ के 
तटपर चढ़कर, ज्स तिन्दुकी वृक्ष की फर्ला से लदी हुई डाल पर जो अपात पर झुको हुई थी, 
चढ़ा और फलों के लोभ से ढाल के अन्त तक चला गया । 

उस वृक्ष की वह पतली डालर अतिरिक्त भार से झुक गई और दृठात्‌ ही शब्द करती हुई 
हृटकर गिर पढ़ी, जैसे कुल्हाडी से उसके मूल को काट दिया हो ॥ २ ॥ 

उस डाल के साथ ही वह बडे पहाड़ी दुग में, जैसे चारों ओर से चह्मानों की दोवार से 
पिरे हुए कुएँ में गिर पडा। पत्तों के ढेर और पानी की गहराई के कारण उसका कोई अकू 
नहीं टूटा । उस पानी से निकछ कर वह चारों ओर घूमने लगा, किन्तु कहीं निकलने का 
मांगे न देखा। रक्षा के उपाय के अमाव में मुझे यहाँ शीघ्र दी मरना पडेगा, यह सोचकर 
वह जीवन से निराश हो गया। दुख के आँसुओं से उसका सुख भरकर म्छान हो गया । 
तीज शोक-शल्य से पीड़ित होते हुए कातर द्वदय से पीड़ा के कारण उसने यों बिछाप किया-- 
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कान्‍्तारे दुर्गेअस्मिअ्ननसपातरहिते निपतित माम्‌ । 
यस्षादुपि परिस्ठगयन्‌ सत्योरल्य. के इंव पश्यत्‌ ॥ दे ॥ 


बन्घुजनमिश्रवर्जितमेकनिपानीकृत._ मशकसच । 
अवपाताननमग्न झूगमिव को्भ्युद्धरिष्यति माम्‌ ॥ ४ ॥ 


डह्यानकाननविमानसरिद्विचित्र 
ताराविकीर्णमणिरत्रविराजिता भ्रम्‌ । 
तामिस्रपक्षरजनीव धनान्धकारा 
कष्ट जगन्मम तिरस्कुरुतेउन्तराञ्नि ॥ ५ ॥ 
इति स पुरुषस्तत्तद्िलपस्तेन सलिलेन तैश्व सहनिपतितैस्तिन्दुकफलैवंत- 
यमान कतिचिद्दिनानि तचावसत्‌ 
अथ स महाकपिराहारहेतोस्तद्वनमनुविचरज्नाहुयमान इव माहताकस्पि- 
ताभिस्तस्य लिन्दुकीबृक्षरयाअशाखाभिस्त प्रदेशममि जगाम । अमभिरुद्य चेन 
तत्मपातमवज्ञोकयन्‌ दद्श त पुरुष क्षुत्परिक्षामनयनवद्न परिपाण्डुकुृशदीनगात्र 
पर्युत्सुक तत्र विचेष्टमानम । स तस्य परिथधनतया समावर्जितानुकम्पो महा- 
कपिनिशक्षिपाहारव्यापारस्त पुस्ष प्रतत वीक्षमाणोे मानुषी व।चमुवाच-- 
मानुषाणामगस्पेस्मिन्‌ प्रपते प रवतंसे । 
वक्तुमहंसि तत्साडु को मवानिह वा कुत ॥ ६ ॥ 
अथ स॒पुरुषस्त महाक पिसाततया सममिप्रणस्योद्दीक्षमाणः साझलि- 
रुवाच-- 
मानुषो5 सम महामाग प्रनष्टो विचरन्‌ बने । 
फलार्थी. पादपादस्मादिमाम।पदमागमम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्सुहद्वन्धुह्दीनस्य प्राप्तस्य व्यसन महत्‌ । 
नाथ वानरयूथाना ममापि शरण मब ॥ ८ ॥ 
तच्छुस्वा स महासर्त परा करणामुपजगाम । 
आपक्गतो बन्धुसुदद्दिदीन कृताअलिदीनमुदीक्षमाण । 
करोति शत्रन॒पि सानुकम्पानाकम्पयत्यव्र तु सानुकम्पान्‌ ॥ ९ ॥ 
अधैन बोधिसक्त करुणायमाणस्तत्कालदुलभेन ख्िग्घेन वचसा समाइवा- 
सयामास--- 
प्रपातस क्षिप्तपरात्ष मो 5हमबान्धवों वेति कृथा झुच मा । 
ह- “; . 
यहन्घुकृत्य तब किंचिदत्र कर्तास्सि तत्सवेमल भयेन ॥ १० ॥ 


२४ मद्दाकपि-जातक श्ष६श 


“जगल के इस नि्जन दुर्ग में मैं पड़ा हुआ हूँ । यदि कोई यत्नपूर्वक मुझे खोजे भी वो 
मृत्यु को छोड़कर दूसरा कौन मुझे देख सकता है ॥ ३ ॥ 

यहाँ न मेरे बन्धु हैं, न मित्र | मैं केवल मच्छड़ों का निषान बना हुभा हूँ । यत॑ में मुख 
तक डूबे हुए पशु के समान ( असद्दाय ) मुझको कौन निकालेगा ॥ ४ ॥ 


दा! यह अन्त रात्रि कृष्ण-पक्षकी राजि के समान पने अन्धकार से व्याप्त है और ( सदा 


के रिए ) मुझसे इस जगत्‌ को, उद्यानों जगलों महलों और नदियों से चित्र विचित्र तथा 
तारा रूप रत्नों से छुश्चोभित आकाझ्वाले जगत्‌ को, छिपा रही है” ॥ ७ ॥ * 


इस प्रकार विछाप करता हुआ वह मनुष्य उस पानी और साथ गिरे हुए उन तिन्दुकी 
फलों पर वहाँ कुछ दिनों तक रहा । 


तब वह महाकषि, आहार के लिए उस वन में विचरण करते हुए, हवा से द्विलती हुई 
उप्त तिन्दुकी वृक्ष की अग्रशाखों से मानों बुलाग्रे जाते हुए, उस स्थान पर पहुँचे । और, उस 
वृक्ष पर चढ़कर, उत्त प्रषात की ओर दृष्टि पात करते हुए, उस मनुष्य को देखा | भूख से उसकी 
आँखें घेंस गई थीं, मुस सूख रहा था । शरीर पीछा दुबछा और दयनीय था। वह उदास 
और बेचैन था उसके दु स से महाकपि के हृदय में दया उमड़ भ्राई। आह।र की खोज को 
छोड़कर, उप्त मनुष्य को एकटक से देखते हुए, उन्होंने मनुष्य की वाणी में कहा-- 


“अनुष्यों के लिए दुर्गम इस प्रपात में तुम घूम रहे हो । ठोक ठीक बतछाओ कि तुम कौन 
हो, यहाँ केमे आये” ॥ ६ ॥ 

तब उस मनुष्य ने पोडा के कारण मद्दाकपि को प्रणाम कर, उनक्री ओर देखते हुये, हाथ 
जोड़कर कहा-- 

“है महाभाग, मैं मनुष्य हूँ, वन में विचरण करता हुआ मैं भटक गया । फछ के छोम 
से इस पेड़ से गिरकर मै हस विपत्ति में आया हूँ ॥ ७ ॥ 


मित्रों और बन्धुओं से रहित मै शल महात्रिपत्ति में पड़ा हूँ । अत , हे वानर-पति, आप 
मेरे भी रक्षक बनें” ॥ ८ ॥ 


यह छुनकर उस महासत्त को बड़ी दया आई। 

मित्रों और बन्धुओं से रहित विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य, हाथ जोडकर दीनता-पूबक 
देखता हुआ, शत्रुओं को भो दयाद कर देता है, दयात्रानों को तो दयाद्वं करता ही है ॥ ९ ॥ 

तब बोधिसत्त ने उत्के ऊपर करुणा करते हुए, उस सझ्ूूट काल के लिए दुलेम स्नेहपूर्ण 
वाणी में आश्वासन देते हुए कहा--- 

“ “प्रषात में गिरकर मैं पराक्रम-द्ोन हूँ, या बन्धु-विद्दीन हूँ,” यद्द चिन्ता न करो तुम्दारे 
प्रात यहाँ बन्धुओ का जो कुछ कतेव्य है, वह सत्र मैं करूँगा । भय न करो” ॥ १० ॥ 


२६४७ जातकमारा 


इसि स महासच्स्तं पुरुषमाइवास्य ततश्रास्सै तिन्दुकान्यपराणि च फल्ानि 
समुपहत्य तदुद्धरणयोग्यया पुस्षमारगुर्व्या शिलय न्‍्यश्र योग्यां चकार | तत- 
श्रात्मनो बरूप्रमाणमवगम्य शक्तो5हमेनमेतस्माव्पपातादुद्धतुंमिति निश्चितमतिर- 
बतीय भ्रपात करुणया परिचोद्यमानस्त पुरुषम्ुवाच- 


एहि पृष्ठ ममारुछा सुलग्नोउस्तु मवान्‌ मयि। 
यावदभ्युद्धरामि त्या स्वदेहास्सारमंव ध्व॥ ११ ॥ 
असारस्य शरीरस्य सारो छोष मत सताम्‌। 

यस्परेषा हिताथंषु साधनीकियते बुध ॥ १२ ४ 


स शथेति प्रतिश्र॒स्याभिप्रणम्य चैनमध्यारुरोह ॥ 


अथामरूढठ से नरेण तेन सारातियोगेन विहन्यम।न' । 
सस्वप्रकर्षादविपश्रधयें.. परेण दु खेन तमुज्जहार ॥ १३ ॥ 


उद्ए॒त्य चैन परमप्रतीतः ख्ोदात्परिब्याकुललेलगामी । 
शिलातल तोयघराभिनील विश्रामहेतो श्यनीचकार ॥ १४ ॥ 


हाथ शोधिसस्व झुदसस्‍्वमावतया कृतोपकारत्वाच्च तस्मास्पुरुषादपायनि- 
राशको विस्रम्सादेनसुवाच- 
अच्याहतव्यालसूगप्रवेशे. वनप्रदेशेउनत्च॒ समन्‍तमागें | 
खेद्प्रसुस सहसा निहन्ति कश्चिस्पुरा मा स्वहितोदय थे ॥ १७५ ॥ 
यतो भवान्‌ दिक्षलु विकीण॑चक्ष॒ करोतु रक्षा मम चान्मनश्र । 
इंढश्रमेणारिस परीतसूर्तिस्तत्स्वप्तुमिच्छामि मुहृतमात्रम्‌ू ॥ १६ ॥ 
अथ स॒सिशथ्याविनयप्रगल्म -- स्वपितु भघान्‌ यथ काम सुखप्रथोधाय, 
स्थितो5ह त्वत्सरक्षणाग्रेस्यस्मै प्रतिशुश्नाव। अथ स पुरुषस्तरिमन्‌ महासस्वे 
श्रसबला ब्निद्वावशमुपगत चिन्तामशिव'मापेदे--- 
भूले प्रयत्रातिशयाधिगम्यैवेन्ययद्छाधिगतै फल्ववा । 
एवं परिक्षीणतनों कथ स्याद्यान्नाप ताबत्कुत एव पृष्टि ॥ १७७ 
इृद च कान्तारमसुप्रतार कथ तरिष्यासि बलेन हीन । ह॒ 
पर्याप्तरूप प्विदुमस्य मास काॉ्तारदुर्गोत्तरणाय में स्थात्‌ ॥ १८ ॥ 
कृतोपकारो४पि च भद्य एवं निसर्गयोग, स हि तादुशोडस्य । 
आपससिद्धश्व किल्ध धर्म पाथेयतामित्युपनेय एप ॥ १९॥७ 


यावच्च विश्लम्मसुखप्रसुप्तस्तावन्‍्मया शक्‍्यमय निहन्तुम । 
इस हि युद्धामिमुख समेत्य सिंहो5पि सभ्//्यपराजय स्थात्‌ ॥२०॥ 


२४ महाकप जातक २६७ 


उस महातत्त्व ने उस पुरुष को इस प्रकार आइवासन देकर उसे तिन्दुक और दूसरे फल 
दिये तथा अन्यत्र जाकर पुरुष के भार को शिल्‍ल्ा ( अपनी पीठ पर ) लेकर उसे निकालने का 
अभ्यास किया । तब अपने बलकी इयत्ता जानकर 'मैं इसे इस श्रपात से निकालने में समय हूँ? 
यह निश्चय कर, प्रपात में जाकर करुणा से पेरित होते हुए उन्होंने उस पुरुष से कहां-- 


“आओ, मेरी पीठपर च कर मुझ से चिपट जाओ । मैं तुम्हारा और अपने शरीर के सार 
का उद्धार करता हूँ । क्योंकि सज्जनों के मतानुस्तार इस असार शरीर का सार यही है कि 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्से परोपकार का साधन बनावें ॥ ११-१२ ॥। 


वह “बहुत अच्छा” कहकर, उन्हें ध्रणाम कर, उनपर आरूढ हुआ । 


उस मनुष्य के आरोहण करने पर, उसके अतिशय भार से उनके प्राण निकलने लगे। 
किन्तु सत्त ( शक्ति, उत्साह ) का अधिकता से पैये की रक्षा करते हुए, उन्होंने बहुत कष्ट से 
उसे निकाछा ॥ १३ ॥ 


उसे निकालकर वह परम प्रसन्‍न हुए । थकावट के कारण व्याक़छ होकर धीरे-चीरे चलते 
हुए, उन्होंने मेष के समान नीली एक शिला को विश्राम के लिए शयन बनाया ॥ १४ ॥ 


बोधिसत्त्व का स्वभाव शुद्ध था और उन्होंने उस आदमी का उपकार किया था । अत- 
उससे किसी अनिष्ट की आशक्गा न करते हुए कहा-- 


“इस बन प्रदेश में आघ्तानी से शिकार किया जा सकता हे, यहाँ हिंसक पशु निर्बाध पहुँच 
सकते दें | यहाँ थककर सोये हुए मुझे और साथ ही अपने कल्याण को कोर्र हठात्‌ ही समाप्त 
न कर दे । अत चारों ओर दृष्टि रखते हुये तुम मेरी और अपनी रक्षा करो | मेरा सारा शरीर 
अत्यन्त थका हुआ है । श्सलिए में मुहूतमर सोना चाहता हूँ ॥ १५ १६ ॥ 


तब उसने मिश्या विनय दिखलाते हुए कहा--“आप इच्छानुलार सोथें और सुखपूर्बक, 
जागें । में आपकी रक्षा के लिए तैयार हूँ?”, यह वचन उन्हें दिया। जब वह महासत्तत थकावट 
के कारण निद्रा के वशोमृत हुए, तब उस मनुष्य के मन में ये अज्लुम विचार आये-- 


“अति प्रयल्॒पू्रक प्राप्य जगल के मूलों से या सयोग से पाये जानेत्राले फलों से श्स क्षीण 
दरोर का निर्वाह भी नहीं होगा, तो पोषण कहाँ से होगा ? ॥ १७॥ 

मै बलद्दोन इस दुस्तर बन को केसे पार करूँगा ? इस दुर्गंम वन को पार करने के लिए 
श्सका यह मास मेरे लिए पर्याप्त होगा ॥ १८ ॥ 

यद्यपि इसने मेरा उपकार किया है तथापि यह मशक्षणीय है, क्योंकि इसका यह परकुति- 
योग ही ऐसा है । यह आपत्काल का पम है, भरत मैं श्से अपना आद्वार बनाऊँगा ॥ १९ ॥ 

जबतक यह विश्वास रखकर सुखपृर्वंक सोया हुआ है, तभी तक मै इसे मार सकता हूँ । 


क्योंकि, श्सके साथ सम्मुख युद्ध में यदि सिंह भी आ जाय तो उसको भी पराजय की ही 
सभावना है ॥ २० ॥ 


क्र 


२६६ जातकमाला 


तञ्नाय विरूम्बितु मे काउ इति विनिश्चित्य स दुशत्मा लोमदोषब्यामो- 
हितमतिरकृतज्ञो विपक्षधमंसज्ञ प्रनष्टकारुण्यसौम्यस्वमाव परिदुबलो5प्यका- 
यतिरागान्महतों शिलामुद्यम्य तस्थ महाकपे शिरसि झुमोच । 


शिलाथ सा दुबंकविहलेन कार्यातिशग।च्वरितिन तेन । 
अत्यल्तनिद्वोपगमाय मुक्ता निद्वाप्रवासाय कपेबंभूव ॥ २१ ॥ 


सर्वास्मना सा न समाससाद मर्चानमस्साज्ष विनिष्पिपेष । 
कोटयकदेशेन तु त रुजन्‍्ती शिला तके साशनिवस्पपात ॥ २२ ॥ 


शिलामिधातादवमिन्नमूर्धा वेगादवप्लुस्य च बोधिसत्तव । 
केनाहतो<स्मीति ददुर्श नान्य तमेव तु हीतमुझख ददश ॥ २३ ॥ 


बैलक्ष्यपीतप्रमम प्रन्‍ल्भ विषाददैच्यात्परिमिन्‍नयर्णम्‌ । 
त्रासोदयादागलकण्ठशोष स्वेदाद्ंमुद्दीक्षितुमप्यशक्तम्‌ । २७४ ॥। 


अथ स॒महाकपिरायव॒तत्कमेंति निश्चिमति स्वमसिघातदु खमचिन्त- 
यत्चा नि + ऊ | 
यित्वा त्ेन तस्यात्महितनिरपेक्षेणातिक्टन कर्मणा समुपजातस वेगका रुण्य परि- 
त्यक्रक्राधस रम्सदोष सवाष्पनयनस्त पुस्षमवेक्ष्य समनुशोचन्नुवाच--- 


सानुषेण सता अभद्र त्वयेद कृतमीदशम। 
कथ नाम व्यवसित प्रारदध कथमेत्र बा॥ २७ |। 


मदमिद्रोहस रूध त्व नामापतित परम । 
विनिवारणशौटीरविक्रमों. रोद्धुमहंसि ॥ २६३ ॥ 


दुष्कर कृतवानस्मोस्य भुन्मानोस्तिमंम | 
स्वयापविद्धा सा दूरमतिदुष्करकारिणा ॥ २७ ॥ 


परलोकादिवानीतो झूत्योत्रेक्त्रान्तरादिव । 
प्रपातादु दुतो अन्यस्मादन्यत्र पतितो हासि ॥| २८ ॥ 


घिगहो बत दुनव्ृत्तमज्ञानमतिदारुणम्‌। 
यस्पातयति दु खोषु सुम्वाशाकृपण जगत्‌ ॥| २९ ॥ 


पातितों दु्गंतावात्मा क्षिप्त शोकानलो मयि । 
निमीक्षिता यशोलक्ष्मीगुंणमैत्री विशेधिता ॥ ३० ॥ 


गत्वा धिग्वादलक्षसर्व हता विश्वसनीयता | 
कानु खल्वर्थ निष्पत्तिरेवमाकाडक्षिता स्वया ॥ ३१ ॥ 
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अत मेरे किए यह विलम्ब करने का समय नहीं है,” यह निश्चय कर उस दुरात्मा को 
बुद्धि लोम से व्याकुल हो गई, उसका धर्म शान मारा गया, दया समाप्त हुई और शान्त स्वभाव 
नष्ट हुआ । दुर्बठ होनेपर भी अकाये की आसक्ति से उमने एक बडे पत्थर को उठाकर उस 
महाकपि के शिरपर फेंका । 


अकाय॑ की आसक्ति से उस दुव्वंध ने विहल होकर शीघ्रता से उस पत्थर को महाकपि 
की चिर निद्रा ( मृत्यु ) के लिए फेंका, किन्तु श्ससे उनको नीन्द टूट गई ॥ २१ ॥ 

पूरा पत्थर पूरे वेग से उनके मस्तकपर नहीं पड़ा, अत उसे चूर चूर न कर सका । किन्तु 
किनारे के एक भाग से ह्वी उसे पीढ़ित करता हुआ वह वज़ के समान पृशत्रीपर गिरा ॥ २२ ।| 

पथर की चोट से उनका मस्तक फट गया । वेग से उछलछकर बोधिसत्त ने कहा-- 


“किसने मुझे मारा” ? वहाँ दूसरे किसो को नहों, किन्तु लब्जितमुख उसी आदमी को 
देखा । २३ ॥ 

वह लज्जा से उदास और कातर तथा विषाद से विवर्ण था। भय से उसका कण्ठ सूरत 
रहा था। बह पसीने से तर था। आँख उठाकर किसी को देख भी नहीं सकना था ॥। २४॥ 

तब वह महाक्रपि, इसी का यह कम है, यह निश्चय कर, चोट की अपनो पाड़ा को 
मूलकर, उसके आत्मकल्याण विरोधी दु खद कमे से व्रिचलित हो उठे । दया से द्रतीमूत हुए । 
उन्हें क्राध या क्षोम नहीं हुआ । उनकी आँखें सजल हो उढीं। उस मनुष्य की ओर देखकर 
उसके लिए शोक करते हुए उन्हने कहा--- 

“हे भद्र, मनुष्य होकर तुमने यह ऐसा अकारय किया। क्या निश्चय ( प्रतिज्ञा ) तुमने 
किया ओर क्या किया ? ॥ २५ ॥ 

मेरे अति द्वोह से कुपित होकर आये इुए धात्र को रोकने की शक्ति तुम में है, तुम उसे 
रोकले ॥ २६ ॥। 

मैने दुष्कूर ( कठिन ) कार्य किया, यह अभिमान मुझे हुआ, तुमने अतिदुष्कर कार्य कर 
उस अभिमान को दूर किया ।। २७ ॥॥ 

हुम परलोक से मानो लाये गये, झत्यु-मुख से मानो छुड़ाये गये । ठुम एक प्रषात से 
निकाले गये और दूमरे प्रपात में गिर पड़े हो ॥ २८ ॥ 

अहो | अति दारुण गसत्‌ अज्ञान को पघिक्कार है, जो सुख्ध की आशा से विहल प्राणियों 
को तिपत्ति में गिराता है | २९५ ॥। 

ठुमने अपने को दुर्गति में गिराया, मुझ शोकाश्नि में डाला । यश को शोभा को नष्ट किया, 
गुणानुराग को समाप्त किया || 3० ॥ 

तुम घिक्कार के लक्ष्य हुए, तुमने विश्वास को नष्ट किया । इस प्रकार तुमने किस अभीष्ट 
सिद्धि की आकाडइक्षा की ? ॥ ३१॥ 


२६८ जातकसाला 


दुनोति मा नेव_तथा त्विय रुजा 

यथभैठदेवात्र मन क्षिणोति माम्‌ । 
गतोफरिंस पापे तब यज्लिमित्तता 

न॒ चाहमंनस्तद॒पो हतुं प्रभु ॥ रे२ ॥ 


सदुश्यमानवपुरेव ठ॒॒पाइत्रेतो मा 
तत्साध्वनुघज दुढ झासि शह्नीय । 
यावदबहुप्रतिमयाद्ध दनादितस्त्वा 
प्रामान्तपद्धतिमजु प्रतिपादयासि ॥ ३३ ॥ 
एकाकिन क्षामशरीरक त्वा मार्गानभिज्ञ हि वने अमनन्‍्तम्‌। 
कश्रित्समासाथ पुरा करोति त्वत्पीडनादयर्थपरिश्रम माम्र्‌ ॥। ३४ ।। 
इति स महात्मा त पुरुष्मनुशोचअनान्तमानीय प्रतिपाद्य चैन तन्मार 
पुनरुवाच - 
प्राप्तो जनानतमसि का त बनान्तमंतन्‌ 
कान्तारदुर्ग भयमुत्सज गउचछ साधु । 
पा५ व कर्म परिवर्जयितु यतेथा 
दु खो हि तस्थ नियमेन विपाककाल || ३७ ॥ 
इति स महाकपिस्त पुरषमनुकग्पया शिष्यमिवानुशिष्य तमेब बनप्रदेश 
प्रतिजगाम :। 
अथ सपुरुषस्तद तकष्ट पाप कृत्वा पश्चात्तापवह्धिना सप्रदीष्यमानचेता 
महता कुछ्ठव्याघिना रूपान्तरमुपनोत किरक/सचित्रच्छवि प्रनिद्यमानग्रणविज्ध- 
वादंगान्र परमदुर्गन्धशरीर सद्य समपर्थत | स य य देशममभिजगास ततस्तत 
एबेनसतिबी मत्सविकृततरद्शन मानुष इृत्यश्रद्धंयरूप मिन्नदीनस्वरमभिवीक्ष्य 
पुरुषा साक्षादय पाप्मति मन्‍्यमाना समुथतलोष्टदण्डा निर्भव्सनपसरषव उस 
प्रवासयामासु । अयथैनसन्यतमों राजा रूगयामनुविचरन्‌ प्रंतमिवारण्ये परि 
अमन्स प्रक्षीणसल्लिनवसन नातिप्रच्छन्‍नकौपीनमतिदु दंशनममिवीक्ष्य सलाध्वस- 
कौतूहल्त; पत्चच्छ-- 
विरूपितत नु; कुष्ठे: किलासशबलच्छवि । 
पाण्डु कृशतनुर्दीनोी रजोरूक्षशिरोरूह ॥ ३६ |; 
कस्त्व प्रेत पिशाचो वा मृत पाप्माथ पूतन । 
झनेकरोगसघात कतझो वासि यक्ष्मणाम्‌ ।। ३७ || 


स॒ ते दोनेन कण्टेन समभिप्रणमन्‍नुवाच--मानुषोईरिम अहाराज, 


नामानुष इति। तत्कथमिमासवस्थामनुप्राप्तोड्सीति च पयनुयुक्तो राशा तदस्मै 
स्व दु श्रस्तिमाविष्कृत्योबाच--- हि कक मक 
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मैं तुम्हारे पाप में निमित्त बना और मैं उस पाप को अ्रक्षाक्ित करने में समर्य नहीं हूँ, 
इस बात से मेरे मन में जितनी व्यथा हो रही है उतनी व्यथा तो मुझे श्घ चोट की पीढ़ा से 
भी नहीं हो रही हू ।। ३२॥ 

तुम सन्देद्द के पात्र हो, अत तुम मेरे बगल से भेरे द्वारा देखे जाते हुए ही मेरे साथ 


चलो, जब तक इस अत्यन्त भयद्बूर जगल से निकालकर तुम्हें प्राम के माय पर रख 
देता हूँ ।। ३३ ॥ 


ऐसा न हो कि मार्ग से अनभिज्ञ, वन में भटकते हुए, क्षोण शरीर और अकेला पाकर तुम्हें 
कोई सताबे और मेरे परिश्रम को व्यर्थ कर दे ॥| ३४ ॥ 


उस महात्मा ने उस पुरुष के लिए शोक करते हुए, उसे जन-मूमि में लाकर भौर उस मार्ग 
पर रखकर, उससे पुन कहा-- 


“हे मित्र, तुम जन भूमि में आ गये, वन भूमि यहीं तक है । दुर्गंग वन के मय को छोड़ 
कर आनन्द से जाओ । पापकर्म छोड़ने का यत्न करो, क्योंकि उसके परिणाम का समय अवश्य 
ही दु खदायी होता है ॥ १५ ॥ 


वह महाकपि दयापू्रक उत्तर आदमी को शिष्य के समान उपदेश देकर उसो वनप्रदेश 
को छौट गये । 

घोर पाप करने से उस मनुष्य का मन पशचात्ताप की अग्नि से जलने छगा। असाध्य कुछठ- 
रोग से उसकी आकृति सथ बदक गई। कोढ़े से उसको छवि विचित्र हो गई । फुटते छुए 


फोड़ों के वहने से उस्तका शरीर गीला हो गया और उसमे अत्यन्त दुर्गेन्षि निकलने छगो । 
वह जहाँ कही भी गया वहीं उसके बीभत्स और विकराल रूप को देखकर तथा उसके 
बदले हुए दोन स्त्रर को सुनकर लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यह मनुष्य है । उसे 
साक्षात्‌ पाप मानते हुये उन्होंने ढेले और लाठियाँ उठाकर तथा फटकार के कठोर वचनों से 
उसे निकाल दिया । एक बार किसी राजा ने शिकार खेलते हुए जगल में उसे प्रेत के सभान 
घूमते देखा । उसके कपडे मक्तिन और क्षीण थे, उसका गुप्त अग भी अच्छी तरह से ढका 
हुआ नहीं था । उस दुर्दशा को देखकर राजा ने भय भर कुतूहल के साथ पूछा-- 

“ऊुष्ठ-रोग से तुम्हारा शरीर कुरूप हो गया है । कोढ़ से तुम्हारी छवि विचित्र हो गई 
है । तुम पीले दुबके और दु खी हो । धूल से तुम्दारे बाल रुखे हो गये हैं । १६ ॥ 

तुम कौन हो ? मूत प्रेत पिशाच ? या मूर्त प्राप ? अनेक रोगों के समूह ? या यक्ष्मा रोगों 
में कोई हो क्‍या ?” || ३७ |। 

उसने आते स्वर से प्रणाम करते हुए कद्ा--“हे महाराज, मैं मनुष्य हूँ, अमनुष्य नहीं ।”? 
“तब इस अवर्था में कैसे पहुये !” राजा के यह पूछनेपर उतने अपने दुष्कर्म को प्रकाशित 
करते हुए कद्दा--- 
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मित्रद्वोहस्थ तस्येद पुष्प तावदुपस्थितम्‌ । 
अत; कष्टतर व्यक्त फल्मन्यद्धविष्यति ॥| ह८ ॥ 
तरसान्मिग्रेष्वमिद्रोह शन्नुवद्‌ द्ृष्ट्सहेसि । 
भावस्निग्धमवेक्ष स्थ मावस्निग्ध सुहृज्जनम्‌ ॥ ३९ ॥। 
मित्रे'वमिश्नरचरित परिगृहा बृत्त- 

मवविधा समुपयान्ति दशामिददैव । 
लोसादिदोषमलिनीकृतमानसानां 

मित्रदुददा गतिरत परतो$5नुसया ।| ४० ॥। 
वात्सल्यसोम्यद्वदयस्तु सुहत्सु कीर्ति 

विश्वासमावमुपकारसुरत च तेभ्य । 
प्राप्नेत सनतियुण सनस प्रहर्ष 

दुर्धधंता च रिपुमिखिदशालय च्‌ || ४१ ॥। 


इस विदित्वा नूप मिम्रपक्षे प्रभावसिद्धो सदसत्प्रवृत्यों । 

मजस्य मार्ग सुजनाभिपनन तेन पभ्रयान्तमनुयाति भूति ॥ ४२ ॥। 

तदेव नात्मदुःर्मेन तथा सन्त सतघ्यन्ते यथापकारिणा कुशलपक्षदान्या । 
इति तथामतमाहात्म्ये वाच्यम्‌ । सत्कृत्य धमश्रवणे क्षान्तिकथाया मिन्नानभि- 
द्रोहे पापकर्मादीनवषच्रद्श ने चेति 


इति महाकपषि जातक चतुर्विशतितमम्‌ । 


२५ दारभ-जातकम्‌ 


जिशासुमप्यापक्वतमनुकम्पन्त एवं महाकारुणिका नोपेक्षन्ते । तदथानु- 
श्रुयते--- 

बोधिसत्य क्रिलान्यतसस्मिस नरण्यवनप्रदेशे निर्मालुषसपातनीरवे विविध 
शगकुछाविवासे तृणगहननिमग्नमूलवृक्षक्षुपषबहले पश्चिकयानवाहनचरणैरविन्य- 
स्तमासीसान्तलस्स सक्तिज्रमागंवत्मीकश्वश्नविषमभूमागे बलजबचर्णसत्त्व- 
सपन्‍न सहननवस्कायोपपरन दरमसो रूगो बभूत् | स कारण्याभ्यासादनमि 
हुग्धचित्त* सच्वेषु तृणपर्णमलिलमात्रबृत्ति सतोषगुशादरण्यवासनिरतमति प्रवि- 
छघेककास इव योगी तमरण्यप्रदेशसम+यलऊचकार । 

सखगाकृतिमालुषधीर चतास्तपस्चिवत्पाणिषपु सानुकम्प । 

चचार तस्मिनू स वने दिविक्त योगोव सतुष्टमतिस्तृणाग्रे ॥ १ ।॥ 


२७५ शरभ-जातक २७१ 


“अभी उस मित्र द्रोह का यह फूल निकला है। अवश्य हो फल तो दूसरा ही श्ससे मी 
कष्ट ढायक द्वोगा || ३८ ॥ 

अत मित्रों के भवि द्वोह ( विश्वासघात ) को शत्रु के समान समझें । स्नेह-माव रखने 
वाले मित्रों को स्नेद-दृष्टि से देखें ॥। ३९. (॥ 

मित्रों के प्रति शत्रता करने वालों की इहलोक में हो ऐसी दशा होती है । छोम आदि 
दोषों से मलिन मन वाके मित्रद्धोहियों की परलोक में दोनेवाली गति का श्सी से अनुमान 
किया जा सकता है ॥ ४० ॥ 

किन्तु जिसका हृदय मित्रों के प्रति स्नेह से मरा हुआ है, वह उनका विश्वासपात्र और 
उपक्त होता है, वह कीति वितय और आनन्द प्राप्त करता है, वह दान्नुश्रों के लिए भअजेय 
होता है और अन्त में स्वगं जाता है ।| ४? ॥ 

हे राजन्‌ , मित्र के प्रति भले बुरे आचरण का यह काम और परिणाम जानकर, सज्जनों 
के द्वारा अपनाये गये मागें पर चलिये । उत्त मारे से चलने वाले के पीछे घुख सम्पत्ति लगी 
रहती है || ४२ ॥ 

इस अकार सज्जन अपने दु ख से उतना दु खी नहीं होते जितना कि अपकार करनेवालों 
के शुभ की द्वानि से । तथागत के माहात्म्य में इसे कहना चाहिए । आदरपृ्वक धर्म श्रवण 
करने में, क्षमा की कथा में, मित्रों के प्रति द्रोह नहीं करने में तथा पाप कर्म के दोष दिखलाने 

इसे कहना चाहिए । 


महाकपि जातक चौबीसवाँ समाप्त । 





२५, शरभ-जातक 


हत्या की चेष्टा करने वाला यदि विपत्ति में पड़ जाय तो उस पर भी महाक्रारुणिक करुणा 
ही करते है, उसकी उपेक्षा नहीं करते है। तब जेसो कि अनुश्रुति है-.- 

बोधिसत्त एक बार निर्जेन-नीरव, विविध पशुओं फे निवास स्थान, दुष्प्रवेश तृणों में छिपे 
हुए मूलवाले वृक््षां और झाड़ियों से भरे हुए पथिकों की गाडियों और वाहनों के चरणों से 
बनने वाले रास्ता और रेखाओं से रहित, जल के सोतों वल्मीकों और खन्‍्दकां से जिषम भूमि 
वाले बन में शरभ पशु हुए । वष् बलवानू वेगवान्‌ रूपव्रान्‌ू और तेजस्त्री थे। उनका शरीर 
अत्यन्त कठोर था । करुणा के अम्यास के कारण प्राणियों के प्रति उनके मन में द्रोह नहीं 
था | सन्तोष के कारण घास पात और पानी ही उनका आहार था तथा जगल में हो रहना 
उ हैं पसन्द था | एकान्त चाहने वाले योगी के समान उन्होंने उस वन प्रदेश को अल- 
इकृत किया-- 

उनका आऊउति पशु को थी, चित्त मनुष्य के समान धीर था। वे तपस्त्री के समान 
माणियापर दया रखते थे, तृ्णों के अग्रभाग खाकर सन्तुष्ठ रहते थे और योगी के समान उस 
एकान्त वन में विचरण करते थे ॥। १ ॥ 


२७२ जातकमाला 


अथ कदाचिदन्यसमो रजा तस्थ  विषयस्थाधिपतिस्तु॒रगवराधिस्ढ 
संज्यचापवा *व्यग्रपाणिस गेप्वद्कोशलमान्सनो जिजासमान सरागवशाज्वेन 
भुगाननुपतननुत्तमजवेन वाजिना दूराःपरूृृ्तहस्त्यक्वरथपदातिकायस्तं प्रदेशमु 
पजग म॒ वरादेव चालोक्य त महासच्च हन्तुमुत्पतितनिइ्वय समुत्कृष्टनि 
शितसायकों यंत सर सह।|त्मा तेन तुरणवर सचोदक्रामास। अथ बोधिसत्त्व 
समालोक्यैव तुरगदरगत सायुधममिपतन्त त राजान शक्तिसानपि प्रत्यवस्थातु 
निवृत्तताहसस रम्मत्वात्परेण जवातिशयेन समुस्पपात » सोड5नुगम्थमानस्तेन 
तुरगमणानुसा्गागत सहच्छवश्र गोप्पद्समिद्द ज़वेन लछूयित्वा प्रदुढ़ाव । अथ 
तुरगवरस्तेनेव सार्गण त शरममनुपतन्नुत्तमन जवश्रमाणेन तच्छवश्रमासाद् 
लहुयितुमनध्यव सतमति सहसा व्यतिष्ठत । 


अथाइवपृष्ठादु द्वीणं सायुध से महीपति । 
पपात सहति इच्ओ दैत्ययोध इवोद्थों ॥ २ ॥ 


निबद्धाचछु शरभे सर तस्मिन्‌ सलक्षयामास न त प्रपातम्‌ । 
विश्वम्मदोषाबलितासनो5थ द्रुताइववेगोपरमात्पपात ॥ दे ॥ 


अथ बोधिसर्तवस्तुरगखुरशब्दप्रशमात्ति नु खलु॒ भ्रतिनिबृत्त स्यथाद्य 
राजेति समुत्पन्तवितक पश्चादावर्शितवदन समालोकयन्‌ दुदश तमइवमनारोहक 
तस्मिन्‌ प्रपातोहेशे 5वस्थितम्‌ । तस्य बुद्धिरसमवत्‌ू--नियतमत्र श्रपाते निपतित 
स राजा | नद्यात्र किंचिद्निश्रमहेतों सश्रयणीयरूप घनप्रच्छाय वृक्षमूलमस्ति 
नीक्ोत्पलद्लनीकविमलसलिज्समवग हयोग्य वा सर । न चव व्यारुझगानु - 
विचरितिमरण्यवनसवगाढेन यत्र क्वचिदुपसज्य तुरगवर विश्रम्यते सूगया 
वानुष्ठीयते । न चात्र किचित्तणगहनसमपि तद्विध थन्न निलीन स्यात्‌ | वह्ठटयक्त- 
मन्न इत्र निपतितेत तेन राक्षा सवितव्यमिति । तत स महात्मा निश्चयऊुपेय 
वधकं5पि तस्मिन्‌ परा करुणामुपजगाम । 


अग्रेव चित्रध्वज्रभूषणेन विश्राजमानावरणायुघेन । 
रथाइवपत्तिद्विरदाकुलेन वादिद्रवित्रष्वनिना बल्लेन ॥ ४ ॥ 


कृतानुयात्रो रुचिरातपत्र परिस्फुरबासरहास्शोस । 
देवेन्द्रवस्पाजलिमिजनोपैरस्यचितो. राजसुखान्यवाप्य ॥ ७ ॥ 


अद्यव मग्नो महति प्रपाते निपातवेगादमिरूएण्णगात्र । 
मूछोन्वित दहोकपरायणों वा कष्ट बत क्लेशमय प्रपन्न ॥ ६ ॥ 


क्णाड्वितानीबव मनासि दु खैन होनवर्गस्य तथा व्यथन्ते । 
अर्इदु खाग्यतिसौकुमार्यायथथधोस्तम ना. व्यसनागम्ेचु ॥ ७ ॥ 


१८ २७ शरस-जातक २७३ 


तब उस देश का अधिपति कं ४ राता उत्तम घोडेपर चढ़वए, हाथ में अत्यश्वा-युक्त पनुष- 
बाण लेकर, झुगपर अपने अस्नकौशल को परीक्षा करता हुआ, उत्तेजना के वज्ञामूत होकर 
भृगों का पीछा करता हुआ, अत्यन्त वेगवान्‌ धोडे के कारण हाथो अछ्ठ रथ छौर फैल सेना 
को दूर में छोड़चर ८त स्थानपर पहुँचा। दूर से ही उस महासत््व को देखन्पर उसने उन्हें 
मारने का निश्चय किया ओर तीदण याण को ख्रींचबार अपने श्रेष्ठ घोडे को उतत मद़ात्मा की 
ओर उस्तकाया | उत्तम घोडेपर अक्ष के साथ आते हुए राजा को देखकर, उसका सानना करने 
में समय होनेपर भी, द्विता और क्रो3 से निहृद्ध होने के कारण वापिसत्त अचन्त वेग से 
भागने लगे। उस घोंडे से अनुसूत दतव हुए, गार में आये हुए वे गढे को गोपद के सनान 
बेग से छॉवकर भागते रहे । वद्द श्रष्ठ पोड़ा उस्ता दिशा में पूर वेग से श'म का पीछा करता 
हुआ, उप्त गढे के पास पहुँचकर, उसे ठॉयने के, निश्चय न कर, दृधाव्‌ हो रुक गया । 


तब घ॑ डे को पीठ से उछलकर राजा अश्त के साथ वड़े य' में गिर पड़ा, जैसे कोई दैत्व- 
योद्धा समुद्र में गिर रहा हो ॥। २ ॥। 

उस शरभ पर दृष्टि गड़ाये हुए राता ने प्रपात को नहों दे, वेग[ूयंक दौछते हुए घोडे के 
रुकने से निश्शइ असायधान राना आसन से चक्लायवान द्वोकर गिर पद्य ॥ ३ ॥ 

तब धोडे के खुर के शब्द के बन्द हाने से "क्या राजा लौट गये द्वोंगे! यह तक वितर्क 
करते हुए, पीछे की ओर मु मुमाऊर दृष्टि पात करते ६7, वोधिसक्त्व ने उस घोड़े को देखा, 
जो सवार के विना उस शटे के किनारे सड़ाथा। उन्होंने सोचा अबदय हो राज! गे में 
गगर पड़े, उर्योकि यहाँ विश्राम के लिए आश्रय के योग्य न तो सपन छायावराला कोई वृक्ष मूक 
हो हे औ न तो नीले कमल की पसुडो के समान नील त्रिमल जऊू वाला सरोवर दी है, 
जहा समान किया जाय | हिंसक पशुआ से भरे हुए जयऊमें घुत्कर जहाँ कहीं घोड़े को छोड़कर 
विश्वाम या शिकार कर रहे हां, यह भा तो नहीं हो सकता है। न तो यहाँ कोई वैसी घास की 
झाड़ी है, जहाँ छिपे हए हा । स्पष्ट हे कि वह राजा हस गठठे में गिर पड़े होंगे। तब यह निश्चय 
करने पर उस महात्मा के हृदय में उस वध करने वाले के प्रति भी अत्यन्त करुणा उत्पन्न हुई । 

आत ही चित्र विचिन्न ध्वताओं से विभूषित, चमकते हुए क्र बों और अस्त्रों से सुसज्जित, 
वाद्य ध्यनि से ग़ुज्ञायमान, रथ अश्व पैदरू और हाथी को सेना के साथ चल रहे थे, 
उनके ऊपर सुन्दर छत्र तना हुआ धा, दिलवे हुए चामरों से उनकी शोमा हो रही थी, हाथ 
जोडे हुए छोगों से वह दं॑वेन्द्र के समान पूजित हो रहे थे, वह राज-छुखों को भोग रहे 
थे॥ ४५॥ 

और , आज ही वद्द बडे अपात में गिर पडे, वेगपूर्वक गिरने से उनका दछारीर घायल है, 
बह मूच्छित हैं था शोक से व्याकुछ दें, मद्दो ! क्लेश में पड़े हैं ॥ ६ ॥ 


निम्न वर्ग के लोगों के मन दु ख के अभ्य॑स्त होने के कारण दुख से उतना व्यथित नहीं 
होते हैं, जितना कि विपत्ति के आनेपर उच्च वर्य के घुकुमार लोगों के मन, जिन्हें दुख का 
दहन ही नहीं हुआ है ॥ ७॥ 


केस जातकभारझा 


न चायमत' वराक्ष्यति स्वयमुत्ततुंम्‌। यद्पि सावहोथप्राणस्तक्षायमुपेक्षितु 
युक्तमिति वितकयन्‌ स महात्मा करुणया समाकृष्यमाणहदयस्तं भ्रपाततरान्त- 
सुपत्रगास । दद्श लेन तत्र रेणुससर्मान्मद्तिवारबाणशोम व्याकुल्षितोच्णीष- 
वसनसंनाह भ्रपातपतननिधातसंजनिताभिवेदनामिरापी क्यमानहदय मापतितनै - 
सान्‍य विचेष्टमानम्‌ । 

इृष्टाथ त॑ तत्र विचेष्टमान नराधियं बाष्पपरोतनेन्र, । 

कृपाचशाहिस्खतदाश्र॒ुस शस्तदुदु खसामान्यमुपाजगास ॥ ८ 0 

उवाच चेन विनयामिजातसुद्भाववन्‌ साधुजनस्थसावम । 

आश्वास यन्‌ स्पष्टपदेन साज्ना शिश्षेपचारेण मनोहरेण ॥ ९ ॥ 

कश्चिन्मसहाराज न॒पीढितो5सि प्रपातपाताल मद प्रपशञ्न । 

कच्चिस्न ते विज्षतमत्न गात्र॑ कच्चिदुजस्ते तनुता गच्छन्ति) ॥ १० ॥ 

नामाजुषश्ास्मि मनुष्यव्य सुभो5प्यह स्वद्विषयान्तवासी । 

बृद्धस्ववदीयेन तृणोद्केन विश्वम्मभित्यहंसि मय्युपेतुम्‌ ॥ ११ ॥ 

प्रपातपातादतिं च मा गा शक्तो5हमुद्धतुंमितो मवन्‍तम्‌। 

विस्नम्सितव्य मयि मन्‍्यसे चेत्तस्क्षिप्रमाक्ापप यावदैमि ॥ १२ ॥ 


अथ स राजा तेन तस्यार्धुतेनाभिव्याहारेण विस्मयावर्जितद्ृदयः सज़ाय- 
भानबत्रीढो नियतमिति चिन्तामापेदे--- 


इृष्टायदाने द्विषति का नांसास्य दया मयि। 

सम विप्रतिपक्षिश्षन केयमस्मिझ्ननागसि ॥ १३ ॥ 

ख्हो मधुरतीक्ष्णेन' श्रत्यादिष्टो5स्मि कर्मणा । 

अहमेव रूगो गौर्दा को$प्यं शरभाकृति ७ १४ ॥ 
तद॒हस्यय प्रणयप्रतिप्रहसपूजनमिति विनिश्चित्मेनमुवाच--- 

वारवाणाबृतमिद गात्र मे नातिविक्षतम । 

प्रपातनिष्पेषकता सह्या एवं चर मे रुज़ ॥ १७ ॥ 


प्रपातपततनक्छेशाक्ष वह पीडितस्तथा । 
इलि कल्याणहदये त्वयि अ्रस्खलनादथा ॥ १६ 0 


आकृतिप्रत्ययादच्य दृष्टोडसि सूगवन्मया । 
अविश्ञाय स्वभाव ते तच्च सा हृदये रृूथा' ॥ १७ ४ 


१ पा» प्रयान्ति, मजन्ति ९ २ पा० मघुर है 


२७५ शरभ्र-जातक ब्छ्ज 


यद्द स्वय इससे नहीं निकल सकेंगे । यदि यह जीवित हैं, तो इनकी उपेक्षा करना उचित 
नहीं है, यह वितर्क करते हुए दयाद्रंचित्त होकर बह महात्मा उस अपात के किनारे गये । 
चहाँ जाकर देखा कि धूल के लसग से उसके कवच की शोभा मलिन दो गई है, पगढ़ो कपड़े 
और कवच अस्त व्यस्त हैं, प्रषात में गिरने के आवात से वह व्यथित है. और निराश होकर 
छटपटा रद्दा है । 


उस राजा को वह्दाँ छटपटाते देखकर उनकी आँखें आँसुओं से भर आईं । दया के कारण 
“यह हमारा शत्रु है? श्से मूलकर वह उसी के समान दु ख अनुभव करने कंगे'॥ ८ ॥ 


विनययूवेक अपने साधु-स्वमाव को प्रकट करते हुए, उन्होंने सज्जनोचित शान्ति दायक 
मनोहर और स्पष्ट वाणी में उसे सान्त्वना देते हुए कहा-- ॥ ९ ॥ 


“है महाराज, पाताछ के समान इस गदे में गिरकर आप बहुत पीड़ित तो नहीं दें 
आपका शरीर घायल तो नहीं हुआ १ आपकी पीड़ा कम तो द्वो रह्दी है ? ॥ १० ॥ 


हं मनुष्य श्रेष्ठ, आपके राज्य का रहने वाला पशु द्वोकर भी मैं अमनुष्य (मनुष्य से 
भिन्न) नहीं हूँ । आप के तृण-जल पर ही मैं पला हूँ, अत आप मुझपर विश्वास करें ॥ ११ ॥ 

प्रषात में गिरने से आप अधीर न हों, मैं आपको इससे निकाल सकता हूँ । यदि आप 
मुझे विश्वास पात्र समझते हैं तो शीघ्र ही आशा दीजिए कि मैं आपके पास आ जाऊँ” ॥१२॥ 

उसके अद्भुत वचन से विस्मित और छुब्जित धोकर राजा ने अवश्य दी यों सोचा-- 


“मेरे छत्रुतापूर्ण पराक्रम को देखकर यह मुझ दात्रु पर क्‍यों दया दिखला रहद्दा है ? मैंने 
इस निरपराध के प्रति यह असद्‌ आचरण क्यों किया ? ॥ १३ ॥ 

अहो ' अपने कठोर कर्म के लिए मै मधुरतापूवंक फटकारा गया ! में ही पशु या गैछ हूँ । 
यह शरभ को आऊति में कोई (महात्मा) हैं ॥ १४ ॥ 


श्रत इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर इनका सत्कार करना उचित है ;” यद्द निउपचय कर 
उसने कहा--- 


“कवच से ढका हुआ मेरा यह शरीर तो बहुत घायल नहीं हुआ है, श्रपात में पिसे जाने 
से मुझे जो पोड़ा हुई वह सहाय है ॥ १७ ॥ 


प्रपात में गिरने की पीड़ा से मै उतना व्यथित नहीं हूँ, जितना कि शुद्ध हृदय बारे आप 
के प्रति अपराध करने से ॥ १६ ॥ 


आप के स्वमाव को न जानकर, आपकी आकृति पर विश्वास कर मैंने आपको पशुवत्‌ 
जो समझ लिया श्से अपने हृदय में स्थात न दीजिएगा” ॥ १७ ॥ 


१७६ जातकमाछा 


अथ शरमभस्तस्थ राज्ष प्रीतिसूचकेन तेनाभिव्याहारेणानुमतमुद्रणमवेत्य 
पुरुषभारगुव्या शिक्षया तदुद्वरणयोग्या क्ृत्वा विदिताप्मवरुप्रमाणस्तं नृपति 
भुद्धतं प्यवसितमतिरदतीय त प्रपात सबिनयममिगश्योवाच--- 


लद्वाव्नसस्पशंसिस मसुहत कार्यानुरोवास्वमनुक्षमरथ । 

यावत्करोमि स्पद्धितालिपत्या प्र॑ तिप्रस दामिमुख मुख ते ॥ १८ ॥ 

तदारोहतु मत्यूण्ट महाराज सुल्झगश्य मयि मबाविति। स तथेति प्रत- 
श्रुव्यैनमश्वददा स्रोह । 

तत समभ्युन्नठप्वंकायस्तेनाघिरूष स नराधिपेन । 

समुस्पतन्नु त्तमसत्त्ववेग, खे त रणच्याज्वब्बद्‌ बभाले ॥ १९ ॥ 

उद्शत्य दुर्गादिध त॑ नरेन्द्र प्रीत समानं,य चुरगमण । 

निधेय चास्मै स्वपुराय मार्ग वनप्रयागामिमुखो बभूव ॥ २० ॥ 

अथ स राजा कृतजत्वासेन तस्य विनयमधुरेणोपचारेण समावर्जितहृदय 
सपरिष्वज्य शरभमुवाच -- 


प्राणा अमी मे शरम त्यदीया प्रागेव यवास्ति सस प्रभुत्वम्‌ । 
तदहेँंसि #ष्टमिंद पुर सम सत्या रुचौ तत्र च तेउस्तु वास 0 २१ ॥ 


च्याधाभिकीर्ण समय्रे बने४ग्मिन्‌ शीतोष्णवर्षाद्यपमर्गदु स्तर । 

हि वा मदन्त सस नन्‍्वयुक्तमेक्स्थ गेहाभिश्लुखस्थ गन्तुस्‌ ॥ २२ ॥ 

तदेहि गच्छाव इंति ॥ अथैन बोविसत्त सब्रिनयमउरोपचार सरावयन 
प्रस्य वाच-- 

ध्छ 

भवद्विधेष्वेव मनुष्यवर्य युक्त, क्रमोध्य गुणवत्सलेपु । 

अभ्यासयोगेन द्वि सज्जनस्य स्वभावताभेव गुणा ब्जन्ति ॥ २३ ह 

अलुग्रहीतव्यमवैषि यत्तु चनोच्ति मा भवनाश्नयेय । 

तेनालमन्यद्धि सुर नराणामन्यादृश जात्युचित सगाणाम्‌ ॥ २४ 7 

चिकीर्षित ते यदि सत्पिय तु व्याधथत वीर विमुश्च तस्मात्‌ 

तियक्त्वसाबाज्इचेननेपु कृपेव शोच्यपु झुगेषु युक्ना ॥ २५ ॥ 

सुखाश्षये दु खबिनोदने व समानचित्तानवगच्छ सस्वान्‌ । 

इस्यास्मन स्थादनभीप्सित यज्ञ तप्परेष्वाचरितु क्षमं ते ॥ २६ ॥ 


कीर्तिक्षय॑ साधुजनाद्िगर्हा दुःस(्स च पापप्रमव विदित्वा । 
पाप हििषन्पक्षमिवोद्धरस्थ नोपेक्षितु व्याधिरिव क्षम ते | २७ ॥ 


२७५ शरभ जातक २७७ 


शरमने राजा के उप श्रेमयृर्ण बचन से जान लिया कि मिकालने की अजुमति मिल गईं। 
तब पुरुष के भारकी शिक्ता (पीठपर) लेकर उसे निकाठटने का अभ्याव किया और यह जान कर 
कि अपने में कितनो शक्ति है, राजा को निकालने का निश्चय किया। प्रपात में उतर कर, 
उसके समीप जाकर, विनयपूर्वक कहा-- 

“क्ा्यवश में एक मुहूर्त के लिए आप के दारीर का स्पर्श करूँगा, इसे क्षमा करें । अपने 
द्वित साधन के द्वारा मैं आप के मुख को आनन्द से तरिकसित करूँगा ॥ १८ ॥ 

महाराज मेरो पीठ पर चढ़ कर मुझ से चिपट जायें”? । वह “बहुत अच्छा”” कह कर उन 
पर घोड़े की तरह चढ़ गया। ञ 

तब राजा के चढ़ने पर, अपने झरीर के अग्रमाग को ऊपर उठाते हुए, पूरी शक्ति और 
वेग से छपर उठते छुए वे तोरण पर स्थित (कृत्रिम) हाथी के समान शोमभायमान हुए ॥ १९ ॥ 

दुर्ग से राजा को निकाल कर और घोडे से मिला कर, वह प्रसन्न हुए । फिर उसे नगर का 
मार्ग बतला कर, बह स्वण वन की ओर डन्मुख हुए ॥ २० ॥। 

उस कृतश राजा का हृदय उसके विनम्न और मधुर उपचार से भर आया । उसने दारभ को 
आलिड्नन करते हुए कद्दा-- 

“हे शरम, ये मेरे प्राण आपके हैं, मेरे ्रधिकार का सब कुछ तो आपका है ही। अत 
चलकर मेरे नगर को देखें और श्रापकी रुचि दो तो वहाँ निवास करें । २१ # 

ज्याथों से भरे हुए भयज्ल्‌र वन में, जहाँ सदों गर्मी वर्षा आदि उपद्रवों का दु ख है, भ्ापको 
छोड़कर मुझ अकेले का घर की ओर जाना अनुचित है ॥ २२ ॥ 

तब आश्ये, चलें” । तब बोषिसत्व ने विनम्र और मधुर वाणी में उसकी प्रशसा करते 
हुए कहा-- 

“है मनुष्य-श्रेष्ठ, आप-जैसे गुणानुरागियों के लिए यह आचरण उचित हो है । अभ्यास 
के द्वारा गुण सज्जन का स्वमाव ही बन जाता है ॥ २३ ॥ 

मुझ वन वासी को भृह वाप्ती बनाकर अनुगृहीत करने का आपका जो जिचर है उसे 
छोडिये, क्योंकि मनुष्य जाति का झुख भिन्‍न है और पशु-जाति का भिन्‍त ॥ २४ ॥ 

यदि आप मेरा भिय करना चाहते हैं तो, दे वोर, व्याध कर्मको छोडिये । पशु पक्षियों की 
यानि में उत्पन्न होने के कारण पशु मन्दबुद्धि होते हैं, वे दया के पात्र है, उनपर दया करना 
ही उचित है ॥ २५ ॥ 

आपकी विदित हो कि सब आणी समान रूप से सुख की प्राप्तिऔर दुख से मुक्ति 
चाहते है, अत अपने को जो अच्छा नहीं लगे वह दूसरे के श्रति करना आपके छिए उचित 
नहों हे ।, २६ ॥ 

पाप से दु ख होता है, कीति नष्ट होती है, सज्जनों के द्वारा निन्‍दा होती है, यह जान 
कर पाप को शत्रु पक्ष के समान उन्मूलित कीजिये । रोग के समान पापकी उपेक्षा करना आपके 
लिये उचित नहीं है. ॥| २७ ॥ 


श्७८ट जातकमाला 


लक्ष्मीनिकेत यद्पाश्रयेण प्रापोईसि लोकामिमतं नृपत्वम्‌ | 
तान्येव पुण्यानि विवर्धयेथा न कशनीयों झपकारिपक्ष * ॥ २८ ॥ 


कालोपचारसुभगेर्विपुले.प्रदाने 
शीलेन साधुजनसगलनिश्चयेन । 
भूलेषु चाव्मनि यथा द्वितब॒ुद्धिसिदया 
पुण्यानि सचिनु यज्ञ सुखसाधनानि ॥ २९ ॥ 
इति स महात्मा त राजानं दृढ सांपरायिकेण्वर्थेष्चलुग॒ुद्म सप्रतिशहीतवचन- 
स्तेन राज्ञा सबहुमानमभिवी क्ष्यमाणस्तमेत वनान्त प्रविवेश ॥ 
तदेव जिधासुमप्यापक्न तमनुकम्पन्त एबं भहाकारुणिका नोपेक्षन्त इति 
करुणावर्णे5पि धाच्यम्‌। तथागतमाहालूमे सत्कृत्य धर्मश्रवणे। अनैरेण चैरप्रशसन- 
निदर्शने च क्षान्तिकथायामप्युपनेयस्‌ । एवं तियंग्गतानामपि महास्मनां बंध- 
केष्चपि सालुक्रोशा प्रव्नक्तिदंध । को मनुष्यभूतः प्रश्नजितप्रतिक्षो या सच्चेच्वलु- 
क्रोशविकल्न शोभेतेति प्राणिषु सानुक्रोशेनायण मवितव्यम्‌ । 
॥ इति शरभ जातक पशन्नविद्यतितमस्‌ ॥ 


जौ 
२६ रुरु-जातकम्‌ 


परदु खमेव दुःख साधूनाम्‌ । तद्धि न सहन्ते नात्मदु,खस्‌ । तथथानु- 
अयते-- 

बोधिसत्त्व किक साक्षबकुलूपियालहिन्तलूतमाक्षनक्रमालविदुक्ञनिश्ुु क्षक्षुप- 
बहुले शिंशपातिनिशशमीपलाशशाककुशवशझरवणगहने कद्म्बसर्जाजुनघव 
खदिरकुटजनिचिते विविधव्लछीप्रदानावगुण्टितवहुतरुविथ्पे. रुरुपतसूमरचमर 
गजगधयमहिषहरियणन्यदूवराह द्वीपितरछ्षुब्याप्रवृकसिहर्क्षादिशशगविचरिते सनुष्य- 
सपातबिरहिते महत्यरण्यवनप्रदेशे तप्तकाब्वनोज्ज्वछवर्ण:ः सुकुमाररोमा लानाविध- 
पद्मरागेन्द्रनीऊमरकतबैडू यंरुचिरवर्ण बिन्दुविद्योतितविचित्रगात्र,. स्निग्धासिनील- 
चिधुकूनयनों मणिसयैरिवापरुषप्रमैविंधाणछ्षुरप्रदेशें, परमदशंनीयरूपो रत्ाकर 


२६ रुरु-आतक २७५ 


जिन पुण्यों के सेबन से आपने लोक-मान्य लक्ष्मी निवास राजत्वको पाया है उन्हीं पृण्यों 
( सुकर्मों ) की वृद्धि कीजिये, उ पकारी ( मित्र ) पक्ष को क्षीण नहीं करना चाहिये ॥! २८ |॥ 

आदर के साथ तमयोचित विपुक्त दान देते हुए, सज्जनों की सगति से निरूपित शील का 
पालन करते हुए, जेंसे अपनी वेंसे ही अन्य आणियों को हित-कामना करते हुए, यश और 
सुख के साधन-स्वरूप पुण्यों का सब्नय कीजिये” ॥ २५ ।। 

इस प्रकार उस महात्मा ने उस राजा को पारछौकिक बातों के उपदेश से अनुगृढीत किया । 
उस राजा ने उनके वचन को ग्रहण किया | तब राजा के द्वारा सम्मानपूत्रक देखे जाते हुए 
यह उसी जगल में चले गये । 

तब इस अकार हत्या की चेष्टा करने वाला यदि विपत्ति में पड़ जाय तो महाकारुणिक 
उसपर करुणा हो करते है, उसकी उपेक्षा नहीं करते दे । यों करुणा का वर्णन करने में, तथागत 
के माहात्म्य में और आदरपू्वक धर्म-अवण करने में इल कथा को कहना चाहिये । अ बेर के 
द्वारा बेर-शमन के दृश्शन्त में तथा क्षमा की कथा में श्से उपस्थित करना चाहिये । शस प्रकार 
पशु योनि में जाने पर भी महात्माओं की दयालुता वधिक्रों के प्रति देखी गई है । तब क्‍या 
कोई मनुष्य होकर या प्रत्॒ज्या की पतिशा लेकर प्राणियों के प्रति निदंय होता हुआ शोभा प्राप्त 
कर सकता है ? अत सज्जन को आणियों के अति दयालु होना चाहिये । 


शरभ जातक पचीसवबाँ समाप्त । 
् 


२६ रुरु-जातक 


दूमरों का ही दु ख साधुओं का दुख है। वे दूसरों के दु ख को नहीं सह सकते है, न 
कि अपने दु ख को । तब जैसी कि अलुश्रुति है-- 


एक बार बोधिसत्त साल वकुछ पियाल हिन्तार तमाल नक्तमार के वृक्षों तथा विदुल 
ओर निचुरू ( बेंत ) की झाड़ियों से भरे हुए, शिंशपा तिनिश शमी पराश और शक के क्षृक्षों 
तथा कुश बाल और सरकडों से गहन, कदम्ब सर्ज अजुन॒धव खदिर और कुटज से साकुछ, 
विविध लताओं से आच्छादित अनेक वृक्ष शाखाओंवाले, रुरु! पृषत” समर* चमर हाथो 
गत्रय ( जंगलों गौ ) महिष हरिण न्यड्भ) शूकर द्वोपो* तरक्षु* ( तेंदुआ ) बाघ भेड़िया सिंह 
और भालू आदि पश्चुओं के विचरण से युक्त तथा मनुष्य के विचरण से रहित किसी बडे 
वन में तपे हुए सोने के समान उज्ज्वल वर्णवाके, कोमल रोमवाले, विविध पद्मराग इन्द्रनीक 
मरकत वथा वैद्य के मनोहर रणगों के विच्दुओं से चमकते हुए चित्र विचित्र गात्रवाले, स्नेह 
पूर्ण नीलवर्ण निर्मल विशाल आंखोंवाले, रूदु प्रभा से युक्त मानो मणियों से बने हुए खग 
और खुरों से अत्यन्त दर्शनीय, पादचारी रज्ञाकर ( रक्न भडार ) के समान शोमायमान सह 


२८० जावकमाडा 


इव पादचारी सरूमगो बसूब । स जानान स्वस्थ पपृषोइतिक्रोमनीयता 
सनुकार्ण्यत। च जनस्य निर्जनसपातेपु चनगहनेप्वमसिरम, पडुविज्ञानत्वाच्च त्तय 
सम्र  व्याधजनविरखितानि बयन्त्रकृस्यागुरापाशादपातडेपकाष्टनि वापमोजनानि 
सम्यक परिहरन्ननुगामिन द मुगसाथमवबोधयज्ञायायें दव पित्य लव झुया- 
णामाधिपत्य चकार । 


रूपविज्ञानसपत्त क्रियासौष्चवसस्कृता । 
स्वहितान्वेषिणि जने कुन्न नाम न पूज्यते ॥ १ ॥ 


अथ स कदाचिन्महात्मा तस्मिन्‌ू वनगहने वासोपगतस्तत्समीपवाहिन्या 
नवाम्बुपूणया मह।वेगया नय्या द्वियमाणस्य पुरषस्याक्रन्दितशव्द झुश्नाव । 


दियमाणमनाथमछुबव सरितोदीर्णजलौघवेगया । 
अमिधावत दीनवत्सज्ञा कृपण तारयितु जबेन माम्‌ ॥ २ ॥ 


न विरूम्बितुमत्र शक्यते श्रमदोषादविधेयबाहुना । 
न च गाधमवाप्यते क्वचित्तदय भा समयो5मिधावितुम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ घोधिससवस्तेन तस्य करुणेनाक्रन्दितशब्देन हृदीव सम भिहन्यमानों 
मा मै्मा मेरिति जन्मशताभ्यसता भयविषाददैन्यश्रमापनोदिनीमास्रेडिताभिनि- 
व्योडितस्पष्टपद।मुच्चैर्मालुषी वाच विस जंस्तस्माहनगहनाद्विनिष्पपात । दूरत एव 
चूत पुरुषमिष्टमिवोपायनमानीथमान सलछिलोध॑न ददरा । 


ततस्तवुत्तारणनिश्चितान्मा स्त्॒ प्राए सदेहसचिन्तयित्वा । 

स ता नदी भीमरयां जगाहे विक्षोमयन्‌ वीर इवारिसेनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
आउवृत्य मार्ग वपुषधाथ तस्य मामाश्रयस्वेति तमभ्युचाच । 
त्रासातुरव्वाच्छुमविद्धलाज़॒ स॒ पृष्ठटमवाधिरुरोह तस्थ ॥ ५ ॥ 
ससाथयमानो5पि नरेण तेन विवत्य॑मानो5पि नदीरयेण । 
सरवोच्छुयादुस्खलितोरुवीयं॑ कूल ययौं तस्य मनोनुकुलम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रायय्य तीरमथ त पुरुष परेण 

प्रीस्युदूगसन विनिवर्तितखेददु खस््‌ । 
स्वेनोष्समणा समप्नीय च शौतमस्य 

गच्छेति त स विश्सज निवेद् मांस ॥ ७ ॥ 


अथ स पुरुष स्निग्धवान्धतसुहजनदु लेसेन तेन तस्याहुतेताभ्युपपत्ति- 
सौमुख्येन समावर्जितहृद्यस्तथा चास्य रूपशोमया समुत्थाप्यमानविस्मयबहु 
सान प्रणम्यैन तक्तत्प्रिय मुब।च--- 
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मग हुए। अपने शरोर की मनोहरत्ा और मलनु'यों को निर्दयता को जानते हुए वे निजेन 
गहन वन में रमण करते थे । तीचणउुद्ध होने के कारण ये ब्यावों रात जहाँ तहाँ बनाये गये 
यन्त्र कट ( फन्‍दा ) जाल फस ग्जन्दक लेप-काप्ठ ( लगा युक्त छवडी ) तथा बीन अन्न से 
अच्छी तरह बचते हुए, तथा अनुगामी पशुओं को चत कराते हुए उन्होंने आनाय॑ के समान, 

पिठा के समान, उनपर आधिपन्य किया । 

यदि सुकरमम से सुवासित उत्ड्ष्ट रूप और उत्कृष्ट ज्ञान हो तो कोन कन्याण कामी मनुष्य 
उसका आदर नहीं करेगा ? ॥ १॥ # 

एक बार उस गहन वन में रहते हुए उस महात्मा ने समीप में बहती हुई वर्षा के नये 
जल से भरी हुई वेगवतो नदी की थारा में बहते हुए किसी मनुष्य के ( करुण ) ऋन्‍दन का 
शब्द सुना । 

“मैं असहाय और आश्रय-रहित हैँ, नदी की बदी हुई प्रखर जल-पारा में बह रहा हूँ, 
हे दयालु मनुष्यो, मुझ दु खो को निकालने के लिए वेगपूवंक मेरे पास दौड़ो ॥ २ ॥ 

थकावट के कारण मेरे हाथ वह में नहीं हैँ, अत यहाँ ठहर नहीं सकता हूँ । कहीं थाद्द 
नहीं पा रहा हूँ, अत मेरी रक्षा के लिए मेरे पास दाड़ने का यह समय है” | ३ ॥ 


तब उसके ऋन्‍्दन के करुण शब्द से द्वदय में मानो आद्वत होते हुए बोषिसत्त “मत डरो, 
मत डरो”, शत शत जन्मों में अभ्यस्त, भय त्रिषाद' और दीनता को दूर करनेवाली, स्पष्ट 
अक्षरों वाली यह मनुष्य वाणी बार बार जोरों से बोलते हुए, उस गहन वन से निकरू आये। 
और, उन्होंने जल प्रवाह के द्वारा छाये जाते हुए अभीष्ट उपहार के समान उस मनुष्य 
को देखा । 

तब उसे निकालने का निश्चय कर, अपने प्राण सकट का चिन्तन न करते हुए वह भयक्कुर 
वेग से बहती हुईं उस नदी में प्रविष्ट हुए, जेंसे कोई वीर मनुष्य शत्र-सेना को क्षुव्ध करता 
हुआ उसके भीतर अवेश करता है ॥ ४ ॥ 

अपने शरीर से उस्तके मार्ग को रोककर उससे कहा--'मिरा आश्रय ग्रहण करो” । भय 
से आतुर होने के कारण थकावट से शिथिल अ््ञावाछा वह उनकी पीठपर ही चढ़ गया ॥ ५॥ 

उस मनुष्य के आरूठ होनेपर भी तथा नदों के वेग से विचलक्ित किये जाते हुए भी 
उत्कृष्ट सत्त के कारण उनकी विशाल शक्ति बनी रही और वे उसके मनौ5नुकूल तौर पर 
पहुँच गये ॥ ६ ॥ 

उस मनुष्य को किनारे पर पहुँचा कर, अत्यन्त आनन्द की अ्रनुभूति करते हुए, उसकी 
थकावड और दु ख दूर कर, अपने शरीर की गमां से उसके शीत को दूर कर उसे मारे 
बतलाया और “जाओ!” यह कहकर उसे विदा किया ॥| ७ ॥ 

स्नेही बन्धुओं और मित्रों के लिए भी दुलंम उनकी उस दयालुनता से उसका हृदय मर 
आया। और, उनकी रूपशोभा को देखकर उसके मन में विस्मय और सम्मान का भांव 
उत्पन्न हुआ | उन्हें प्रणाम कर, उसने बहुत कुछ अय कहा--- 


शे८र जातकमाला 


आ याल्यात्सभृतस्नेह सुदहृद्ान्धव एवं या। 
नाल कतुंमिदं कर्म मदर्थे यत्कृतं॑ स्वया ॥ < ॥ 


व्वदीयास्तदिसे प्राणास्थ्वदर्थ यदि नाम मे । 
स्वल्पेडपि विनियुज्येरन्‌ स मे स्यादत्यनुम्रत ॥ ९ 0७ 


तदाशासप्रदानेन. कतुंमहंस्यनुग्रहम्‌ । 
विनियोगक्षमत्व मे भवान्‌ यज्नावगच्छति ॥ १० ॥ 


अयैनं बोधिसर्व सराधयन्‌ प्रत्युवाय-- 


न चित्ररूपा सुजने कृतज्ञ॒ता निसगंसिदेब हि तस्य सा स्थिति" । 
जगत्तु दृष्ठटा समुदीणविक्रिय कृतज्ञताप्यथ गुणेषु गण्यते ॥ ११ ४ 


ली ४ ब्रवीसि कृतमसिदसचुरमरता अबता नायमर्थ कस्मैचिल्रिवेध,--- 
नास्मि सश्वविशेषेणोत्तारित इति । आमिषभूतमतिलोभनीयमिद हि मे 
रूपस्‌ । पश्य, तनुष्रणानि वहुछौत्यादनिभ्वुतानि च॒ प्रायेण मानुषहृदयानि । 
तदात्मनि गुणाश्रेव मां च॒ रक्षितुमहंसि । 
न हि मिन्रेष्यमिद्रोह क्वचिद्धवति भूतये ॥ १२ ॥ 


सा चैवमुच्यमानो मन्युप्रणयविरस हृदय कार्षी । झगा हि वयसनभ्यस्त- 
सानुषोपचारशास्था । अपि च । 


तस्कृत वद्चनाददीमिंथ्याविनयपण्डिते । 
येन सावविनीतो5४पि जन साशइसीक्ष्यते ॥ १३ ॥ 


ददेतस्प्रिय. मवता सपथमानमिच्छामीति । स तथेति प्रतिश्र॒त्य॒प्रणस्य 
प्रदक्षिणी कृत्य व त महासत्त्व स्वगृहमभ्याजगाम ॥ 


तेन खलु समयेन तश्नान्यतमस्य राज्षो देवी सत्यस्वम्मा बभूव। साय 
यमातिशयिक स्वम दुदशे, स तबैवाभवत्‌। सा कदाचिबरित्रावशमुपगता 
प्रत्यूपसमये स्वप्न पश्यति सम सर्वर्षसमाहारमिव श्रिया ज्वलन्त सिंहासनस्थं 
रुसटग सराजिकया पषंदा परिद्वत विस्पष्टाक्षरदन्यासेन सानुषेण वबचसा चसे 
देशयन्तम्‌ । विस्मयाक्षिप्तहृदया च मु प्रबोधपटह्वनिना सह सा व्यवुध्यत । 
यथाप्रस्ताव च समुपेत्य राज़ान लब्धप्रसरप्रणणसमाना- 


सा विस्मयोस्फुछतरेक्षणञ्री प्रीत्या समुत्कम्पिकपोलशोमा। 
उपायनेनेव नृप ददर्श तेनाछुतस्वशनिवेदनेन ॥ १४ ॥ 


निवेध च त स्वप्नातिशय राज्षे सादर घुनरुकाल- 


२६ रूझह-जातक रेट 


“बाल्यावस्था से ही स्नेह करनेवाला मित्र या बन्धु ही दो । वह भी श्स काये को नहीं 
कर सकता है, जिसे आपने मेरे लिए किया है ॥| ८ ॥ 

अत ये प्राण आपके हैं। यदि आपके लिए किसी छोटे काये में भी इनका उपयोग हो तो 
सेरे ऊपर यह बढ़ी कृपा होगी ॥ ९ ॥। 

अत आप जिस किसी कार्य के योग्य समझें डसे करने की आज्ञा देकर मुझे अनुगृद्दीत 
करें? || १० | & 

तब बोधिसत्त्व ने उसकी प्रशसा करते हुए कहा-- 

“उुजन का कृतश होना भाश्चरय नहीं है, यह तो उसकी स्वाभाविक स्थिति है। किन्तु 
जगत्‌ में विकार ( दोष ) बहुत हैं, यह देखते हुए आज कूतदाता भो गुणों में दी गिनी 
जातो है ॥| ११ ॥ 

अत में तुमसे कहता हूँ कि इस काये को स्मरण करते हुये तुम यह बात किसी से न 
कहना कि हश्स प्रकार के श्राणि-विशेष ने मुझे निकाला है । मेरा यह सुन्दर रूप अत्यन्त 
लुभावना है | देखो, लोभ के कारण मनुष्यों के हृदय आय कठोर और अश्यान्त होते हैं । 


अत अपने ग्रुर्णों की और मेरी रक्षा करो। मित्र द्रोह कहीं कल्याण कारी नहीं 
द्वोता है ॥ १२॥ 

मेरे इस वचन के कारण क्रोष से अपने हृदय को क्षुब्ध न करना । दम पशु हैं और 
मनुष्यों के कृत्रिम विनय के भोतर छिपी शाठता के अभ्यस्त नहीं हैँ । और भी-- 

बच्चना (ठगने) में निपुण, कृत्रिम विनय के प्रदर्शन में कुशल छोणथों ने ऐसा किया है कि 
स्वाभाविक विनय से युक्त मनुष्य भी आवक की दृष्टि से देखा जाता है ।। १३ ॥ 

तब मेरा यह प्रिय करना, में तुमसे यही चाहता हूँ” । वह “बहुत अच्छा” यह वचन 
देकर, उस मद्दासत्त को प्रणाम कर, उनकी प्रदक्षिणा कर अपने धर की ओर चर दिया । 


उस समय किसी राजा को एक रानी थी, जिलके स्वप्न सत्य होते थे । उसने जिस किसी 
असाधारण स्वप्न को देखा वद्द सत्य सिद्ध हुआ । एक बार पस्ोई हुईं उसने प्रात! काल के समय 
स्वप्त देखा कि विविध रज्नों की निधि के समान कान्तिमानू एक रुरु मृग सिंहासन पर विराज- 
मान है, राजा सहित सभा से बिरा हुआ है, और स्पष्ट अक्षरों वाली मनुष्य की वाणी में 
धर्मोपदेश कर रहा है | यह देखकर रानी का हृदय विस्मय से भर गया और वह राजा के 
जगाने के नगाडे की ध्वनि के साथ जाग गईं। अवसर पाकर वह राजा के पास गई, जिसने 
उसके अति श्रेम और आदर प्रकट किया। 

रानी की आँखें विस्मय से खिल रही थीं, आनन्द से कपोलों में उत्कम्प दो रहा था । 
उसने उपद्वार के समान उस अद्भुत स्व॑न्न को निवेदन करते हुए राजा का साक्षात्कार 
किया ॥ १४॥ 

उच्त असाधारण स्वम्त को निवेदन कर उसने राजा से पुन कहा--- 


२८७ जा गबद्रगाला 


तत्साधु ताधत्किमता स्टगस्‍्य तस्योपलस्स प्रति देव यतः । 
अन्त पुर रनमगेश तन ताराम्हगणेव नभों जिराजेत्‌ ॥ $७॥ 


आथ स राजा रृषप्रत रास्‍्तस्वा स्तम्नदर्शनस्प प्रतियूद्य तदचन तत्प्रियका- 
श्यया रक्षख्गाधिगमन्टोभाच्च तस्य सगस्यान्वेषणा्थ सब व्याघगण सम दिदेश | 
प्रत्यद च पुरवरे घोषणामिति कारयामास- 


हेमच्छविमंणिशनैरिव चित्रयात्र, 
ख्यातों स्ग श्रतिषु दृष्टचरश्र कैश्रित्‌ । 
यस्त प्रद्शायति तस्थ दुदाति राजा 
ग्रामोत्तम परिद्शा रुचिरा, खियश्र ॥ १६ ॥ 


अथ स पुरुषस्तां घोषणां पुन घुनरुपश्रत्य- 


दारिद्रयदु खगणनापरिखिन्नचेता 

स्मृत्वा च त॑ रुस््टगस्य महोपकारम्‌ | 
लोभेन तेन च कृतेन विकृष्यमाणों 

दोलायमानहदयो विमम्श सत्तत्‌ ॥ १७ ॥ 


कि नु खलु करोमि ? ग्रुण पश्याम्युत धनसम्दद्धिम्‌ू ? कृतमनुपालयास्युत 
कुटुम्बतन्त्रम्‌ ? परलोकमुद्धावयाम्यथेमम्‌ ? सदबृत्तमनुगच्छाम्युताहो जोकबृत्तम 
भ्रियमनुगच्छाम्युताहोस्विव्साघुदयिता श्रियम्‌ ? तदात्व पद्याम्युतायतिमिति । 
अथास्य लोमाकुछितमतेरेबम भूत--शक्यमधिगतविपुलधनसम्द्धिना स्वजनमभिन्रा- 
तिथिप्रणयिजनस माननपरेण सुखान्यनुमवता परो5पि ज्ञोक सपादयितुम्‌ | इति 
निश्चितमतिबिस्म॒त्य॒त॒रुरुझूगस्‍्योपकार समुपेत्य राजानसुवाच-अह देव त 
सगवरसधिवास चास्य जानासि ! तदाज्ञापय कस्मै प्रदर्शयाम्येनमिति । तच्छु- 
सवा स राजा प्रमुद्ितिमसना --ममैनैन मद्ग प्रदर्शयेत्युक्वा मसुगयाप्रयाणानुरूप 
वेषमास्थाय महता व्लकायेन परिवृत पुरवराज्निगम्य तेन पुरुषेणादेश्यमान- 
मार्गस्त नदीतीरमुपजगासम । परिक्षिप्य च तद्बनगहन समग्रेण बलकायेन घन्ची 
हस्तावापी व्यवसिताप्तपुस्षपरिव्रत स राजा तनेव पुरुषेणादेशयमानमार्ग स्तद्वन- 
रहनमनुप्रविवेश । अथ स पुरुषस्त रुसुखग विश्वस्तस्थिदमालोक्य प्रदर्शया- 
मास राकज्ञं--अयमय देव स भूगवर । पश्यत्वेन देव , प्रयललश्व मवत्विति | 


तस्थोन्नामयतो बाहुँ झगसदशनादरात्‌ । 
प्रकोष्ठान्न्यपतत्पाणिविनिकृत्त इवासिना ॥ १८ ॥ 


आसाद्य वस्तूनि हि तादृशानि क्रियाविशेषेरभिसस्कृतानि । 
छब्धप्रयामाणि विपक्षमान्थात्कर्माणि सद्य, फतलता श्रज़न्ति ॥ १९ ॥ 


२६ रुख जातक र८+ 


“अत , ऐ राजन उस झूग को झाप्त करने के लिए उचित यत्ष किया जाय । उस रत 
गग से यद अन्त पुर उतधी प्रका- शोम बमच छगा, जिस प्रका” गृगशिरत नक्षत्र से 
आकाश”! ॥ (०॥ 


राजा उसके स्त्रप्न दश्न को सत्यता देय चुक। था। अत उसबा वचन मानकर उसका 
प्रिय करने के लछिए और रक्ष मृग की ग्राप्ति के ठोन से उस दा का जोन के छिए भत्र व्वाथों 
की आदेश दिया और प्रतिदिन रावधनी से यह वेषणा बर्वाडट - 


छुमहले रग का के शृंग हे । उसझा शरीर चित्ररविवित्र है, जैसे सैझदों मणियों से 
युक्त दो । धर्म भन्‍्धों में उसका वणत ६। कसा ने उपे दा €। जो कोर उस दिललायेगा 
राजा उसे एक उत्तम ग्राम तथा दक्ष मनोहर स्त्रिय। देगा ॥ १६ ॥ 


जब ठप्त आदमी ने उमर धोषणा को बार वार सुना, तर-- 


अपने दारिद्रय द पर को देमकर उसदा चित्त ख़िन्न हुआ तथा उसे उत्त ररु मृग का वह 
मद्दान्‌ उपकार भी स्मरण हआ उसे छोभ ने भी खींचा और उस उपकार ने भी। दोरायमान 
चित्त से उसने बहुत बुछ साचा-- ॥| १७॥। 

' क्या करू ? थे देखूँ या धन ? उपकार पारूँ या कुडम्ब ( परिवार ) ? परछोक 
बनाऊ या इहकाल ? सदाचार का अनुसरण करू या छोकावार का ? लक्ष्मी का 
अनुगमन बारु: या सज्चनता का ? अतीत को देखूँ या भत्रिष्य को /”! तब लोभ से अस्त 
होकर उसने सोचा --“विपुल घन सम्पत्ति पाकर बन्जुओं मित्रों अत्यियों और याचर्को का 
आठर सत्कार कत्त हुए, सुघोपभोग बारते हुए, परकोक भी बनाया जा सक्कता €,? 
यह निश्चय कर, रुरु मृग के उस उपकार या मूल्कर, राजा के समीप जाकर बोला-- 
(ऐ राजन्‌ , मै उस उत्तम गृग को और उप्तके नित्रास को जानता हू । तब आज्ञा दीजिये कि 
में किसको उसे दिख्लाओं ।?? यह सुनकर राजा ने प्रसन्नच्षित्त होकर कहा-- “हे भद्र, मुझे 
हो उसे दिखलाओ ।? यह कहकर राजा मगया के अनुरूप तेष धारण कर, बड़ी सेना के 
साथ रापधानी से निकल कर, उस पुरुष के द्वारा बतलाये जाते मार्ग से उस नदी तोरपर 
पहुचा । सारी सेना से उस गहन वन को बेरकर, पनुप अं अडुलि त्राण धारण कर, इढ़- 

ल्‍्प विश्वस्त पुम्षों के साथ, वह राता उसी पुरुष के दारा बतल्ये जाते मांगें से उस गददन 
वन में घुसा । तब उस पुरुष ने उस रुर गुग का निश्चिन्त देखकर राजा को दिखलाया और 
कहा--' हे राजन , यही वह सुग-श्रेष्ठ है । देव इसे देजें और प्रयल करे (”! 


भृग को दिखलाने के लिए जैसे दी उसमे भुजा उठाई कि उसका द्वाय अकोष्ठ ( मणिवन्ध 
कलाई ) से गिर पडा, जेसे तलवार से काट दिया गया हो ॥ १८ ॥ 


पुण्यकर्मों से पवित्र वेसे प्राणियों को लक्ष्य बनाने से मनुष्य के दुष्कर्म विपक्ष अर्थात्‌ 
छुकर्म के अभाव से प्रबल होकर सच्च फल देते हैं ॥ १९ ॥ 


२८६ जातकमाला 


अय स राजा तत्परद्शितेन मार्गंण रुस्संद्शनकुतू हछे नयने विचिक्षेप । 
बने5थ तस्मिन्नवमेघनीऊके ज्वरत्तनु रक्षमिधानलक्ष्म्या । 

गुणरुद सस रुर ददर्श शातहद वह्लिमिवाअकक्षे ॥ २० ॥ 
तद्रूपशोमाहतमानसो5थ स भूमिपस्तवृग्रहणाति्रो भात्‌ । 

कृत्वा धनुर्वाणतिदृषमौति बिमित्सया चैनमुपारुरोह ॥ २१ ॥ 


अथ बोघिसत्त्व समन्‍्ततो जनकोराहलमुपश्रुत्य व्यक्त समन्तात्परिवृतो- 
5स्मीति निश्चितमतिब्यद्युकाममुपारूढ चावेत्य राजान नायमपयानकाल इति 
विदित्वा विशदपदाक्षरेण मानुषेण वचसा राजानमाबभाषे- 


तिष्ठ तावन्महाराज मा मा बव्यात्सीनरषंभ । 
कौतूहलूमिद तावह्िनोदयितुमहसि ॥ २२ ॥ 
अस्मिशन्नरिजनस पाते निरत गहने वने। 

असावश्र मगो5स्तोति को जु ते मा न्‍्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥ 


अथ स राजा तस्याहछुतेन सानुषेणा भिव्याहारेण भ्ृशतरमावर्जितहृदयस्त 
मस्मे पुरुष शराग्रेण निर्दिदेश--अयमस्यात्यकुतस्य नो दृशंय्रितेति। अथ 
बोधिसत््वस्त पुरुष प्रत्य/भज्ञाय विगहमाण उवाच--कष्ट मो । 


सत्य एव प्रवादोश्यमुदकौघगत किल । 
दावव वरमुझतु नाकृतज्षमतिं जनम्‌ ॥ २७ ॥ 
परिश्रमस्य तस्थेयमीदशी प्रत्युपक्रिया | 
आत्मनो5पि न दुृष्टेड्य हितस्थापनय कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ स राजा कि नु खट्वयमेव विजुगुप्सत इति समुत्पन्नकौसुदऊः सावे- 
गरत रुसरुभुुवास -. 
अनिर्मिन्‍नाथ गम्सीरमना र+य विग्हिंतम्‌ । 
स्वदिद समुपश्रुत्य साकम्पसमिव से सन ॥ २६ || 
स्गातिशय तद्ब॒दि कम।रभ्येति सापसे । * 
मनुष्यममनुष्य वा पक्षिण मरूगमेद वा ॥ २७ 0 
बोधिसरव उवाच--- 


नाय॑ विगर्दधादर एव राजन कुत्साहमेत्तत्ववग॒म्य कर्म । 

नाथ पुन कतुमिति व्यवस्येत्तोक्ष्णाक्षर तेन सयैवमुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
को हि क्षते क्षारमिवावसिन्चेद्‌ रक्षाक्षर विस्खलितेषु वाक्यस्‌ । 
प्रिये तु पुन्नेईपि चिकित्सकस्य प्रवतते व्याधिवशात्विकित्सा ॥ २९५ ॥ 


२६ रुह-जातक २८७ 


तब उस राजा ने उसके दिखलाये मार्ग से रुरु मृग को देखने के लिए उत्सुक अपनी आँखों 
को प्रेरित किया । 

नये मेघ के समान नीऊवर्ण उस वन में रज्ञ-निधि की प्रमा से श्ज्वछित शरीरवाले उस 
महाणुणवान्‌ रुरु झूग को देखा, जेसे मेघ के भीतर वद्युत अप्लि हो ॥ २० ॥ 

उसकी रूप शोमा से आकृष्ट होकर, उसे पकडने के लोभ से राजा ने बाण को पनुष की 
अत्यक्ञों पर रखा और उसे विद्ध करने की इच्छा से उसकी ओर बढा ॥ २१ ॥ 


चारों ओर लोगों के कोलाहल को सुनकर बोधिसत्त ने निश्चय किया-- स्पष्ट है कि मैं 
चारों ओर से घिर गया हूँ, मुझे विद्ध करने की इच्छा से राजा मेरो ओर बढ़ा है, अब यह 
भागने का सम्रय नहीं है” यह जानकर स्पष्ट अक्षरों वाली मनुष्य को वाणी में उन्होंने राजा 
से कहा-- 

“है महाराज, एक क्षण के लिए आप रुक जायें, ऐे नरदेत्र, मुझे विद्ध न करें। पहले 
मेरे इस कुतुहलू ( जिज्ञासा ) को श्ञान्त कर दें ॥ २२ ॥ 

मैं इस निर्नन गहन वन में रहता हूँ, किसने आपको बतलाया कि यह मृग यहाँ 
रहता है ?? ॥ २३ ॥ 

उसकी अद्भुत मनुष्य बाणी से द्ववोमूत होऋर राजा ने अपने बाण के नोक से उसे बतलाते 
हुए कहा - “यही हमें इस श्रद्भधुत रूप का दिखलानेवाला है (!” तब बोषिसत्त ने उस पुरुष 
को पहचानकर उसकी निन्दा करते हुए कहा--“अहो ! 

यह कथन सत्य है कि जल प्रवाह में पड़े हुए काठ को निकालना अच्छा है, नकि 
अक्ृतश मनुष्य को ॥ र४ ॥ 

मेरे उस परिश्रम का यही पअत्युपकार है ! इसका अपना ही हित ( कल्याण ) नष्ट हो रहा 
है, इसे भी इसने क्यों नहीं देखा ?” ॥ र५ ॥ 

“यह क्यों इस प्रकार से निन्‍दा कर रहा है,” यह कुतुहरक उत्पन्न होने पर उस राजा 
ने उत्सुकतापूर्वक उस रुरु रूम से पूछा-- 

“अस्पष्ट अथवाले इस गूढ निन्‍दा-वचन को आप से सुनकर तथा किसको छेकर यह कहा, 
यह जाने बिना मेरा मन कॉँप रहा है ॥ २६ ॥ 

हे अद्भुत मृग, अत कहट्विये कि किस मनुष्य अमनुष्य पश्नो या पश्चु को लेकर आप यह कह 
रहे हैं?” ॥ २७ ॥ 

बोधिसत्त ने कहा-- 


“हे राजन्‌ , श्स निन्दनोय कमे को जानकर, निन्‍दा की रुचि से नहीं, किन्तु 'फिर कमी 
यह ऐसा करने की चेश्टा न करें', यही सोच कर मैंने कठोर वचन कद्ठा ॥ २८ ॥ 

पापियों को कठोर वचन कह कर कौन घाव में नमक छिड़केगा ? किन्तु चिकित्सक व्याधि 
के कारण अपने शिय पुत्र को भो चिकित्सा करता ही है ॥ २९ |। 


२८८ ज तकनाला 


पलुकृमान सजक्षिक्षेन हारिणा उपावशादभ्युपपच्रचानहम । 
ठतो मय ना नूवरेद्मागत न सरवसत्सगतसस्ति भूतये ॥ ३० ॥ 


अथ स्‌ राजा त पुरुष ताक्ष्णया दृशष्चा निम्मत्संनरूअमवेश्योवाच--सत्य- 
मर रे पुरा त्वतननवमाउद्यो वभ्युद्टझत इति ” अथ स पुछर समापतितसयवि*- 
घादस्वेद्वैदण्यंदैन्यो दोम-द सत्णमिध्यवोचत्‌। अथ स राजा घिक्‌ स्वासित्येन- 
सवसत्संयन्‌ धनुषि शर सवायात्रवात्‌ू-सा तावको ! 


एवबविधेन।पि परिश्रप्तेण झ॒दूकूत यस्य न नास चेसत । 
सुल्याकृतोनामयशोध्वजन के जीवतानेन नराघधमसन ॥ ३१ ॥ 


इत्युकत्वा मुशिसावध्य तद्बधा् घनु प्रचकृष । अथ वोधिसत््वच करुणया 
महत्या समुपद यम'नहृदयस्तदन्तरा स्थित्वा शाजानमुबाच-अलमल सहाराज 
हत हृत्चा । 


यदेव लछोमद्विषत प्रतारणा विगर्दितामप्ययमम्थुपेय्रिवान्‌ । 
हतसस्‍्तद्वह यश प रक्षयाद ध्ुय॒ परत्रापि च धसंसक्षयात्‌ ॥ ३२ ॥ 


असहायदु खोद्यपीतसानस पएतल्ति चव च्यसनेषु मानुषा । 
प्रलोभ्यसाना फस्लसपदाश 4 पतरमुखा द्वर दापशोमया ॥ शक ॥ 


अन कृपामन्न दुदव मा रुब यदीष्सित चबमनेन किंचन । 
कुरुष्व तमनमतन्न्यसाहस रिथत त्वदाज्ञाप्रवण हि म शिर ॥ ३४ ॥ 


अथ स राजा तेन त्स्यापकारिपयपि सदयस्वेनाह तकेन च त्तरुत्युपफकारादरण 
परमविस्मिदलतिर्जातप्रसाद सवहुभाननुदीक्षमाणरत सरुशुजरसुदाच-सावु राघछु 
गदामसाश ! 


प्रव्यक्षोग्रापकारेईप दया यब्येयसीदृश्ञी । 
युणतों भानुपस्त्व हि वयमाकृतिसानुषा ॥ ३७० ॥ 


यनानुकर्प्यस्तु तबैण जाप्सी छंतुश्न न सज्ञनटर्शनरय । 

ददामि तेनेप्सितमथमस्म राज्ये तवास्मिश्व यथेश्चारम्‌ ।। ३६ ॥। 

रुरुरुबाच --प्रतिग्रहीतो 5य मयावन्ध्यो महाराजप्रसाद; । तदाक्नापय याव- 
दिह सगमनप्रयोजनेन तवोपयोग गच्छास इति । अथ स राजा त रुर गुरुमिव 
रथवरमारोप्य मद्तता सत्कारेण पुरवर प्रवेदथ कृतातिथिसत्कार महति 
सिंहासने निवेश्य समुस्साहयमान सान्त पुरो5मात्यगणपरिवृतः प्रीतिबहुमान- 
सौम्यमुदीक्षमाणो धर्म पप्रच्छ---- 


१९ २६ रुह-जातक श्टथ्‌ 


जलू प्रवाह में बहते हुए जिसको मैं ने दया के वशौमृत होकर बचाया, हे नरखेष्ठ, उसी 
की श्रोर से मुझपर यहद्द विपत्ति आई । दुर्जनों की सकृति कमी कल्याणकारी नहीं होती” ॥३०॥ 

तब राजा ने तीक्षण दृष्टि से फटकार ओर रूक्षता के साथ उस पुरुष को देखकर कह--- 
“अरे, क्या सत्य ही पृर्वकाछ में विपत्ति में पडे हुए तुम श्नके द्वारा उबारे गये ?” तब भय 
और विषाद से स्वेदयुक्त वितर्ण और दोन-हीन द्ोकर उस पुरुष ने छज्जा से धीरे धीरे कहा- 
“सत्य है?” । तब उस राजा ने “धिक्कार है तुम्हें” इस तरद्द फटकारते हुए धनुषफ़र बाण रखकर 
कहदा--नहीं, 

इतने परिश्रम से (निकाले जाने पर) भी जिसका चित्त भृदु नहीं डुआ, मनुष्य जाति के 
कलबुरूप उस नराधम के जीवित रहने से क्‍या प्रयोजन ?” ॥ ३2१ ॥ 

इतना कहकर उसका वध करने के लिए मुट्ठी बाँचकर उसने धनुष खींचा । तब मदहाकरुणा 
से द्रबीमूत हृदय बोधिसत्त्त ने उन दोनों के बीच खडे होकर राजा से कदहा--“हे महाराज, 
मरे को न भारें। 


जभी यह लोभरपी शजत्रुके द्वारा निन्दित बब्नना को प्राप्त हुआ अवश्य द्वी तभी श्हछोक 
में यश के क्षीण होने से यह मारा गया तथा परलोक में भी धर्म के नष्ट होने से मारा 
गया ॥ ३२ ॥ 


असह्य दु ख के कारण विचलितचित्त मनुष्य सम्पत्ति की भ्राशा से छोम में फेंलकर विपत्ति 
में पडते हैँ, जैसे दीपक की शोमा से आकृष्ट होकर मूर्ख पतग विपत्ति में पढ़ते हैं ॥ ३३ ॥ 

अत इसके ऊपर दया करें, न कि क्रोष | इसने जो कुछ पाने की आशा की थी उसे देकर 
इसके साहस को सफल करे । आप की आशा के लिए मेरा मस्तक झुका हुआ है” ॥ ३४ ॥ 

उस शअपकारी (शन्रु ) के प्रति भी वह दयालु दैं और बदले में उसका उपकार ही करना 
चाहते है, इससे अत्यन्त विस्मित और असन्न होकर राजा ने उस उत्तम रुरु-मग को सम्मान- 
पू्वेक देखते हुए कहा--'साधु साधु, है महाभाय, 


जिसका भयद्यूर अपकार (अपराध) प्रत्यक्ष है. उसके प्रति भी आप की श्तनी दया है | 
मनुष्योचित गुण तो आप में दी हैं, हम तो मनुष्य की आकृति ही धारण करते हैं ॥ १७ ॥ 


यह दुष्ट आपकी दया का पात्र है और मेरे लिए सज्जन के दर्शन का हेतु है, झतर में श्से 
अभीष्ट धन तथा आपको राज्य में शच्छानुसार अमण करने की स्त्रतन्त्रता देता हूँ ॥ ३६ ॥। 

रुरु संग ने कहा-- मैंने महाराज की श्स अन्य कृपा को स्त्रोकार किया। न्ञाज्ञा 
दीजिये कि हमारे मिलन के फलस्वरूप में आप के वुछ उपयोग में आऊँ।” तब राजा ने उस 
रुरु मृग को गुरु के समान बड़े आदर के साथ श्पने उत्तम रध पर चढ़ाकर, राजधानी में प्रवेश 
कराकर, अतिथि सत्कार कर, बडे सिंहासन पर बैठाकर, मत्रियों और रानियों के साथ उन्हें 
उत्साहित-प्रशलित करते सुप तथा आनन्द और सम्मान के साथ उन्हें देखते हुए घर्म के विषय 
में पूछा-- 


२५७० जातवकमाला 


धरम प्रति मनुष्याणां यहुधा चुद़यों गता । 
निश्रयस्तव धर्म तु यथा त वकक्‍्महँसि ॥ ३७ ॥ 
अथ बोधिसस्त्वस्तस्य राज सपर्षस्कस्य स्फुटमधुरचित्राक्षरेण वबचसा घम 
देशयामास--- 
दया सच्वेचु मनन्‍्ये5ह धस् सक्षेपतरों नप । 
हिंसास्तेयनिदृत्त्यादिधभेद विविधक्रियम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
पश्य महाराज, 
आत्मनीच दया स्याचेत्स्वजने वा यथा जने । 
कृस्य नाम मवेशध्ित्तमधमंप्रगयाशिव्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दयावियोगात्त जन परमामेति विक्रियाम्‌ | 
मनोवाक्कायविस्पन्दे स्वजने5पि जने यथा ॥ ४० ॥ 
घम।र्थी न स्यजेदस्माइयामिश्टफलोदयाम्‌ । 
सुदृशिरिव सस्‍्यानि गुणान्‌ सा हि प्रधूयत ॥ ४१ ॥ 
दयाक्रान्त चित्त न भवति परद्रोहरमस 
शुचों तस्मिन वाणी चजति विकृत नेत्र च तनु । 
विद्वृद्धा तस्यैतव परहितरुचि प्र.स्थचुसुतान्‌ 
प्रदानक्षान्त्यादी अनयति गुणान्‌ कोत्यदुयुणान्‌ ॥ ४९२ ॥ 


दयालुनोहिग जनयति परेषामुपशभाद्‌ 
दयावान्‌ विश्वास्यों मवति जगता बान्चव इच । 
न सरम्मक्षोम प्रभवति दयाधीरहदये 
न कोपाग्निश्चित्ते उबलूति हि दयातोयशिशिरे ॥ ४३ ॥ 
सक्षेपेण दयामत स्थिरतया पह्यन्ति घ्म तुधा 
को नामास्ति गुण स साउदथितो यो नानुणातों दयाम्‌ । 
तस्मास्पुत्न इचात्मनीव च दया नीत्वा प्रकष जने 
दवचेन हरन्मनासि जगता राजस्वमुद्भधावय ॥ ४४ ॥ 
अथ स राजा सममिनन्द तत्तस्थ वचन सपौरजानपदो धर्मपरायणों बभूव। 
अमय च सवस्वगपक्षिणां दत्तवान्‌ ॥ 
तदेव परदु खमेत्र दु ख साधूनाम्‌ू । तद्धि न सहस्ते नात्मदु खमितति। 
करुणावणं5पि वाच्यम्‌ । सज्ञनसाहात्म्ये खलजनकुत्सायामप्युपनेयमिति ॥। 
॥ इति रुरुजातक पड़िवशतितमम्‌ ।। 


२६ रुरू-जातक २५९१ 


“धर्म के विषय में मनुष्यों के नाना मत हैं। इसमें आपका जो निश्चय है उसे कृपया 
कहें”? || ३७ ॥ 

तब बोधिसत्त्व ने परिषद्सद्धित उस राजा को स्पष्ट मधुर और चित्र विचित्र वाणी में 
धर्मोपदेश किया--“ हे राजन्‌ , मैं सक्षेप में जीव-दया को धर्म मानता हूँ ! इसकी विविध क्रियाएँ 
हैं, अहसा अस्तेय आदि इसके अनेक मेद दैं।। १८ ॥! 


मद्ाराज, देखें, 


जैसे अपने प्रति दया होती है, वैसे हो यदि स्॒जन और पराये के प्रति मो दया हो तो 
किसका मन अधर्म की रुचि से अमडलमय होगा ॥। ३९ ॥ 


दया के अभाव में मनुष्य मानसिक वाचिक और शारीरिक ब्यापारों के द्वारा स्वजन के 
प्रात और पराये के प्रति समान रूप से त्रिकार को प्राप्त होता है (क्षुब्ध होता है) ॥ ४० ॥ 


अत धर्मामिलाषी मनुष्य अभीष्ठट फल देनेवाली दया को न छोडे । क्‍योंकि यह गुणों को 
उत्पन्न करती है, जेसे सुन्दर दृष्टि सस्य को ।। ४९१ ॥ 


दयाद्र हृदय दूसरों से द्रोह नहीं करता है । उस पबिन्न व्यक्ति की वाणी या दारोर में 
विकार नहीं होता है । उसकी बढती हुई परोपकार की अभिलाषा आनन्द के साथ दान क्षमा 
आदि गुणों को उत्पन्न करती है, जो यश देते हैँ | ४२ ॥। 


दया मनुष्य अपने शान्त स्वभात्र के कारण दूसरों को उद्वेंग नहीं देता है वह छोथों के 
लिए बन्धु के समान विश्वास का पात्र होता है। दया से धीर द्वदय में क्रोध जम्य क्षोभ नहीं 
होता हैं । दयारूप जरू से शोतल चित्त में क्रोधास्नि नहीं जलती है ॥ ४३ ॥ 


अत सक्षेप में दया धर्म है, यह बुद्धिमानों का स्थिर मत है | सज्जनों का प्रिय वह कौन 
गुण हे, जो दया के पीछे नहीं चलता हे ? इसलिए जैसे पुत्रपर, जैसे अ्पनेपर बसे ही दूसरों 
पर अत्यन्त दया करते हुए, सदाचरण से लोगों का मन हरण करते हुए राजत्व को प्रकाशित 
काजिये”? || ४४ ॥। 


तब वह राजा उनके उस बचने का अमिनन्दन कर पुर वासियों और देश-तासियों के साथ 
धर्म परायण हो गया। और, उसने सभी पशु पक्षियों को अभय दान किया । 


इस प्रकार दूसरों का दु ख ही सज्जनों का दुख है। बे उसे ही न सह् सकते है, न कि 
अपन दु ख को । करुणा का वर्णन करने में इस कथा को कहना चाहिए। सज्ननों का 
माहात्म्य प्रकट करने में और दुर्जनों को निनन्‍दा करने में भो यह दृष्टान्त उपस्थित करना 
चाहिए । 


रुरु जानक छब्बीसवा समाप्त 
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द्विषतासमपि मानसान्यावजंयन्ति सदजत्तानुवर्तिन । तशथथानुअयते--- 


बोधिसस्व किल श्रीमति हिमवस्कुक्षो विविधरसवीयविपाकगुणेबहुमिरोष- 
चिविशेषै. परिग्रहीतभूमिमागे नानाविधपुष्पफलपलछवपतश्रविटपरचनेमसंहीरुहशते- 
राकी् स्फदिकद्ऊामलूसज्षिरुप्रसवणे विविधपक्षिगणनादनादिते दानरयूथाधि- 
पतिबंभूव । तदवस्थमपि चैनं त्यागकारुण्याभ्यासात्पतिपक्षसेवाविरोधितानीवे- 
व्यमात्सयक्रौर्याणि नोपजग्मु । स तत्न महान्तं॑ न्‍्यऔग्रोषपादप पर्वतशिखरमिव 
व्योमोछिखन्तमधिपतिमिव तस्यथ वनस्य समेघस घातमिवर॒ भ्रत्यन्धकारविटपसमा- 
कीर्णंपणंतया तारलूफलाधिकतरप्रमाणे परमस्वादुमिमनोज्षवर्णगन्धे फलविशेषैरा- 
नम्यमानशास्त्र निश्रित्य विजहार । 


तिये ग्गतानामपि भाग्यशेष सता मवत्वेब सुखाध्रयाय । 
कतंव्यस बन्धि सुहृज्जनाना विदेशगानामिव वित्तशेषम्‌ ॥ १ ॥ 


तस्य तु वनस्पतेरेका शाखा तत्समीपया निम्नगामभि प्रणतामवत्‌ । अथ 
बोधिसत्त्वो दीघंदर्शित्वात्तद्वानरयुथ समनुदशशास-अ्रस्या न्यग्रोधशाखायाम- 
फलायामकृताया न व केनचिदन्यत फलमुपसोक्तव्यमिति ॥ 


अथ कदाचित्तस्यां शाखाया पिपीलिकाभि पण॑पुरावच्छादित तरणत्वान्ना- 
तिमहदेक फल न ते वानरा ददुशु । तत्क्रमेणासिवर्धभान वर्णगन्धरसमार्दंखो- 
पपन्‍न परिपाकवशास्छिथिलबन्धन तस्था नया निएपात | अनुपूर्वेण वाह्यमान 
नदीस्नोतसा अन्यतमस्य राश सान्‍्त पुरस्य तस्था नद्या सलिलक्कीडामनुमवतो 
जालकरण्डकपाइर्व व्यासज्यत । 


तस्सस्‍्नानमाल्यासववासगन्ध सकतेषसपिण्डितमज्शनानाम्‌ । 

विस्॒र्पिणा स्वेन तिरश्रकार घराणामिरामेण ग्रणोदयेन ॥ २ | 

तह्वन्धमत्ता क्षणमनज्ञनास्ता दीघीकृतोच्छवासविकुश्चिताक््य । 

भूव्वाथ कौतृहऊूचब्चलानि विचिक्षिपुर्दिक्ष विज्ञोचनानि ॥ ३ ॥ 

कोतूहलषप्रसतलोलतदरनयनास्तु ता योषितस्तन्नन्‍्यग्रोषफल॑ परिपक्वताल- 
फलाधिकतरप्रमाण जालकरण्डकपाइवतो विलग्नमवेक्ष्य किमिद्समिति तदावजित- 
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सदाचरण का अनुसरण करनेवाछे ग्राणो शत्रुओं के मन को भी जीत लेते हैं । तब जेसी 
क अनुश्रुति है-- 

एक बार बोधिसत्त हिमालय के सुन्दर अचन्चल में--जिसकी भूमि विविध रस शक्ति परिणाम 
और गरुणवाली अनेक ओषधियों से विभूषित थी, जो नाना प्रकार के फूलों फलों पल्लछवों पत्तों 
और डालॉवाले सैकर्डों वृक्षों से भरा था, जहाँ स्फटिक के समान नि्मुंल जलवाले झरने 
प्रवाहित हो रहे थे, जो विविध पक्षियों के कूजन से कूजित था--बानरों के झुण्ड के अधिपति 
हुए । उस अवस्था में भो त्याग और करुणा के अभ्यास से ईर्ष्या द्वेष और छूरता उनके समीप 
नहीं गई, मानो उनके प्रतिपक्षी गुणों के सेवन से वे (ईष्या आदि ) उनसे विरोध करती 
थीं । वहाँ एक बढ़ा वट-वृक्ष पव॑त-शिखर के समान आकाश में छाया हुआ था । वह उस वन के 
अधिपति के समान जान पड़ता था। पत्तों से मरा हुआ, अन्धकारपूर्ण श्ाखाओंवाला वह 
मेष समूह के समान जान प्रढ़ता था । ताल के फलों से भी बडे, अत्यन्त स्वादिष्ठ तथा मनोह९ 
वर्ण और गन्धवाले उत्तम फलों से उसको शाखारँ झुकी हुई थीं। उल्ली वृक्ष का झाश्नय लेकर 
बोधिसत्त्व वहाँ विहार करते थे । 

पशु पक्षियों की योनि में जानेपर भी सज्जनों का शेष भाग्य ( पुण्य-फल ) भित्रों के सुख 
के लिए है, उन्हीं के काम में आता है, जेंसे विदेश में गये हुए लोगों का बचा हुआ पन मित्रों 
के काम में आता है ॥ १ ॥ 

उस वृक्ष की एक शाखा समीप में बहती हुईं नदी के ऊपर झुकी हुई थी। दोनंदर्शी 
होने के कारण बोधिसत्त ने वानरों के उस झुण्ड को आदेश दिया--“वट वृक्ष को यह शाखा 
जब तक फल-रहित न कर दी जाय, तब तक तुम छोगों में से कोई भी ( वानर ) दूसरी 
शाखा का फल न खाय ।”” 

एक बार उस ढालपर चोंगटियों के द्वारा बनाये गये पत्रों के सम्पुट से ढके हुए एक फछको, 
जो नया होने के कारण बहुत बढ़ा नहीं था, उन वानरों ने नहीं देखा । क्रम से बढ़ता दुआ 
वह फल रग गन्ध औरे रस से भरकर कोमल हो गया। पकने से बन्धन के ढीला होनेपर 
वह उस नदी में गिर पढ़ा । क्रमश नदो की थारा में बद्दता हुआ फल, अपनी रानियों के 
साथ उस नदो में जछ-कोडा करते हुए किसी राजा के जाल में जा फँसा । 

उस फल ने फैलती हुई, प्राणेन्द्रिय के लिए श्रिय तथा उत्कृष्ट सुगन्षि से ( स्नान में युक्त 
सुर्गन्धित पदार्थों ) माठाओं और मदिरा को सुगन्धियों को, जो स्नान करती हुई लियों के 
परस्पर आलिज्नन से एकत्र हो रही थीं, पराजित किया ॥। २ ॥। 

वे जियाँ उसकी सुगन्षि से एक क्षण के लिए भत्त हो गई । देर तक साँसें खीचती हुई 
आँखों को कुछ कुछ बन्द कर लिया । कुतूहल से चब्नल माँखों को चारों झोर फैलावा ॥ ३॥ 

कुतृद्दक से चब्नल आँखाँ को फैलाकर, उन ल्षियों ने उस न्यग्रोषफल को, जो आकार में 
पके हुए ताल फल से बढ़ा था, येरे के जाल के पास में लगा हुआं देखा । और, उसे देखऋर 


श्९छ जातकमाला 


नयना समपथन्त सह राज्ञा । अथ स राजा तत्फलमानाय्य प्रात्ययिकचैद्यज़न- 
परिदृष्ट स्वयमास्वादयामास । 


अद्भुतेन रसेनाथ न पस्तस्थ विसिप्सिये । 
अद्भुतेन रसेनेब प्रयोगगुणहारिणा ॥ ४ ॥ 


अपूर्व वर्णगन्धाभ्या तस्याकलितविस्मय । 
ययौ तद्॒ससरागात्परा विस्मयविक्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ तस्य राज्ष स्वादुरसमोजनस घ्ुचितस्यापि तदससरागवशगस्यतद- 
सवत्‌--- 


यो नाम नामूनि फलानि भुडक्ते स कानि राज्यस्य फलानि भुडक्त । 


है] 


यस्यान्नमेततु ख एव राजा विनैव राजत्वपरिश्र मेण ।। ६ ॥ 


स्‌ तत्प्रभवान्वेषणकृतसति स्वबुद्चा विममदाो-व्यक्तसमय तरूवर इतो 
नातिदूरे नदीतीरसनिविष्टश्न यस्येद फलम्‌। तथा ह्ानुपह्रतवर्णगन्धरसमदीध 
कालसलिलसपकांदपरिक्षतमजर्जर च यत. शक्यमस्य प्रमबो5घिगन्तुमिति 
निश्चयमुपेत्य तद्सतृष्णया आक्ृष्यमाणो विरम्य जलक्रीडाया सम्यक पुरवरे 
स्वे रक्षाविधान सद्श्य यात्रासज्जेन महता बलकायेन परिशृतस्ता नदीमनुस- 
सार । क्रमण चोत्माद्यन्‌ सदवापदगटानि वनगहनानि समनुसवर्च्त्राणि 
रसान्तराणि पश्यन्नकृत्रिमरमणीयज्ञोमानि वनान्‍्तराणि सन्नासयथन्‌ प<हरसितेंवे- 
न्‍्यगजरूग।न्‌ सानुषजनदुर्गंस तस्य वनस्पते समीपमुपजगाम । 


त मेघबुन्दमिव तोयसरावसनम्नमासन्नशेलमपि शलबदीक्ष्यमाणम्‌ । 
दूराइदर्श नु पति स॒ वनस्पतीन्द्रमुल्लोक्यभानमधिराजमिवान्यबृक्षे ॥७॥ 


परिपक्वसहकारफलसुरभितरेण च निह।रिगा अतिमनोशेन गन्धेत प्रत्युदूगत 
व वस्य पादपस्थ अय स वनस्पतिरिति निइचयमुपजगाम । समुपेत्य चैन 
दुद्श तत्फलोपसोगब्याप्तैरनेकवानरशतेराकी्णविव्पम ॥ 


अथ स॒ राजा समभिलपिताथंविप्रलोपिनस्तान्‌ बानरान्‌ भ्रस्यमिक्रुदसति - 
हत हततान्‌ू । विन्‍्वसयत्त विनाशयत सर्वान्‌ वानरजाब्सानिति सपरुषाक्षर स्व|न 
पुस्षानादिदेश । अथ ते राजपुस्षा सज्यचापबाणब्यग्रकराग्रा चानरावभर्न्सन 
झुखरा समुच्यतद्शोष्टवण्डशख्याश्वापरे परदुर्ग मिवासिरोद्धुकामास्त वनस्पतिमभि- 
सल॒ु' । अथ बोधिसच््वस्तुसुल तद्ाजबलमनिकूजवाकलितमिवाणवजलमनिस्ठत- 
कलकलारावमभिपतदालोक्याशनिवपेंगेय समन्‍्ततो विकोयंमाण तरुवर शरलो- 


हि 


एदण्डराखबंषण सयविरसबिरावमात्रपरायण चबिकृतदीनमुसमुन्समुख वानरगण- 


२७ महाकपि-जातक र्ष्ज 


राजा के साथ हो 'यह क्या है! यह कहते हुए अपनी आँखों को उसो पर डाछा । तब राजा ने 
उस फल को मेंगबाकर, विश्वस्त वेद्यों से दिययकाकर स्वय चखा। 

उसके अद्भत रस से राजा विस्मित हुआ, जैसे उत्तम अभिनय के कारण ( नाटक के ) 
मनोहर रस से विस्मय होता है ॥ ४ ॥ 

उसके अपूर्व रग और गन्ध से तो उसे जिस्मय हुआ ही था, अब उसके रसास्वादन से 
परम विस्मय हुआ ॥ ७ ॥ 

यद्यपि राजा स्वादिष्ठ भोजन किया करता था, तथापि उस फल के सूुस के भास्वाद के 
बशीभूत हाऋर उसने सोचा-- 

“जो उन फक्ों को नहीं खाता हे वह राज्य के किस फल को भोगता है ? जिसे यह 
खाद्य प्राप्त है वही राजा है, राज्यसखालन में होनेवाले परिश्रम के बिना हो राजा है” ॥ ६ ॥ 

उसका उत्पत्ति स्थान खोजने का निश्चय कर उस राजा ने स्वय सोचा--“्पष्ट है कि 
वह्ट उत्तम वृक्ष, जिसका यह फल है यहाँ से बहुत दूर नहीं है भौर नदी के तौरपर ही स्थित 
है | दीघ॑ काल तक जल में नहीं रहने से इसके वर्ण गन्ध और रप्त अक्षुण्ण है, यह न तो 
क्षत हुआ है ओर न सडा हो है। अब इसका उतत्तिस्थान प्राप्त करना शक््य है” 
निश्चय कर उमके रस का अासक्ति से आऊष्ट होता हुआ, जलक्रीडा से तिरत होकर, अपनी 
राजथानो में रक्षा की समुचित व्यत्रस्था के छिए श्रादेश देकर, यात्रा के लिए तैयार बडी 
सेता के साथ उसने उस नहीं का अनुसरण किद्रा । क्रम से द्विसक्र जन्तुओं से भरी हुई 
झाडियों को साफ करता हुआ, विविध रसों का अनुभव करता हुश्ला, स्वामाविक रमणीय 
शोभा से युक्त वन प्रदर्शा को देखता हुआ, ढोला की ध्वनि से जगली हाथियाँ और झूगों को 
टराता बुआ, वह उस बृक्ष के समीप पहुचा, जहाँ मनुष्यों का पहुँचना कठिन है । 

उस राजा ने दूर से ही उस बड़े वृक्ष को देखा, जो जऊ के भार से झुक हुए मेबसमूह के 
समान था, पहाड के समीप स्थित होनेपर भी पहाहर के समान दिखाई पड़ता था, और दूसरे 
वृक्षों के द्वारा राजा के समान देखा जाता था ।। ७॥ 

उस वृक्ष से आता हुई सुर्गान्चि ने, जो पके हुए आम्र फल से भो अधिक छुर्गान्‍्धत थी, 
राजा की मानो अग॒वानी की । तब राजा ने निश्चय छिया कि यही वह दृक्ष हें । उसके समीप 
जाकर राजा ने देखा कि उसके फर्छो के साने मे लगे हुए सैऊड़ो वानर्गा से उसको डाले भरी 
हुई है । 

अपनी अमोष्ट वम्तुओं की छूटनेत्राले उन वान्तरों के प्रति क्रुद्ध होकर राजा ने अपने 
आदमिया को कठोर दब्दों में आदेश दिया--“इन सभो दुष्ट बन्दर्रो को मारो, ध्वस्त करो, 
नष्ट करो ।” तय बे रात पुरुष हाथों में घत्यज्ञा युक्त बनुप बाण लेकर, दूसरे राज पुरष ढेले 
लाठियाँ और बछियां उठाकर वानरों को डाँटते फटकारते, उस वृक्ष के पास पहुंचे, जैसे शत्रु 
के किले पर आक्रमण कएना चाहते हाँ। उस भयानक राज-सेना को तृफान से आलोडित समुद्र के 
समान कठुकल करते हुए आदे देखकर, वज की वर्षा के समान तीरों ढेलों छाठियों और बह्षियों 
को वर्षा से चार्रो ओर ब्याप्त होते उस उत्तम वृक्ष को तथा भय से विरस शब्द करते हुए विकृत 
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मवेदय महत्या कद्याया समाकम्यमाणचेतास्त्यक्तविषाददैन्यसत्रास समा- 
झवास्य तद्वानरयूथ तत्परित्राणब्यवसितमतिरमिरुद्य तस्य वनस्पते शिग्बर तत्स- 
सासन्‍्नं गिरितट लक्कबितुमियेष । अथानेकप्रस्कन्दनक्रमप्राप्यमपि त गिरितट 
स महासश्व स्ववोर्यातिशय वखग इवाधिरुरोह । 

द्वाम्यामपि लड्छक्रमाभ्या गम्य नेव तदन्यवानराणाम्‌ । 

वेगेन यदन्तर तरस्वी प्रतताराल्परमिबेकविक्रमेण ॥ < ॥ 


कृपयाभिविवर्धित स॑ तस्थ व्यवसाय पढ़ता जगाम शौर्यात्‌ । 
सच यत्नविशेषमस्य चक्रे मनसेवाथ जगाम यत्नतद्ष्ण्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


अधिरद्या च गिरेरुच्चतर तट्प्रदेश तदन्‍्तर लाधिकप्रमाणया महत्या विरूढया 
अशिथिलमूलया दूढया वेन्रल्तया गादमावध्य चरणों पुनस्त वनस्पति प्रचस्कन्द । 
विभ्रकृष्टव्वात्तु तस्यान्तरालस्य चरणबन्धनब्याकुरूत्वाच्च स महासत्त्व कथचित्तस्य 
सनस्पतेरप्रशारवा कराभ्या समास खाद । 


तत समालम्ब्य दुढ स शाखास तत्य ता वेन्नज्ञता च यसनात्‌ 
स्वसझया यू थमथादिदेश दुमादत शीघ्रममिप्रयायात्‌ ॥ १० ॥ 


अथ ते बानरा मयातुरत्वादपयानमागमासाद चपरूत (गतयस्तदाक्रमण 
निर्विशज्ञास्तया स्वस्त्यपचक्रमु । 


भयातुरैस्‍्तस्य तु वानरैस्तैराक्रम्यमाण चरणै प्रसक्तम्‌। 
यात्र ययो स्‍्वे पिशितैवियोग न स्वेव घैयातिशयेन चेत ॥ ११ ॥ 


तदष्ठा स राजा ते च राजपुरुषा परां विस्मयवक्तन्यतामुपजग्मु । 


एवविधा विक्रमबुद्धिसम्पदात्मानपेक्षा च दया परेचु । 
आइचयंवुद्धिं जनयेच्छुतापि प्रत्यक्षत कि घुनरीक्ष्यमाणा ॥ 9२ ॥। 


अथ स राजा तान्‌ पुरुषानू समादिदेश-मयोदञ्लान्तवानरगंणचरणक्षोमितक्षत- 
शारीरश्चिरसेकक्रमावस्थानच्च इृढ परिश्रान्तो व्यक्तमय बानराधिपति न चाय- 
मत शक्ष्यति स्वयमात्मान सहतुम्‌ , तच्छीघ्रमस्याध पट वेतान वितत्य वेत्र- 
क्तेय च न्‍्यग्रोधशाखा शराभ्यां थुगपत्पमब्िछियेतामिति । ते तथा चक्र । अधैन 
स राजा शनकैबितानादवताये मुछेया प्णवेदनाक्लमोपजातया समाक्रम्यमाण- 
चेतस झदुनि शयनीये सवेशयामास । सद्य क्षतप्रशमनयोग्यैश्व सर्पिरादिभिरस्य 
प्रणान्यभ्यज्य मन्दो भूतपरिश्रम समाशवस्तमनसभ्युपगम्य स राजा सकौतूहल 
विस्मयबहुमान. कुशलपरिप्रश्नपूवंकमु वाच--- 


गत्वा स्वयं सक्रमताममाषां स्वजीविते स्थक्तदयेन भृत्वा । 
समुद्रुता ये कपयस्ट्वयेमे को नु त्वमेषां तव वा क एते ॥ १३ ॥ 
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दौन मुल्वाले वानरों को अपनी ओर मूँह किय्रे हुए देखकर, बोधित्त के हृदय में बढ़ी करुणा 
हुई। भय विषाद और घबड़ाहट छोड़कर, वानरों के उस झुण्ड को श्राभ्वासन देकर, उनकी रक्षा 
के लिए निश्चय कर, उस इहृक्ष के शिखर पर चढकर बोधिसत्त्व ने उसके समीपवर्तों पंत के 
किनारे पर उछल कर जाना चाहा। तब अपने छलागों से ही जहाँ पहुँचना शक््य है. उप्त 
पर्वत त्टपर वह _महासत्त अपनी अलौकिक शक्ति से पक्षी के समान पहुँच गये । 

दूसरे वानर दो छलागों में भी वहाँ नहीं पहुच सकते थे, किन्तु उस शक्तिशाली ने एक ही 
छल,ग में उस अन्तर (दूरी) को पार कर लिया, जैसे वह अत्यल्प हो ॥ £ ॥ 


करुणा से पेरित हो कर उनका वह निश३चय पराक्रम से सुदृढ़ हो गया। उन्होंने इतके लिए 
विज्ञेष यज्ञ किया और यक्ञ की तीव्रता से वे मन से ही वहाँ पहुँच गये ।। ९ ॥ 

पहाड़ के कँचे किनारे पर चढकर (पेड़ श्रोर पहाड के बीच के) अन्तर से अधिक लम्बी 
विद्याल बद्धमूल सुडद् वेत्रलता (बेंव) से अपने पैरों को अच्छी तरह बौधकर, फिर उसो वृक्ष 
पर उछल पड़े । दूरी की अधिकता और पैरों के बन्धन की व्याकुलता के कारण उत्त महा- 
सत्त ने किसो किसो तरह उस वृक्ष की शाखा के भ्रग्रभाग को अपने हाथों से पाया । 

तब शाखा को इृढतापूत्रक पक्डे हुए और इस वेत्रलता को यज्ञपूवंक फेडाये हुए उन्होंने 
सकेत द्वारा झण्ड को आदेश दिया कि श्स वृक्ष से शीघ्र भाग जाय ॥ १० ॥ 

तब मय से आतुर वे वानर निकलने का रास्ता पाकर, शीघ्रता से चलते हुए, उन्हें 
रौंदने की चिन्ता न करते हुए, उस वेंत के द्वारा सकुशल निकल गये । 


भय से विहल उन कानरों के द्वारा निरन्तर पैरों से रौदते जाते हुए उनके शरीर ने मांस 
को छोड़ दिया, किन्तु चित्त ने अतिशय पैर्य को न छोड़ा ॥ ११ ॥ 

यह देखकर वह राजा और वे राजपुरुष अत्यन्त विस्मित होकर बोले-- 

“यह पराक्रम और बुद्धि तथा अपनी उपेक्षा कर दूसरों के भ्रति यह दया सुनने पर भी 
आाइचयं उत्पन्न कर सकतो है, फिर भरत्यक्ष देखने पर क्या कहना ? ॥ १२॥ 

तब राजा ने उन राज पुरुषों को आदेश दिया-- भय से घबडाये हुए वानरोंके पैरों से रौंदे 
जाने से वानरपति का शरीर क्षत विक्षत हो गया है । देर तक एक ही स्थिति में रहने से ये अत्यन्त 
थंक गये हैं । स्पष्ट है कि ये स्त्रय अपने को इस स्विति से मुक्त न कर सक्रंगे। अत शोम्र ही 
इनके नीचे कपडे का चेंदोवा फैलाकर एक बाण से श्स बेंत को और दूसरे से बट वृक्ष की ढाल को 
एक साथ काट डालो ।?? उन्दोंने वेसा ही किया । तब राजा ने धीरे धीरे उन्हें चेंदोबे से उतारा । 
घाव की पीढ़ा और धकावट से मूछित होते हुए बानर-पति को कोमल विछात्रन पर घुलाया । 
घाव को तुरत ठोक करने योग्य घो आदि का लेप घावों में लगाया । जब उनकी पोड़ा कम हुई 
और वे आश्वस्व हुए, तब उनके समोप जाकर राजा ने कुतूहल विस्मय और सम्मान के साथ 
कुशल प्रश्न पूछते हुए कद्दा-- 

“अपने जीवन के प्रति निर्दय होकर, इनके लिए स्त्रय सेतु बनकर, आपने इन वानरों को 
निकाला । आप इनके कौन दें या ये आप के कौन हैं ? ॥ १३ ॥, 
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ओओतु वथ चेदिदमहंरूपास्तत्तावदाचक्व कपिप्रधान । 
न दाल्पयसीहादनिबन्धनानामेव सनासि प्रतरन्ति कतुंसू ॥ १४ ॥ 


अथ बोधिसस्वस्तस्थ राज़स्तदभ्युपपत्तिसौसुरुय प्रतिपुजयन्नात्मनिवेदनसलु- 
शुणेन क्रमण चकार-- 


पुश्षिसदाज्ञाप्रतिपत्तिदक्षेश़रोपितो सय्यधिपस्वभार । 
पुत्रेष्विचैतेप्व व बद्धहादेस्त दोहुमवाहममिप्रपन्न ॥ १५ ॥ 
इय महाराज सम ममैमि सबन्धजातिश्रिरकालरूढ़ा । 
समानजा तित्वमया च मंत्री क्ञातेयजाता सहवासयोगात्‌ ॥ १६ ॥ 
तच्छूत्वा स राजा पर विस्मयमुपेत्य पुनरेनमु॒ुवाच--- 
अधिपार्थममात्यादि न तदर्थ सहीपत्ति । 
इति कस्सात्स्वश्ृत्याथंमात्मान त्यक्तवान्‌ भवान्‌ ॥ १७ ॥ 
बोधिसस्‍्व उवाच--काममेव प्रदू ता, महाराज, राजनीति । दुरजुचर्त्या तु 
मा प्रतिसाति । 
अस स्तुवस्थाप्यविषद्यतीबमुपे:क्षतु दु खमतीव दु खम्‌ । 
प्रागव भक्त्युन्मुखबमानसस्यथ गतस्य बन्धुप्रियता जनस्य ॥ १४ ॥॥ 
इद च दृष्ा व्यसनातिदैन्य शाखारूगान्‌ प्र्यमिव्धभानमर्‌ । 
स्वकायंचिन्तावसरोपरोधि प्रादुद्वुवन्मा सहसैव दु,खम्र्‌ ॥ १९ ॥ 
आनम्यमानानि धनूषि दृष्ठा विनिष्पतद्दीप्त शलीमुखानि । 
भीमस्वनज्यान्यविचिन्त्य बेगाद्रमात्तरों शलमिम गतो$स्मि ॥ २० ॥ 
वेशेषिकन्रासपरीतचि 0 राकृष्यमाणो5हमथ स्वयूथ्ये. । 
आलक्षितायामगुण सुमुज्ना स्वपादयावत्ररूता नियध्य 0 २६ ७ 
प्रास्कन्दसस्सात्पुनरेव रैला दम हुम तारयितु स्वयूथ्यान्‌ । 
तत कराभ्या समवापमरय प्रसारित पाणिमिवाग्रशाखाम्‌ ॥ २२ ॥ 
समानता छतया तया च शाखाग्रहस्तेवन च पादपस्थ । 
असो मदृध्याक्रमणे बिद्वड्डा निश्चिल्य मा स्वस्ति गता स्वयुथ्या ॥ रहे ॥ 


अथ स राजा प्रामोद्यजजत तस्यामप्यवस्थाया त महासत्त्वमवेदय पर 
विश्मययमुद्ृहन पुनरेनसुवाच-- 


परिभूयात्मन सौरूप परव्यसनसापतन । 
इत्याव्मनि समारोष्य प्राप्त को मवता ग्रुण ॥ २४ ।॥। 


२७ महाकपि-जातक २९९ 


हे कपि श्रेष्ठ, यदि हम इसे सुनने के योग्य दै, तो आप ऊहें । अल्प मित्रता के वन्धन से 
बेंधे हुओं के चित्त ऐसा नहीं कर सकते” ।। १७४ ॥ 

तब बोधिसत्व ने राजा को दया और शअ्नुकूलता का आदर करने हुए उचित रीति से 
आत्म परिचय दिया-- 

“मेरी आज्ञा पालन करने में दक्ष इन्होंने मुझे अधिपति (राजा रक्षक) का भार दिया। 
इनपर मेरा पुत्रव॒त्‌ स्नेह है, स्नेह की रक्षा के लिए मैने यह आचरण किया ।) १५ ॥॥ 

इनके साथ, हे महारान, यह मेरा निरकाल का/सम्बन्ध है। समान जाति की यह मित्रता 
एक साथ रहने से स्वजन के सम्बन्ध के समान (सुदृंढ) हो गईं है!” ॥ १६ ॥ 

यह छुनकर राजा ने अत्यन्त विस्मित होकर पुन उनसे कहा--- 

“राजा के लिए अंमात्य आदि (कर्मचारी) है, न कि उनके लिए राजा । तव क्यों आपने 
अपने अनुचरों के लिए अपने को न्‍्यौछावर किया ?”? ॥ १७॥ 

वोधिसक्त ने उत्तर दिया---निश्चय ही, हे महाराज, राजनीति यही है, किन्तु इस नोति 
का अनुसरण करना मुझे कठिन जान पहइता है । 

अपरिचित व्यक्ति के भी असद्य तीत्र दुख की उपेक्षा करना कठिन है। तब जो भक्ति भाव 
से भरा है और जो स्वजन के समान प्रिय हो गया है उसके द ख का क्या कहना ॥ १८ ॥ 

वानरों के इस विपत्ति-जन्य दु ख दैन्य को बढ़ते देखकर मेरे मन में हठात्‌ ही वह दु से 
हुआ, जो स्वार्थ चिन्तन के लिए अवसर ही नहीं देता है॥ १९ ॥ 

झुकाये जाते हुए धनुषों को, जिनसे चमकते हुए तीर निकल रहे थे, देखकर तथा प्रत्यक्ना 


के भयद्वर टट्भारकी चिन्ता न करता हुआ मै वेगपूबंक इस वृक्ष से उस पहाड पर चला 
गया ॥ २० ॥। 


अत्यन्त मन्रस्तचित्त अपने झुण्टवालछों (के दु ख) से आकृष्ट होकर, लक्ष्य के अनुरूप (लम्बी) 
सुदृड मूलवाली बेत्रछुता (वेंत) को अपने पैरों में बाघ लिया ॥ २१ ॥ 

फिर अपने झुण्टवा्लों को पार करने लिए मे उस पहाड़ से इस्त पेड़ पर उछरू आया । 
तब अपने हाथों से द्वाथ के समान फेले हुए शाखा के अग्मभाग को पकड़ लिया ॥ २२ ॥ 

उस वेत्रलता तथा पेड़ के डालरूप हाथ के द्वारा फेलाये गये मेरे शरीर के सहारे मुझपर 
चलने में निश्शइू्‌ होकर ये मेरे झुण्डवाले सकुशल पार हो गये”? ॥ २३ ॥ 

उस राजा ने उस अवरधा में भी उस महासत्त को प्रमुदित देखबार अयन्त विस्मित होते 
होते हए पुन उनसे कहा-- 

“अपने सुख की अवष्देलना कर आपने दूसरे पर आई बिपत्ति को अपने पर लेकर कौन 
लाम उठाया १? ॥ २४ ॥। 


३०० जातकमाक्षा 


घोघिसत्व उाच--« 


काम शरोर क्षिःतप क्षत मे सन परस्वास्थ्यसुपागत तु । 
अकारि येषा चिरमापिपत्यं तेषा भयार्तिविनिव्तितेति ॥ २५ | 


जिर्वाहवे विद्विषत सदर्पान्‌ गान्रेष्वलकारवदुद्दहन्ति । 
चीरा यथा विक्रमचिद्दशोभा प्रीत्या तथेमा रुजसुद्दद्ामि ॥ २६ ॥ 


अणाससत्कारपुर सरस्य मक्तिप्रयुक्तत्यसमानजात्ये । 
ऐेश्वर्यक्ञाब्धस्य सुसक्रमस्य॒ सप्राप्मानृण्यमिद सयाद्य ॥ २७ ।। 


तन्‍्मा तपस्थेष न दु खथोग सुहृद्धियोग सुखविछ्ृवों वा । 

क्रमेण चानेन समभ्युपेतों महोत्सवाभ्यागम एप झत्यु ॥ २८ ॥ 
घूर्वोपकारानु णतात्मतुष्टि सतापशान्तिर्विमल यशक्व । 

पूजा नृपापओ्नचिमयता च सृत्यो कृतज्ञमावाद अहण च सन्‍्खु ॥ २५ ॥। 
णते गुणा सदगुणवासब्क्ष भ्राप्ता मयेतद्‌ व्यसन प्रपद्य । 

एथा विपक्षास्तु समभ्युपैति दयाविहीनो नुपति अ्ितेषु ॥ ३० | 
गुणर्बिदीनस्य विपन्नकीत दो घोदयैरावसथी कृतस्थ । 
गतिमंबेत्त स्य च नाम कान्या ज्दाज्ञाकुलेभ्यो नरकानलेभ्य ।| ३१ | 


तहशितोश्य गुणदोषयोस्ते मया प्रभाव भ्रथितप्रभाव । 
घर्मेण तस्मादनुशाधि राज्य रह्रीचश्बलप्रेमपुणा हि लक्ष्मी ॥ ३२ ।! 


युग्य बर जानपदानमात्यान्‌ पौराननाथाहुछुमणान्‌ द्विजावीनू | 
सर्वान्‌ सुखेन प्रयथतेत योक्तु हितानुकूलेन पितेव राजा ॥ ३३ ॥ 
पव हि धर्मा्थयश सम्दद्धि स्यात्ते सुर्वायेह परत्र चेच । 
प्रजानुकम्पाजितया स्वमस्माद्वाजर्षिलध्ष्म्या नरणज राज ॥। ३४ ।। 
इति नृपमनुशिष्य शिप्यवद्‌ बहुमतवाक्प्रयतेन तन स । 
रूगशिभमवन सहतक्रिया तनुमपहाय ययौ पस्रिविष्टपस्‌ ॥ शे५ ॥। 


तदेव द्विषतामपि सनास्यथावजयन्ति सद्दृत्तानुबतिन , इति छोक समाव जे- 
यितुकामेन सद्बृत्तानुवतिना सवितब्यस्‌ । न समर्थास्तथा स्वार्थमपि प्रतिपत्त 
सत्त्वा था परार्थ प्रतिपन्ञवानू स मगवानिति तथागतवर्णपि चाच्यम्‌ | 
सत्कृत्य धर्मश्रदणे करणावर्ण राजाववादें च। एवं राज्ञा प्रजासु दयापननेन 
मवितब्यम्‌ । कृतज्ञकथायामप्युपनेयम्‌ , एव कृतज्ञा सन्‍्तों मवन्‍तीति ॥। 


॥ शत महाकपि-जातक सप्तवशतितमम्‌ ॥ 





किन 


२७ सहाकपि-जातक ३०% 


बोषिसत्त ने कहा-- 

“अवश्य ही, हे राजन्‌ , मेरा शरीर क्षत विक्षत हुआ, किन्तु मेरा चित्त अत्यन्त स्वस्थ 
(अश्नन्न) हुआ । मैं चिरकाल तक जिनका अधिपति रहा, उनके दु ख को दूर किया ॥ २७ ॥ 

जिस अकार युद्ध में अभिमानी शत्रुओं को जोतकर बोर पुरुष पराक्रम के चि्ठ (घाव) को 
हा के समान पारण करते हैं, उसी प्रकार में श्स धातवकों आनन्द पूर्वक धारण करता 

॥ २६ ॥ 

स्वामी होने के कारण जातिवालों से प्रणाम सत्कार और भक्ति के साथ जिस सुख- 
परम्परा को पाया, उसके ऋण से आज मैं मुक्त हुआ ॥ २७ ॥ 

अत यह शारीरिक पीडा, बन्धु वियोग या सुख का विनाश मुझे सन्‍्तप्त नहीं कर रहा 
है । क्रमागत यह मत्यु तो महोत्सव के आगमन के समान है ॥ २८ ॥ 

पूर्रं उपकार के ऋण से मुक्त, शआात्म-सन्तोष, सन्‍्ताप शान्ति, निर्मल यश, राज-सम्मान, 
मृत्यु से निर्भभता, कृतशञता के कारण सच्ननों में प्रशला ( या गणना ), ॥ २९ ॥ 

है सद्‌गुणों के तिबास वृक्ष, विपत्ति में पडकर मैने ये गुण पाये। किन्तु आश्रितों के 
प्रति नि्दय राजा इनके विपरीत गुणों को पाता है ।॥ ३० ॥ 

जो गुणों से रहित है, जिसकी कीौति नष्ट हो गई है, जो दोषों का घर बन गया है 
उसके लिए नरक की अज्वलित अग्नियों को छोड कर दूसरी कौन गति हो सकती है ॥ ३१॥ 

ह्द प्रभावशालिन्‌ , मेने गुण और दोष का यह प्रभाव बतला दिया । श्रत आप धर्मानुप्तार 
राज्य का पालन कीनिये, स्योंकि लक्ष्मी ली के ममान ही चब्नल प्रेम बाली है.॥ ३० ॥ 

राजा पिता के समान, घोटों, सैनिकों, देश वासिया, पुर वासियों, अनाएों, श्रमणों, द्विजा- 
तियों तथा दूसरों को कल्याण कारी सुख पहुँचाने की चेष्ट करे ।। ३३ ॥ 

इ्स प्रकार आपको इहलोक और परछोंक के लिए सुख दायक प्रचुर धन धर्म और यश 
का प्राप्ति होगी । है राजन्‌ , प्रजाओं के ऊपर दया करने से प्राप्त होने वाली राजर्षिंकी 
लक्ष्मी से आप विराजमान हों” ॥॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार उन्हेंने राजा को उपदेश दिया, जिसने शिष्य के समान सावधान हो कर 
सुना और उनके वचन का बड़ा सम्मान किया | तब पीड़ा से निश्चेष्ट शरीर को छोड़कर वे 
स्वर्ग चछे गये ॥ ३७ ॥ 

इस प्रकार सदाचार का अनुसरण करने वाले प्राणी शत्रुओं के सन को भी जोत लेते 
है । अत जो लोगों ( के मन ) को जीतना चाहता है वह सदाचरण का अनुसण करे । 
प्राणी स्वार्थ को भी उस प्रकार सिद्ध ( प्राप्त ) नहीं कर सकते, जिस प्रकार उस भगवान्‌ ने 
परार्थ को सिद्ध किया । इस प्रकार तथागत के वर्णन में भी इसे कहना चाहिए । आदरपूर्वक 
धमम श्रवण करने में तथा करुणा का वर्णन करने में इसे कहना चाहिए । राजाओं को उपदेश 
देने में भी श्से कहना चाहिए--.'इस श्रकार राजा प्रजा के अति दयालु बने! । कृवश की कथा 
में भी इसे उपस्थित करना चाहिए--..श्स धकार सज्जन उतक्ष होते हैं? 

महाकपि जातक सत्ताइसवाँ समाप्त । 


३०२ जातकमाज़ा 


२८ क्षान्ति-जातकम्‌ 


सास्मोीभूतक्षमाणा प्रतिसख्यानमहता नाविषद्य नाम किंचिदस्ति । तशथथा- 
लुश्न॒यते-- 


बोधिसत्व किलानेकदोषव्यसनोपसष्टमर्थकामप्रधानत्वादनीपशमिक राग- 
इुृषभोहासघस रम्मकदसानसात्सर्यादिदो परजसासापात पातन द्वीध्मपरिग्रहस्था- 
3 र 
यत्तन लोभासद्झ्ाहस्य कुकार्यसबाधत्वात्कशावकाश  घमसस्‍्यावेत्य ग्रहचाल 
ध्य पु ल्‍ 
पश्ग्रहविषश्रपरिवजनाञ तदहोषत्रिवकसुरया प्रबज्यामनुपश्यन्‌ शीलश्रुतप्रशसबि- 
नयनियतमानसस्तापसाो बभूत्र । तमस्खलितसमादान क्षान्तिवर्णवादिन तदलु- 
रूपधर्माख्यानक्रम व्यत्तीत्य स्त्रे न मगोन्न क्षान्तिवादिनमित्यच लोक स्वबुद्धि- 
|. न 

पूर्वक सजले । 

ऐड्ययविद्यातप्ना रूसहद्विलंब्धप्रयामख कछासु लज्ञ । 

शरीरवास्चेप्टितविक्रियाश्व ने सापर सजनयन्ति पुसाम्‌ ॥ १ ।॥। 

जानन्‌ स तु क्षान्तयुणप्रम/च एनासमवरछाकमलकरिष्यन्‌ । 

चकार यस्त्ान्तिकथा प्रसक्त तन्क्षान्तिवादीति तलो बिजज्ञे । २ ॥ 

स्वृभायभूता सहती क्षमा च परापकारेप्वविकास्घीरा । 

तदथयुक्ताश कथाविशेषा कार्व्या सुर्नि त पथयात्रभूवु ॥ ३ ॥ 


अथ स महात्मा प्रतितित्त्मणीय 'समतुंसुरूमपृप्पफल पद्नोत्पछालकत- 
विमलसलिलाशयलुद्यानरम्पशोम. चनप्रदेशम यास्रनात्तपोवनसउत्यतामानि- 
नाय । 
निबमसन्ति है ,अब सच्त सतगुण वुपणा । 
ऊ> 5 ७. 
तम्मग्रग्य रानोज़ च तत्त थे. तत्तपोयनम्‌ | ७ ।। 


स्‌ तय चहुमन्‍्यमानस्तद्ध्युपितेदे बताविजपरमिनम्यमानक्ष श्रेयोनिलाषिणा 
गुणचत्य सेन जनेन क्षान्तिप्रतिवलयुक्तासि श्रुतिहदण्ह्ादिनीमिधर्यासि कथा- 
मभिस्तस्थ जनकायस्य परमउुग्रह चफार । 
अथ कदाजित्ततरायों राजा ग्राप्मयफालप्रभावाद्सिल्षणीयतरा सल्िलक्रीडा 
प्रति समुत्सुकमनिरुयानगुणा।ततशयलनिकेतमभ्रत त वनप्रदेश सान्‍त पुर समभिज- 
गास । 
सर तद्दन नन्दुनरस्यशोससाकी्णंसन्त पुरसुन्दरीसि । 
अलेचकारव चरन्‌ विलासोी विभूतिमत्या जलितानुबृत्या ।। ५ |। 





” पा० सवतुं० ? 


२८ क्षाम्सि-जातक ० 


२८ क्षान्ति-जातक 


जो क्षमाशील और शान्त हैं. उनके लिए असह्य कुछ भी नहीं है। तब जैसी कि 
अनुश्रुति है-- 


गृहस्थ-जीवन अनेक बुराश्यों और विपत्तियों से ग्रस्त, अथे और काम की प्रधानता के 
कारण भ्रशान्ति-दायक, राग द्वेष मोह क्रोध मद-मान ईर्ष्या श्रादि दोषों का स्थान, लब्जा और 
धर्म का विनाशक, लोभ और बुरे विचारों का घर, तथा कुकारयों से भरें हुश होने के कारण 
धर्माचरण के अवसर से श्राय रहित है, किन्तु सन्यास-मांगे विषय-भोगों के परित्याग से 
तथा उन दोषों के श्रमाव में सुख दायक है, यह जानकर बोपिसत्त शोल विद्या ज्ञान्ति विनय 
ओर सयम से युक्त तपस्दी हो गये। ये गमृहीत क्रत ( के पालन ) में प्रमाद नहीं करते थे, 
क्षमा का उपदेश देते थे, उसीके अनुरूप धम को व्याख्या करते थे, अत छोग उनके मोत्र- 
नाम को छोडकर अपनी बुद्धि से उन्हें 'क्षान्ति बाद! कहने लगे । 


ऐश्वर्य विधा और तपस्या की अधिकता तथा कछाओ कौ बढी हुई रुचि ( आसक्ति, 
अभ्यास ) एवं शरोर और वाणी की बदली हुई चेष्टाएँ मनुष्यों को दूसरा नाम देती हे ॥ 8 ॥ 


क्षमा के प्रभाव को जानते हुए ये क्षमा से लोगों को अपने ही समान विमूषित करने के 
लिए सबदा क्षमा का उपदेश दिया करते थे, अत वे श्षान्ति वादी कहलाने छगे ॥ २ ॥ 


महती क्षमा ने, जो उनका स्वभात्र वन गई थी और जो दूसरों के अपकार करनेपर भी 
विर्चालत नहीं होतो थी तथा उनके क्षमा त्रिपयक उत्तम उपकदेर्शा ने उन्हें मुनि! के नाम से 
असिद्ध कर दिया ॥ 9 ॥ 


वह महाप्मा एकान्त और रमणोय, सव ऋतुओं में खुलभ फूर्लां और फलों से युक्त, छाल 
आर नीले कमरों से अलडकृत त्रिमल जलाशयो से सुशामित तथा उद्यानों की रम्य शोभा से 
विभूषित वनस्थलो में रहने छगे । उन्हान अपने नित्रास से उस स्थान को तपोवन के समान 
मद्॒लमय बना दिया । 


क्योंकि सदूगुणा से विभूषित सब्जन जहाँ भी रहते है वह स्थान मड्डलमय और मनोहर 
हो जाता है, वह तीथ और तपोत्रन बन नाता है ॥ ४ ॥ 


वद्दा रहनेवाले जिशिष्ट देबताओं ने उनका बडा सम्माल किया। कल्याण चाहनेवाले 
गुणानुरागी छोग उनहे पास आये । तब उन्होंने कानों और हृदय को आनन्द देनेवालो क्षमा- 
विपयक धार्मिक कथाओं से उन्हें अत्यन्त अनुग्ृहीत किया । 

एक बार उस देश का राजा गओ, रीष्म ऋतु के प्रभाव से अमिकृषणीय जल-कीडा के प्रति 
उत्सुक होकर उद्यान की विशेषताओं से युक्त उस वन स्थली में अपने अन्त पुर के साथ आया । 

नन्दन वन के समान रमणीय उस वन में अपने अन्त पुर की सुन्दरियों के साथ विचरण 
करते डुए उस विलासी ने सुन्दर लोलाश्रों से वन को अलड्‌कृत किया ॥ ५ ॥ 


३०४ जातकमालरा 


विमानवेशेषु रुतागृहेचु पुष्पप्रहासेच महीरुददेषु । 

तोयेषु चोन्‍्मीकितपहुजेषु रेमे स्वमावातिशयैचंधूनाम्‌ ॥। ६ ॥। 
माव्यासवस्मानविरेपनानां संमोदगन्धाकुलितैद्विरेफेः । 

ददर्श कासाचिदुपोह्ममाना जातस्मितस्नरा७ विकासशोसा ॥ ७ ॥ 
प्रत्यग्रशो मैरपि कर्णपूरे पर्याप्रमास्यैरपि सूधंजैल् । 
सुप्तियंथासोस्कुसुमैन तास। तथैद नासा ऊलितैनृपस्य म ८ 0 
विभानदेशेषु विषज्यमाना विलम्बमाना कमल्लाकरेषु । 

ददर्श राजा अमरायमाणा पुष्पदुमेषु प्रमदाक्षिमाल्ञा ॥ ९ ॥ 
मद्प्रभव्भान्यपि कोकिलाना रुतानि नृत्यानि च बहिंणानाम्‌ । 
ह्िरेफगीतानि च नाभिरेजुस्तन्राह्नाजल्पितनृत्तगीते ॥ १० ॥ 
पयोदधीरस्तनितैरंदड्ेददीणकेकास्ततवहं चक्का । 

नटा इव स्वेन कल्ागुणेन चक्रुमेयूरा क्षितिपस्य सेवास्‌ ॥ ११ ॥ 

स सश्न सान्‍्त पुर उद्यानवनविहारसुख प्रकाममनुभूय क्रीडाप्रसड्प रिखेदा- 
न्‍्मदपरिष्वज्ञाच्च श्रीमति विमानप्रदेशे महाहशयनीयवरगतों निद्वावशमुप- 
जगाम । अथ ता योषित प्रस्तावान्तरगतमवेत्य राजान वनशोमाभिराक्षिप्य 
माणह॒दयास्तदृशंनावितृप्ता यथाप्रीतिकृतसमवाया समाकुलभूषणनिनादसंमिश्र- 
कक्षप्रलापा समन्तत प्रसस्र । 

ताइछब्नवालब्य जनासनाथे प्रेष्याशते कान्बननमक्किचित्रे । 
ऐश्वर्यचिद्वेरनुगम्यमाना खिय स्वसावानिभ्ृत विचेर ॥ १२ ॥ 
ता प्राप्यरूपाणि महीरुह्णा पुष्पाणि चारूणि 'च पछवानि | 
प्रेष्याप्रथल्लानतिपत्य छोमादाछेमिरे सस्‍्वेन पराक्रमेण ॥ १३ ॥ 
सार्गोपलब्धान्‌ कुसुमाभिरामान्‌ गुल्माश्ररुत्पछविनश्र वृक्षान्‌ | 
पर्याप्तपुष्पामरणखजो5पि लोमादनालुप्य न ता ज्यतीयु ॥ १४ ॥ 

अथ ता वनरमणीयतयाक्षिप्यमाणह्दया राजयोषितस्तद्वनमनुबिचरन्त्य 
क्षान्तिवादिन आशभ्रमपद्मुपजग्सु ' । विदिततप प्रभावमाहात्म्यास्तु तस्य सुने 
ख्रोजनाधिकता राज्ञों वाल्लभ्याद्‌ दुरासदत्वान्य तासा नैन स्ततो वारयितु प्रसेहिरे । 
अभिसस्काररमणीयतरया चाश्रमपद्अिया समाकझृष्यमाणा हव ता योकितः 
प्रविश्याश्रमपद ददुश्युस्तत्न त मुनिवर प्रशमसौम्यद्शंनमतिगास्भीर्यातिशयादू 
दुरासदुमभिज्वलन्तमिव तपःश्रिया ध्यानामियोगादुदारविषयसनिकषंउप्यक्षु मिते- 
स्वियन भ्त्यशोम॑ साक्षादुमंमिव मदृत्यं पुण्यदशन बृक्षमुके बद्धासनसासीनस्‌। 


२० २८ क्षान्ति-जातक श्ब्ज 


कुओं में, लता गृहों में, फूलों से हँसते हुए बृक्षों पर, और विकसित कमझों से युक्त 
जलाशयो में वह त्रधुओं के विकसित विलासों से आनन्दित हुआ ॥ ६ ॥ 

मालाओं, मदिर , स्नान के चूर्ण और लेप की सुगन्धियों से मत्त होकर भोरे मेंडराने लगे | 
भरें के भय से उत्पन्न खियों की विलास शोमा को उसने मुसकुराते हुए देखा ॥ ७ ॥ 

यद्यपि उनके कार्नों के आवृषण सुन्दर फूलों के बने थे, उनके केश पाश पर्याप्त पुष्प- 
मालाओं से अलड्कत थे, तथापि उर्हं फूलों से तृप्ति नहीं हुई और राजा को भो उनकी 
लीलाओं से तृप्ति नहीं हुई ॥ ८ ॥ 

राजा ने देखा कि उनकी आंखें कभी कुझ्ों में अटक रही है तो कभी कमलेों में, और 
कभी पुष्य वृक्षों पर भौरों के समान मेंडरा रही है ॥ ९ ॥ 

वहाँ मत्त कोकिलों के अगल्भ क्जन, मयुरां के नूय और मधुकरा के गीत भी स्ियों की 
बोलियों नृत्यों और गीतों के सामने फीके पड़ गये ॥ ८० ॥ 

मेघ के समान गम्भीर शब्द करनेवाले मृदड्ढों से प्रगित होकर बोलते हुए तथा पख फेलाते 
हुए मोरों ने नटों के समान अपनी कला के द्वारा राजा की सेत्रा की ॥ ११ ॥ 

वह अपने अन्त पुर के साथ उद्यान के समान उस वन में त्रिहार करने के सुख की ययेष्ट 
अनुभूति पाकर, क्रीडा-जन्य थक्रावट और मय पान के कारण सुन्दर कुज्ञ में बहुमूल्य उत्तम 
शय्या पर जाकर सो गया। तब वे स्त्रियां राजा को दूसरे विषय में छोन जानकर, वन की शोभा 
से आक्ृष्ट होकर, उसे देखने से ठप्त न होती हुई, अपनी अपनी प्रोति के अनुसार झुण्ड 
बनाकर, गहनों के रुनझुन के साथ मीठी बोलो बोलते हुए, चारों ओर फैल गई । 

सुवर्ण खचित छत्र चेंचर और आसन आदि राज-चिढ्ढों को लेकर चलतो हुई दासियों के 
आगे भ्रागे वे स्त्रियाँ अपनी स्वामाविक उच्छल्ल्‍खता के साथ विचरण करने लगीं ॥ १० ॥ 

उन्होंने वृक्षों के सुलम मुन्दर फूछों और पल्‍लवों को लोभ से दासियों के प्रयज्ञ को उपेक्षा 
कर स्वय तोड लिया ॥ १३ ॥ 

यद्यपि वे पर्याप्त फूछों के आभूषण और मालाएँ पहने हुई थीं, तथापि रास्ते में फूलों से 
मनोहर जो झाड़ियाँ और द्विकदे हुए पल्छवों से युक्त जो वृक्ष मिले उनके फूलों और पल्ल्ों 
को लोम से तोडे विना वे आगे नहीं बढ़ीं ( १४ ॥ 

तब वन की रमणोयता से आकृष्ट होकर वे राज-ख्तियों वन में विचरतो हुई क्षान्तिवादी 
के आश्रम में पहुँच गई । किन्तु अन्त पुर के अधिकारी पुरुष, जो उस मुनि के तप प्रभाव 
और माहदात्म्य से अमिश्न थे तथा यह भो जानते थे कि राजा को वे ख्रियाँ कितनी प्रिय हैं और 
वे कितनों दुध॑ष हैं, उन्हें वहाँ जाने से न रोक सके । स्वच्छता के कारण आश्रम की रमणीय 
क्षोमा से आक्ृष्ट होतो हुई उन स्त्रियों ने आश्रम में प्रविष्ट होकर उस श्रेष्ठ मुनि को वृक्ष के 
नीचे आसन बाँधकर बैठे हुए देखा-। वे देखने में ध्वान्त और सौम्य थे। अतिशय गम्मोरता के 
कारण उनके समीप पहुँचना कठिन था । वे तपस्या की कान्ति से चमक रहे ये । ध्यान योय 
के कारण आकर्षक विषयों के समीप भी उनका इन्द्रिय-सथम विचक्ित नहीं द्वोता था। के 
साक्षाद्‌ धमं के समान थे । मजर्मय भौर पुण्यदर्शन ये । 


३०६ जातकमारऊा 


अथ ता राजख्ियस्तस्थ तपस्तेजसाक्रान्तसतर्वा., सदर्शनादेव त्यक्तविश्रम- 
विलासौद्धत्या विनयनिभ्रतमभिगम्यैन पर्युपासांचक्रिरे। स तासा स्वागतादि- 
प्रियवचनपुर सरमतिथिजनमनोहरमसुपचारदविरधि प्रवत्यं. तस्परिभ्रश्नोपपादित- 


अस्तावाभि;. स्रीजनसुखग्रहणार्थामिदृशान्ववतीमसि कथाभिधेर्मातिथ्यमासां 
चकार । 


अगहिता जातिमवाष्य मानुषीमनूनभाव पहुमिस्तथेन्द्रिये । 
अवश्यस्त्युने करोति यः शुभ प्रमादभाक्प्रत्यहमंष चल्च्यते ।॥ १५ ॥ 
कुलेन रूपेण वयोगर,णेन वा बलप्रकर्षण घनोदयेन वा। 

परत्न नाभोति सुखानि कश्नन प्रदानशंलादिगुणैरसस्कृत ॥ १६ ॥ 
कुछादिहीनो 5पि हि पापनि स्पृह प्रदानशीलादिगुण्शभिषतक्तिमान्‌ । 
परत्र सौख्यैरमिसायते ध्रुव घनागमे सिन्धुजलैरिवाणंच. ॥ १७ ॥ 
कुरूस्थ रूपस्य वयोगुणस्य या बलप्रकषस्य धनोच्छुयस्य वा । 
इहाप्यलकारविधिगुंणादर सम्द्धसूचेव तु हेममालिका ॥ १८ ॥ 
अलकियन्ते कुसुमैमहीरुद्धास्त.डद्गुण्येस्तोयविलम्बिनों घना । 
सरासि मशअमरे. सरोस्हैगुणेविशेषाधिगतैस्तु देहिन ॥ १९ ॥ 
अरोगतायुधेनरूपजातिमिर्निकृष्टमध्योत्तमभेदचित्रता । 

जनस्य चेय न खलु स्वभाबत पराश्रयाद्वा तिविधा तु कमंण ॥२०॥ 


अवेत्य चैव नियतां जगस्स्थितिं चलन विनाशप्रवण व जीवितम्‌ । 
जड्डीत पापानि झुमक्रमाशयादय हि पन्‍था यशसे सुखाय व ॥ २१ ॥ 
मन प्रदोषस्तु परात्मनोहित विनिदृहक्नग्निरिव प्रव्ते । 

झात प्रयलेन स पापभीरुणा जनेन वज्य प्रतिपक्षसश्रयात्‌ ॥ २२ ॥ 


यथा समेत्य ज्वलितो5पि पावकस्तटान्तससक्तजज्ा महानदीम । 
प्रशान्तिमायाति मनोज्वलस्तथा श्रितस्य लछोकद्वितयक्षमां क्षमाम्‌ ॥ २३ ॥ 


इति क्षान्त्या पाएं परिहरति तद्धेत्वभिस्ववा- 
दतगश्राय बैर न जनयति मैश्याश्रयबलात्‌ । 
प्रिय. पूज्यश्रास्साद्ववति सुखमारोव च तत 


प्रयात्यन्ते च याँ स्वग्रहमिव्र पुण्याश्रयगुणात्‌ ॥ २७ ॥ 
अपि च सवत्यः क्षान्तिनमिषा--- 


२८ क्षान्ति-जातक ३०७ 


वे राज-स्त्ियाँ उनको तपस्या के तेज से श्रभावित छुईं । मुनि को देखते हो विश्रम विलास 
और उच्छज्ललता को छोड़कर, विनय और श्षान्ति के साथ उनके समोप जाकर, वे उनके 
चारों ओर बैठ गईं । उन्होंने उनके स्वागत में प्रिय वचन बोलते हुए तथा श्रतिथियों के लिए 
अ्रन्य मनोहर उपचार करते हुए, उनके प्रश्नों से उत्मन्न प्रसन्न में खियों के लिए सुबोध दृष्टान्त- 
पूर्ण धार्मिक अवचनों के द्वारा उनका भ्रतिथि-सत्कार किया। 

“पविश्न सनुष्य-जन्म पाकर और समथ इन्द्रियों से युक्त द्वोकर जो असावधान मत्य 
प्रतिदिन शुभ कर्म नहीं करता है वद्द वद्नित होता है ॥ १५ ॥ 

कुछ रूप अवस्था बलकी अधिकता या धन-सम्पत्ति से कोई मनुष्य परलोक में सुख नहीं 
पाता, यदि वह दान शोर आदि गुणों से सस्कृत नहीं है । १६ !| 

कुछ आदि से रद्धित होने पर मो जो पाप से विमुख दोकर दान छोल आदि गुणों का 
श्रावरण करने वाला है, परछोक में भी सुख उसका अवश्य अनुसरण करते दें जैसे वर्षा 
ऋतु में नदी का जल समुद्र का पीछा करता है 0 १७॥ 


इहलोक में मी कुल रूप अवस्था बलातिशय या पन-सम्पत्ति की छ्ोमा ग्ुणानुगाग से 
हो होती है, स॒वर्ण-हार तो समृद्धि का सुचक ही है ॥ १८ |! 


वृक्ष फूलों से अलक्कत होते हैं, जल-भार से लटकते हुए मेष बिजली से चुशोमित द्वोते 
है, सरोवर मत्त अमरों से युक्त कमलों से शोमा पाते दैं, किन्तु प्राणी विशेष रूप से प्राप्त गुणों 
से दी शोभायमान द्वोते हैं ॥ १९ ॥। 


आरोग्य आयु घन रूप और कुछ के अनुसार मनुष्य के तीन मेद होते है, उत्तम मध्यम 
और निकृष्ट | उनके ये भेद आप हो आप या दूसरों के कारण नहीं होते, ये तो उनके 
अपने हो कम से होते हैं ।। २० ॥ 


ससार की यह स्थिति निश्चित है. तथा जीवन क्षण-भन्नुर और विनाशोन्मुख है, यह 
जानकर, शुभ कर्मों के सदारे दुष्कर्मों को छोड़ो | यश और सुख का यद्दो मार्ग है॥ २१ ॥ 

चित्तगत दोष अपने और दूसरे के कल्याण को अग्नि के समान जलाता है । श्रत पाप 
से डरने वाला आदमी विपक्षी ग्रुण के सद्वारे इस दोष को भयक्ञपूर्वक छोडें ॥ २२ ॥ 

जिस प्रकार प्रज्वक्तित अग्नि भी किनारे तक जरू से भरी हुईं भद्दानदो में पहुँच कर 
शान्‍्त हो जाती है उसी प्रकार मानसिक ताप उभयलोक के योग्य क्षमा का आश्रय छेने से 
शान्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 


क्षमा के द्वारा पाप के हेतु को नष्ट करने से मलुष्य पाप से बचता है और मैत्री का 
भआरश्रय लेने के कारण वह शत्रता उत्पन्न नद्दी करता है। क्षमाशीक मनुष्य प्रिय पूज्य और 
सुख का भागी द्ोता है। और अन्त में पुण्य के प्रभाव से स्वयं को जाता है, जेसे अपने घर 
को जा रद्दा हो || २४ ॥ 

और भी, दे देवियों, यह क्षमा 


हू ०८ जातकमाला 


झुमस्वसावातिशय प्रसिद्ध पुण्येन कीर्त्या च परा विदवृद्धि । 
अतोयसपकंकृता  विद्वद्धिस्तैस्तैगुणीघैश्व परा ससद्धि ॥ र७५ ॥ 


परोपरोधेषु सदानभिज्ञा व्यवस्थिति सत्त्ववता मनोज्ञा । 
गुणामिनिवंर्तितचारुसज्ञा क्षमेति लोकार्थंकरी कृपाज्ञा ४ २६ ४७ 


झलक्रिया शक्तिसमन्विताना तपोधनाना बलसपदझया | 
व्यापाददावानलवारिधारा प्रेन्येह च॒ क्षान्तिरनर्थशञान्ति ॥ २७ ॥ 


क्षमामये वर्मणि सज्ननाना विकुण्ठिता दुजनवाक्यबाणा । 
प्राय. प्रशसाकुसुमत्वमेत्य तस्कीतिमालावयवा मवन्ति ॥ २८ ॥ 


हन्ताति या घर्मविपक्षमाया प्राहु खुस्ा चेव विमोक्षमायाम्‌ । 

तस्माज्न कुर्यात्क इव क्षमाया प्रयत्रमेकान्तहितक्ष मायाम्‌ ॥ २० ॥ 

इति स महात्मा तासा धर्मातिथ्य चकार ॥ अथ सत्॒ राज्ञा निमडाकुम- 
विनोदनानिविबुदड्ध सावशेषमदगुरुनयनों मदनाचुब्ृत्त्या कुन्न देव्य टूति शब्न- 
पालिका सश्रक्षेप्र प्यंप्रच्छत्‌ । एता देव बनान्तराण्थुपशोमयमानास्तह्निभूति 
पश्यन्ताति चोपलभ्य शयनपालिकाभ्य स राजा देब जनर्य विस्रम्भनियन्त्रण- 
ह सतकथितद्गवविचेष्टितद्शनोन्सुकसतिरत्थाय.. झयतायुवतिश्तच उन्नच्य जनो- 
त्तरीयखज्ञ॒ सकन्नकैवन्रदण्डपाणिमिरन्त पुरावचर. हृतानुयात्रस्तद्वनम नुविच- 
चार । स तत्न युवतिजनान न्ृत्यावरचिता विवेप्रकुसुमस्तबक्पलछवनिकरपद्गवति 
ताम्बू लरसरागविचित्रामनुसर स्तदाश्रमपदमभिजगामस । हृष्ठेव तु स राजा क्षान्ति- 
वादिन तम्तषिवर देवीजनपरियृत पृत्रवरानुशयदोषान्मदपरि अमितस्सतित्वा- 
दीप्यापराभूतमसतित्वाध्च पर कोपमुपजगाम । प्रतिसख्यानवलबेंक्ल्याच अ्रष्टविन- 
योपचारसौष्ठव सरस्मपाप्मासिभवादापतितस्वेदबैवण्यंवेपथुअंमद्गजिह्य विवृस स्थि- 
रामिताम्र नयनो विरक्तकान्तिलावण्यशोम प्रचल्स्कनकवलयों परिसदनन 
साडुलिविभूषणो पाणी तम्टिवरसर पजिपस्तत्तदुबाच । हहो-- * 

अस्मत्तेन खलीऊत्य पत्यज्नन्त एगणि न 
मुनिवेषभ्रतिच्छज्चल कराइय चेतसिकायते ॥ ३० ॥ 

तच्छुत्वा वर्षंबरा ससभ्मावेगा रामानमृचु --देव मा मैवसम्‌ । चिरकारू- 
सभ्टृतन्नतनियमतपोमसावितात्मा मूनिरय क्षान्तिवादी नामेति । उपहता'्याशय- 
स्वात्ु स राजा तत्तेषां चचनमप्रतिगुहृक्वाचइ--कष्ट मो ! 


२८ क्षान्ति-आतक 8०९ 


अत्यन्त शुद्ध स्वभाव के रूप में असिद्ध है, पुण्य और कीति का परम विकास है, जल 
के सम्पर्क के विना उत्पन्न शुद्धि है, और गुणों से प्राप्त परम समृद्धि है ॥ २५ ॥ 

यह साक्षिकों को छुन्दर स्थिरता है, जो दूसरों के पीड़ा पहुँचाने पर भी सदा उदासीन 
रहती है, गुण से श्सका सुन्दर नाम हुआ है क्षमा । यह कोकोपकारिणी और दया से परिचित 


है ॥ २६ ॥। 

( क्षमा ) बलवानों का आमूषण है, तपस्वियों का उत्तम बल है, देषरूपी दाबानल के 
लिए जल को धारा है, इदलोक और परलोक में उपद्रवों को ध्ान्त करती हैं ॥ २७ ॥। 

सज्जनों के क्षमारूप कवच पर दुजेनों के वचनरूप बाण कुण्ठित हो जाते हैँ और प्राय 
प्रशसा के फूछ बनकर उनको कौतिमाला के अवयव हो जाते हैं ।। २८ ॥ 

जो धर्म के शत्र माया को दृत्या करती है, जिसे मोक्ष-प्राप्ति का झुगम उपाय कहते हैं, 
उस अत्यन्त छिंतकारिणी क्षमा के छिए कौन प्रयल्श्षील न होगा? ॥ २९॥ 

इस मकार उस महात्मा ने भर्मोपदेश के द्वारा उनका अतिथि-सत्कार किया । जब वह 
राजा निद्रा के द्वारा थकावट को दूर कर जागा तब मदिरा के बचे हुए मद से उसकी आँखें 
भारी थीं। कामव(सना से प्रेरित द्योकर उसने अमज्पूर्वेक शयन-पाश्तिकाओं से पृछा-- रानियाँ 
कहाँ हैं ””” “हे राजन , वे दूसरे वनों को सुशोभित करती हुईं उन वनों की शोमा देख रही 
दैं ।? शायन पालिकाओं से यद्द जानकर वह रानियों के अनियन्त्रित प्रेमपूर्ण हास्य-सम्भाषण 
और सरस चेष्टाएँ देखने के लिए उत्सुक द्ोकर शय्या से उठ गया और छत्र चैंवर उत्तरीय 
और तलवार धारण करती हुई युवतियों के साथ तथा हाथों में बंद लिये हुए कघुक पारी अन्त - 
पुर के सेवकों के भागे आगे उस वन में विचरण करने छगा। वह वहाँ उच्छ्लल युवतियों के 
द्वारा ( तोडे गये ) विविध फूलों और पलल्‍्लत्रों से बने मार्ग का, जो पान के रस की लाली से 
चित्र विचित्र था, अनुसरण करता हुआ उस आश्रम में पहुँच गया। रानियों से घिरे हुए उस 
उत्तम ऋषि क्षान्ति-वादी को देखते ही वह पू्शश्रुता, नशे से बेहोशो और ईष्या से हतबुद्धि 
होने के कारण अत्यन्त कुद्ध हो गया । विवेक-बल के अभाव में वह विनय और आचार से 
च्युत हो गया | क्रोपरूप पाप से अभिभूत होने के कारण वह पसीने से रूथपथ और विवर्ण 
होकर कॉपने लगा। अभनज्न के कारण उसकी लाल माँखें तिरछी होकर घूमने लगीं भौर फिर 
एकटक से देखने लगीं। उसकी कान्ति झुन्दरता और शोभा नष्ट हो गई, छ्विलते हुए सुवर्ण- 
ककणवाले तथा अगुठियों से युक्त हाथों को मलते हुए उसने उस उत्तम ऋषि को फटकारते 
हुए कहा-- 

“अद्दो, हमारे अभाव की उपेक्षा कर, हमारी ह्ियों को देखता हुआ, मुनि के वेष में 
छिपा हुआ यह कौन व्याध का आचरण कर रद्दा है ?” || ३०॥ 

यह सुनकर ( अन्त पुर के ) हिजड़ों ने घबड़ाहट में आकर राजा से कद्दा--देव, ऐसा 
न कहें । चिर काल से ब्रत नियम और तप करते हुए इन्होंने अपने को पवित्र कर लिया है । 
ये क्षान्तिवादी नामक मुनि हैं (? किन्तु अपने दूषित आशय के कारण उनकी बात नहीं मानते 
हुए राजा ने कद्दा--“अह्ो ! 


३१० जातकमाला 


चिराग्रक्ृति लोकोअ्यमेवमेतेन वन्च्यते । 
कुहनाणजिह्यमावेन तापसाकुम्मसात्मना ॥ औ॥ ॥ 


तद॒यमस्य तापसनेपथ्यावच्छादित मायाशाव्यसभ्रत कुहकस्वसात् प्रकाश- 
यामी स्युक्स्था प्रतिहारीहस्ताद्सिमादाय हन्तुमुस्पतितनिश्चयस्तस्टपिवरं सपल- 
वदसिजगास । अथ ता देव्य परिजननिवेदिताभ्यागमनमसाकलोक्य राजान क्रोध- 
सक्षिप्ततौभ्यमाव वितानीभूतहृद्या ससभ्रमावेगचन्नज्ञनयना समुत्थायामि 
वाद्य च तरूषिवर समुग्रताअलिकुड्मछा शरझलिन्य इवब समुद्गतेकपक्षजानन 
मुकुछा राजानमभिजग्मु ! 


तत्तासां. समुदाचारलीछाविनयसौष्ठवस्‌ । 
न तस्य शमयामास क्रोधागर्निज्वक्षित मन ॥ श्र ॥ 


लष्धतरभ्राणप्रसशस्तु ता देव्य ससरम्मविकारसमुदचाररुक्षक्रम सायुध- 
ममिपतन्त तमुदीक्ष्य राजान॑ तम्त॒बिवर प्रति विवर्तितामिनिविष्टदृष्टि समांवृण्वत्य 
ऊचु -देव मा मा खलु साहस कार्षी । क्षान्तिवादी मगवानयमितति । प्रदुष्ट- 
मावात्तु स राजा झसावर्जितमावा नूनमनेनेमा इति सुष्ठुतर कोपमुपेत्य स्फुध्तर 
अममेरसूयासमावेशती ६ स्तियंगवे क्षितैस्तत्तासा प्रणयप्रागव्भ्यमवमत्स्य 
सरोषमचेक्षमाण. स्रीजनाधिक्ृताब्छिर कम्पादाकम्पमानकुण्डलमुकुटविटपस्ता 
योषितो5मिवीक्षमाण उबाच- 


चद॒त्येव क्षमामेष न्‌ त्वेना प्रतिपद्यते । 
तथा हि योषित्सपकतृष्णा न क्षान्तवानयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


वागन्यथान्येव शरीरेचेष्टा दुष्ठाशथ मानसमन्ययथैव । 
तपोबने को5यमस यतात्मा दम्मत्रताडम्बरधीरमास्ते ॥ ३७ 


अथ ता देव्यस्तरिमन्‌ राजनि क्रोधस रम्मककंशहदये प्रत्याहतप्रणया 
प्रजानानाश्र तस्थ राशश्वण्डता दुरनुनेयता च बेमनस्यदैन्याक्रान्तमनस खी- 
जनाधिकृतैमंयविषादव्याकुलितैहंस्तस ज्ञाभिरपसायमाणा. प्रीडावनत्वदनास्त- 
सषिवर्य समनुशोचन्त्यस्ततो5पचक्रमु. । 


अस्मश्निमित्तमपराधविवजिते5पि 
दानते तपस्विनि गुणप्रथिते<प्यमुत्मिन्‌ । 
को वेत्ति कामपि विवृत्य विकारलीला 
केनापि यास्थति पथा क्षितिपस्थ रोष ॥ ३५ ॥ 


क्षितीशबूत्ति प्रतिलब्धकीति तनु मुनेरस्य तपस्तनुं च । 
अमून्यनागासि च नो मनाप्ति तुल्यं हि हन्‍्यादपि नाम राजा ॥ ३६ ॥ 


२८ क्षान्ति-जातक ३३११३ 


चिरकाछ से कुटिल कपटाचार के द्वारा अपने को श्रेष्ठ तापस म्रतिपादित करता हुआ यह 
इसी तरह छोगों को ठग रहा है ॥ ३१ ॥ 


अत तापस के वेष से आच्छादित, माया और दाठता से पोषित इसके वश्बक स्वभाव 
को अकाशित करता हूँ (!? यह कहकर अतिहारी के द्वाथ से तलवार छेकर, हत्या का निश्चय 
कर, वह उल उत्तम ऋषि पर शत्रु की तरह झपटा। परिजनों के द्वारा राजा का आगमन 
निवेदन किये जानेपर जब उन देवियों ने राजा को क्रोध से अशान्त देखा तब उनके हृदय 
विषाद से भर गये और शअ्राँखें घबडाहट से अस्थिर हो गई । उन्होंने उठकर उस उत्तम ऋषि 
को प्रणाम किया । अपने मु्खों के सामने अग्जलिरूपी कलियों को रखे हुई वे शरद्‌ ऋतु की 
कमलिनियों के समान मुकुलित कमलमुख द्वो राजा के पास गई । उनके सुन्दर शिष्टाचार लोला 
ओर विनय से भी राजा का क्रोधाप़ि प्रज्वक्तित चित्त शान्त न हो सका ॥| ३२ ॥ 


प्राण सदूट से निकली हुई ( या भय से मुक्त होती हुई ) उन देवियों ने देखा कि राजा 
क्रोध से शिष्टाचार का अतिक्रमण कर, शस्त्र केकर, उस उत्तम ऋषि की ओर शभझपनी घूमती 
हुई आँखें गडाये हुए, तेजी से जा रहा है । तब उसे घेरकर उन्होंने कहा--“देव यह साहस 
न करें। ये क्षान्तिवादी भगवान्‌ है ।?! किन्तु श्रपने दुष्ट आशय के कारण राजा ने समझा 
कि इसने अवश्य ही इनके हृदय को अपनी ओर झुका छिया है, अत और भी क्रुंद होकर 
अमझों से, तथा क्रोष के कारण तीक्षण तिरछे दृष्टिपातों से उनकी प्रार्थना को ठुकराकर, 
अन्त पुर के अधिकारियों ( हिजड्ड ) को क्रोषपुवक देखते हुए, शिर के हिलने से हिलते हुए 
कुण्टछ और मुकुट वाले राजा ने उन झ्तल्रियाँ की और देखते हुए कहा-- 


“यह क्षमा ( सहनशीलता ) का उपदेश करता है, किन्तु आचरण नहीं । तभी तो ख्त्रियों 
के सम्पर्क की इच्छा को न सह सका ॥ १३ ॥ 


इसकी वाणी अन्यथा है, शारीरिक चेष्टाएँ श्रन्यथा है और दुष्ट आशयवाला मन भन्यथा 
है । तपोवन में यह कौन असयतात्मा बत का झाडम्बर करता हुआ चैयंपूरवक बैठा है ?” ॥३४॥ 


जब क्रोध से कठोरहृदय राजा ने उनकी आर्थना को ठुकरा दिया तब, राजा बडा क्रोधी 
और असलुनय विनय से बाहर है, यह जानकर उनके मन उदास भौर दु खी हुए । उस समय 
विधाद से व्याकुल अन्त पुर के श्रधिकारियों के द्वारा हाथ के सकेत से हटाई जाती हुईं दे 
स्त्रियों लज्जा से अधोमुख दो उस उत्तम ऋषि के लिए शोक करती हुई वहाँ से हट गई। 


“यद्यपि यह तपस्बी निर्पराघ है, सयत और सदगुणी हैं, तथापि, कौत जानता है, उनके 
प्रति राजा का मन कितना विक्ृत हो उठेगा और उसका क्रोध किस मार्ग से निकलेगा ? ॥१ष्या 


राजा राजोचित आचरण, अपनी कीतति, मुनि के ( पाथिव ) शरीर और तपरूप शरीर और 
साथ ही हमारे मन की भी हिंसा कर सकता है” ॥ ३६॥ 


३१२९ जा तकमाला 


इति वासु देवीष्वनुशोचितविनिश्षसितमात्रपरायगास्वपयातासु स राजा 
सम्दषिवर सतजयन्‌ रोषवशाह्रिष्कृष्प खड़ं स्वयमेव च्छेत्तमुपचक्रमे | निर्वि- 
कारधीरमस भ्लान्तस्वस्थचेष्टित च त महासच््वमासाथमानमध्यवेक्ष्य सरमि्सितर- 
मेनमुवाच---- 
दाण्डाजिनिकतानेन प्रक्ष गमिता यथा । 
उद्धदन कपटाटोप मुनिवन्मामपीक्षते ॥ ३७ ॥ 
अथ बोधिसरव  क्षान्तिपरिच्रयादविचजक्षितष् तिस्तेनसत्कारभ्रयोगेण सं 
राजान रोपसरम्मविरूपचेषश्टित अष्टविनयोपचारश्रिय विस्मृतात्महितादितपथ- 
भागतविस्मय. क्षणममभिवीक्ष्य करुणायम!नः समनुनेष्यश्चियतमीश किंचिदुवाच-- 
साग्यापराबजनितो5प्यपसानयोग$ 
सदृश्यते जगति तेन न मे5न्र चिन्ता । 
दुख सु मे यदुचिताभिगतेषु वृस्ति- 
बाचापि न त्वयि सया क्रियते यथाईम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अपि च महाराज, 
असखबूसान्‌ पथि सनियोध्यता मवद्धिधाना जगदर्थकारिणाम्‌ । 
न॒युक्तरूप सहसा भ्रवर्तितु विमशंमार्गोउप्यनुगम्यतां यत ॥ ३९ ॥ 
अयुक्तवत्याध्वपि किंचिदीक्ष्यते प्रकाशतेइसाध्वपि किंचिदन्यथा । 
न कार्यतत्व. सहसैव लक्ष्यते विमहंमप्राप्य विशेषदेतुमि ॥ ४० ॥ 
विम्तश्य कार्य स्ववगम्य तत््वत अपलय धर्मेण न नीतिवस्मना । 
भसहान्ति धर्मार्थसुखानि साधयअनस्य तैरेव न हीयते नुप ॥ ४१ ४ 
विनीय तस्म दुतिचापलान्मतिं यशस्यमेयाहसि कर्स सेवितुस । 
अमिप्रथन्ते. झमिलक्षितात्मनामदूष्टपूर्वाश्वरितेष्वतिक्रमा ॥ ४२ ॥ 
"3 सुजवीयरक्षिते परेण यद्धास कृत न सघंये. । 
हित थे यदायंगर्हित स्वय महीनाथ कथ व्यवस्यसि ॥ ४३ ॥ 
ख्रियो5ईसियाता यदि ते मसाक्रषम यदच्छयान्त पुररक्षिमि सह । 
व्यतिकमस्तन्र च नो भवेकियान्‌ रुषए यदेव गमितो5सि विक्रियाम्‌ ॥४४॥ 
अथाप्ययं स्यादपराध एवं मे क्षमा तु शोभेत तथापि ते नृप । 
क्षमा हि शच्छस्य पर विभूषण गुणानुरक्षानिपुणल्वसूचनात्‌ ॥ ४७ ७ 
कपोललोलयञ्युतिनीलकुण्डले न भमौक्षिरक्षयुतव प्ृथग्विधा | 
तथाम्यलंकतुंमल  नृपान्यथा क्षमेति नैनामन्मन्तुमहंसि ॥ ७६ ॥ 


२८ क्षान्ति-जातक ३१३ 


इस प्रकार शोक करती हुईं और लम्बी साँसें लेती हुई जब वे स््ियाँ वहों से चलीं गई 
सब वह राजा क्रोपचश तलयार खींचकर उलें डराते दुए म्वय ही उसे काटने के लिए उद्यत 
हो गया। आक्रमण किया जाने पर भी उस महासत्त को निर्विकार धीर घबडाहट से रहित 
तथा स्वस्थ देखकर और भी क्ुद्ध होकर उनसे कहा-- 

“द्ाम्मिकता में यह इतना निपुण हो गया है कि यह ढोंगी मुझे भी ऐसे देख रहा है, 
जैसे मुनि हो” |। ३७ ॥ 

बोधिसत्त्व क्षमाशीरू थे, अत वे श्स अपमान से विचलित नहीं हुए । राजा क्रोधवश 
अनुचित चेष्टा कर रहा है, विनय और शिष्टाचार को श्ञोभा से रहित है, अपने हित और 
अहित के मार्ग को भूल चुका है, यह जानकर वे विस्मित हुए, एक क्षणतक उसे देखकर, उस 
पर करुणा करते हुये, उसे समझाने के लिए इस प्रकार कुछ कहा--- 

“आग्य के दोष से ससार में अपमानित होना पचता है, यह देखने में आता है, अत मुक्षे 
इस अपमान की चिन्ता नहीं है, किन्तु मुझे यह दुख है कि आये हुए व्यक्तियों का जो समु- 
चित सत्कार किया जाता है मै तुम्हारा वह वचन से भी नहीं कर पा रहें हूँ ।। ३८ ॥ 

और भी, है महाराज ! 

कुमार्ग गामियों को सुमार्ग पर छगानेवाले झाप जैसे छोकोपकारियों के लिए हठात्‌ कुछ 
कर बैठना उचित नहीं है । आप विचार मार्ग का अनुसरण करें ॥ ३९ | 

कुछ उचित भी अनुचित मालुम पडता है और कुछ अनुचित भी उचित मालूम पडता है । 
विविध दृश्टियों से विचार किये विना हठात्‌ ही कर्तेन्य की खत्यता का शान नहीं होता है ।॥४०॥ 

विचारपूर्ंक कर्तव्य को ठीक-ठीक जानकर, धमे और नीतिपूबंक उसका आचरण करने 
वाक्ला राजा अपनी अजा के लिए पर्म अं और काम की साधना वरता है और स्वय भी उस 
त्रिवर्ग से वश्चित नहीं होता है ।। ४६ ॥॥ 

श्रत बुद्धि को स्थिर कोजिये और उसी कर्म को कीजिये जिससे यश हो, क्योंकि महा- 
पुरुषों के कुकर्म शीघ्र ही चारों ओर फेक जाते हैं ।। ४० ॥ 

अपने भुज बल से रक्षित तपोवन में दूसरे के जिस कुकम को आप नहीं सहेंगे उस कल्याण- 
विनाशक सज्जनों से निन्दित कम को, हे प्रथ्वीपति, आप स्त्रय क्यों करना चाहते हैं? ।।४३॥ 

यदि आपको स्त्रियों अन्त पुर के रक्षकों के साथ सयोग से मेरे आश्रम में आईं तो इसमें 
मेरा क्या अपराध है कि आप क्रोष से शतने विक्रत हो गये ? ॥ ४४ ॥ 

या यदि यह मेरा अपराध ही है, तथापि, हे राजन, क्षमा ही आपको शोभा देगी। प्मा 
शक्तिशाली का परम आभूषण है। यह सदगुणों की रक्षा में निपुण होने को छचना देतों 


है | ४५ ॥ 
कपोलों पर हिलती प्रमावाले नीले कुण्डल या नाना प्रकार के उज्ज्वल शिरोरत्न राजाओं को 


उतना सुशोभित नहों कर सकते, जितना कि यह क्षमा । अत आप इसकी उपेक्षा न करें |।४६॥। 


३१७ जांतकमाला 


व्यजाक्षमां नित्यमसश्रयक्षमा ही का वारक्षितुमइंसि क्षमाम्‌ । 
तपोघनेध्वभ्युदिता हि बृत्तय. क्षितीइवराणा बहुमानपेशलूर ॥ ४७ ॥ 


इत्यनुनीयमानो5पि स राजा तेन मुनिवरेणानाजवोपहतमतिस्तमन्ययै- 
वासिदशइ्मान पुनरुवाच---- 


न तापसच्ठद्ा विशभ्चर्ति चेद्धवान 

स्थितो<सि वा सर्वे नियमश्नते यदि । 
क्षमोपदेशव्यपदेशस गत 

किमर्थमस्म,.दमय प्रयाचसे ॥ ४८ ॥ 


बोचघिसत्व उचाच--श्रयता महाराज, यदर्थोज्य मम्र प्रयलल । 


अनागस प्रत्नज्ञितमवधीद ब्राह्मण नूप । 

इति ते मत्कृते मा भूयशो वाच्यविजजरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मर्तव्यमिति भूतानामय नेयमिको विधि ' 

इति में न मय तस्मात्स्व वृत्त चानुपश्यत ॥ ७७ हे 
सुबोदकेस्थ धमस्य पीडा मा भूत्तथैव तु । 
क्षमामित्यवद तुभ्य श्रयोमिगमनक्षमास्‌ ॥ ७१ ॥ 
गुणानामाकर त्वानत्य दोषाणा च निवारणात्‌ । 
प्राभ्नतातिशयप्रीत्या कथयामि क्षमामहम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अथ स राजा सूनूता-यपि तान्यनाहत्य तस्य मुनेव्चनकुसुमानि साखूय 
तम्रषिवरम॒ुव।च - व्रक्ष्याम इदानो ते क्षान्त्यनुरागमित्युकत्वा निवारणाथमीषद्‌- 
मिप्रसारितमभ्युच्छितप्रत भुदी घन्जु लि तस्य मुनेदृक्षिण पार्णि निशितेनासिना 
कमसलमिव नालदेशाह्ृथययोजयत्‌ । 


छिन्ने5्ञहस्ते४प तु तस्यथ नासीद्‌- 
दु ख तथा क्षाब्तिदद्वतस्थ । 
सुखोचितस्याप्रतिकारघोर 
छेत्तयथागामि समीक्ष्य दु खम्‌ ॥ ५ड३ ॥ 
अथ बोधिसत्त्व कश्मतिक्रान्तो5थ स्वहितमर्यादामपात्रीभूतो5नुनयस्पेति 


चैद्यप्रव्याख्यातमातुरमिवेन समनुशोचस्त्रणीबभूव । अथैन स राजा सतजयन्‌ 
पुनरुवाच--- 


एवं चाच्छिद्यमानस्य नाशमेष्यति ते तनु । 
मुद्च दम्भवत चेद खलबुद्धिप्रलम्भनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


२८ क्षान्ति-जातक ३१७ 


बक्षमा ( क्रोध ) को छोड़िये, जो कभी आश्रय देने के योग्य नहीं है। क्षमा की उसी 
प्रकार रक्षा कीजिये जिस प्रकार ए्रश्बी की | क्योंकि तापसों के प्रति राजाओं के सम्मानपूर्णे 
सुन्दर व्यवहार अभ्युदयकारी होते दें ।। ४७ ।॥ 


उन उत्तम मुनि के इतना अनुनय विनय करने पर मी, कुटिलता से हतबुद्धि उस राजा ने 
उन्हें अन्यथा समझते हुये, पुन कहा-- 


“यदि आप तापस का छक्म वेष नहीं धारण करते हैं, अपने नियम-हत में स्थिर हैं तो क्षमा 
के उपदेश के बहाने क्‍यों आप मुझसे अभय माँग रहे दै ??” ॥ ४८ ॥। 


बोधिसत्त ने कहा--“हे महाराज ! सुनिये, मेरे श्स प्रयास का क्या उद्देश्य है । 


राजा ने निरपराघ सन्यासी बाह्मण को हत्या की, श्स प्रकार मेरे कारण आप का यश 
निन्‍दा से क्षीण न हो जाय ॥ ४९ ॥| 


सभी प्राणियों को मरना पड़ेगा, यह अटल नियम है, यह जानते हुये तथा अपने (निर्दोष) 
आचरण को देखते हुये मुझे मरने का डर नहीं है || ५० ॥॥ 


आप के थर्म में वाधा न हो, पर्मं जिसका परिणाम सुख है | मेंने आपको क्षमा का उपदेश 
दिया, क्योंकि यह कल्याण प्राप्ति का साधन है ॥ ५१ ॥ 


यह सदगु्णों की खान है और दोषों को दूर रखती है, उत्तम उपहार देंने की रुचि से मै 
आपको क्षमा का उपदेश दे रहा हूँ ।? ॥ ७२ ॥। 


तब राजा ने मुनि के सत्य और मधुर वचन का अनादर कर उन्हें क्रोधपूवेक कहा-- 
“अब तुम्हारे क्षमा-प्रम को देखूँगा,”” यह कहकर, मुनि के पतली और हम्बी अगुलियों वाले 
दाहिने हाथ को, जो रोकने के लिए कुछ फैला हुआ झौर उपर उठा हुआ था, तेज तलवार 
से काटकर श्रलूग कर दिया, जेंसे नाठ से कमल को । 


हाथ के पग्रभाग के काटे जाने पर भी क्षमा के उस दृढमती को उतना दु ख नहीं हुआ, 
जितना कि सुख के अभ्यस्त उस काटने वाले के भावी अप्रतिकार्य घोर दु ख को देखकर ।।५३॥। 


तब बोधिसत्त “श्रहो, इसने अपने हित की सीमा का अतिक्रमण किया है, यह अब अनु 
नय का पात्र नहीं रह गया है” यह सोचकर, वैद्य के द्वारा परित्यक्त रोगी के समान उसके 
लिए शोक करते हुए चुप हो गये । तब उसे डराते हुए राजा ने पुत कहा-- 


“इस अकार काटा जाता हुआ तुम्हारा (सम्पूर्ण ) शरीर नष्ट हो जायगा। तुम श्स 
तपस्या के ढोंग को और दुष्टों की ठग बुद्धि को छोड़ो | ७४ ॥। 


३२१६ जातकमाला 


बोधिसच्त्वस्व्वनुनयाक्षमसन विद्त्वाय व नामास्य निबन्‍न्ध दति नन 
किंचिदुवाच | अथ स राजा तस्थ महात्मनो द्वितीय पाणिमुमौ वाहू कर्णनास 
तथैध निचकत । 


पतति तु निशिते5प्यसौ शरीरे न मुनिवर स झुशोच नो चुकोप । 
परिविदितशरीरयन्न्ननिष्ठ परिचितया च जने क्षमालुदृत्या ॥ ७७ ॥ 


गात्रच्छेदे5प्यक्षतक्षान्तिधीर चित्त तस्य प्रेक्षमाणस्य साधो । 
नासीद्‌ दु,ख् प्रीतियोगान्नुप तु अष्ट घर्माद्दीद्य सतापमाप ॥ ७५ 0 


प्रतिसख्यानमहता न तथा करुणात्मनाम्‌ । 

बाधते दु खपुत्पटन परानेव यथाश्रितस्‌ ॥ ७७ 0४ 
घोर तु तत्कर्म नृुप स॒ कृरवा सद्यो ज्वरेणानुगतो5ग्निनेव । 
विनिगंतश्रोपवनन्तदेशाद गा चावदीर्णां सहसा विवेश ॥ ७८ ॥ 


निमग्ने तु तस्मिन्‌ राजनि भीमशब्दुमवरदी्णाया वहिज्वालाकुाया 
समुझ्ते महति कोलाहले समनन्‍्तत प्रक्षुमिते व्याकुले राजकुले तठस्य राक्षो 
5मात्या जानानास्तस्थ मुनेस्तप.प्रमावमभाहात्म्य तत््वत च राज्ञो घरणोततलनिम- 
ज्वनं भन्‍्यमानाः पुरायम्टषिवरस्तस्य राज्षो दोषात्सवंमिद जनपद निर्देहतीति 
जातमयाहाकझा सममभिगम्य तम्पिवरमभिप्रणम्य क्रमयसाणा कृताअकयों 
विज्ञापयासासु -- 


इमामवस्था रामितो5सि येन नृप्रेण सोहादतिचापलेन । 
शापानलस्येन्धनता स एव प्रयातु ते मा पुरमस्य धाक्षी ॥ ७५९ | 
सत्रीजाऊबृद्धातुरविपध्रदीनाननागसो नाहसि दःम्घुमन्न । 
तत्साघु देशं॑ क्षितिपस्य तस्य स्व चंच घम गुणपक्ष रक्ष ॥ ६० ॥ 
अभ्ैतान्‌ बोधिसरवः समाइवास यन्‍्नुवाच--मा मैंष्ट आयुष्मन्त । 
सपाणिपाद्ंससिना कर्णन|समनागस* । 
छिल्लवान्‌ यो5पि तावन्से वने निवसतः सत. ॥| ६६ ॥ 
कथ तस्यापि दु खाय चिन्तयेदपि मद्दिध । 
चिर जीवस्वसौ राजा मा चेन पापमागसत्‌ ।| ६२ ॥ 
मरणव्याधिदु खातं लोमहपवशीकृते । 
दग्धे दुश्वर्तिः शोच्पे क कोप कतुमहंति ॥ ६३ ॥ 
स्यालभ्यरूपस्तु यदि क्रमोई्य मय्येव पच्यमेत तदस्य पापम्‌ । 
दु खानुवन्धो हि सुखोचिताना मवत्यदीर्षों>प्यविषज्धतीक्ष्ण४ ॥ ६४ ॥) 
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“इसने यह हट पकड़ लिया है, यह अनुनय-पिनय से बाहर दो गया है””, यह सोचकर 
बोधिसक्ष्व ने उसे कुछ नहीं कदा । तब राजा ने उस महात्मा के दूसरे हाथ दोनों बाहुओं, 
नाक, कान और पैरों को काट डाला । 


शरोर पर तीक्ष्ण तलवार का भश्रद्दार होने पर भी वह उत्तम मुनि न शोकित हुए, न क्रुदध, 
क्योंकि वे जानते थे कि शरीररूपी यन्त्र का विनाश निश्चित है और क्योंकि वे सब प्राणियों 
के प्रति क्षमाशील थे ।। ए० || हे 


शरीर के कटने पर भो उनकी क्षमा अक्षण्ण रही, उस दृश्य की देखते हुए उस साधु का 
चित्त विचलित नहीं हुआ । सबके प्रति मैत्रो-भाव होने के कारण उन्हें अपने लिये दु ख नहीं 
था, किन्तु राजा को धर्म से च्युत देखकर उन्हें सन्‍्ताप हुआ ॥ ५६ ॥ 


शान्तचित्त दयालु महापुरुष श्रपने पर आये दुख से उतना दुखी नहीं होते, जितना 
कि दूसरों पर आये दु ख से ॥ ५७ ॥ 


उस घोर दुष्कर्म को करने पर वह राजा तुरत अग्नि के समान दाहक ज्वर से ग्रस्त 
हो गया और उस उपवन से निकलकर हृठात्‌ ही फटी हुई पृथ्वी के भीतर समा गया ॥ ७५८ ॥ 

मयडूर शब्द के साथ फटी हुई तथा आग की लपटों से भरी हुई धरती के भीतर राजा के 
डूबने पर, नारों श्रोर महान्‌ कोछाहरछ होने पर, राज कुछ के सभी लोगों के घबड़ाने पर, उस 
राजा के अमात्य उस मुनि की तपस्या के अभाव को जानते हुए, और उसी प्रभाव से राजा धरती 
के भीवर डूबा, यह मानते हुए, कहीं ये उत्तम ऋषि उस राजा के दोष से इस सम्पूर्ण देश 
की जला न डालें, इस भय और आशकझ्का से उस श्रेष्ठ मुनि के पास पहुँचे । उन्हें प्रणाम कर 
उन अमार््यों ने हाथ जोढ़कर मनाते हुए उनसे निवेदन किया -- 


“अज्ञान और अति चपलता के कारण जिस राजा ने आप को श्स अवस्था में पहुँचा दिया 
है वही आपकी क्रोधापक्‍्नि का इन्धन बने, भाप उसके नगर को न जकावें ॥ ५९ ॥ 

आप निरपराधथ स्त्रियों बच्चों बूहों रोगियों बआाह्मणों और दु खियों को न जलावें । दे सदूगुणों 
के पक्षपाती, आप उस राजा के देश और अपने धर्म की रक्षा करें? ॥ ६० ॥ 

तब बोधिसच्त ने उन्हें झ्ञाइवासन देते हुए कहा--“हे आयुष्मन्‌ , आप न डरे । 


जिसने मुझ निरफराध वनवासी के दाथ-पैर-सद्दित नाक कान को काटा, मेरे जैसा प्राणी 
उसके लिए भी अनिष्ट का चिन्तन भी क्यों करे ? वह राजा चिरकाल तक जोविंत रहे और 
उसे कोई पाप न लगे ।। ६१-६२ ॥। 

मरण और व्याधि के दु ख से दु खित, छोम और द्वेष के वशीमृत, अपने दुष्कर्मो से दग्ध 
व्यक्ति तो दया का पात्र है । उसपर कौन क्रोध करेगा १ ॥ ६३ ॥ 


यदि यह प्राप्य हो तो उसके पाप का परिणाम मुझे ही प्राप्त हो, क्‍यं कि जो सुख के 
अभ्यस्त हैं, उनके लिए अल्पकालीन दु ख भी तीक्ष्ण और भसझ्य होता है ॥ ६४ ॥ 


2३८ जातकमालजा 


ऋतु न शक्यस्तु मया यदेव विनिदृहन्न|त्महित स राजा । 
उस्स्ज्य तामात्मगतामशक्ति राज्ष करिष्यामि किमित्य घूथाम्‌ ।। ६५ ॥ 


ऋते5पि राज्ञो मरणादिदु ख जातेन सर्वेण निषेवितव्यम्‌ । 
जन्मैब तेनान्र न म्षणीय तज्नास्ति चेत्कि च कुतश्र दु खम्र्‌ ॥॥ ६६ ॥। 


कल्पाननल्पान्‌ बहुधा विनष्ट शरीरक जन्मपरपरासु । 
जद्यां कथं तत्प्रवये तितिध्काा तृणस्य देतोरिव रक्षजातस्‌ ॥ ६७ 


बने चसन्‌ प्रत्नजितप्रतिश क्षमामिधायी नचिरान्मरिष्यन्‌ । 
किसक्षमाया प्रणय करिष्ये तहूष्ट भा स्वस्ति च वोडस्तु यात ।। ६८ ॥ 


इति स मुनिवरो5नुशिष्य तान्‌ सममुपनीय 'च साधु।शच्यताम्‌। 
अविचक्ितएति क्षमाश्रयात्समधिरुरोह दिव क्षमाश्रयात्‌ ॥ ६९ ॥ 


तदेव सात्मीभूतक्षमाणा प्रतिसख्यानमहतां नाविषज्य॑ नामास्तीति क्षान्ति- 
गुणसचर्णने मुनिमुपनीय वाच्यम्‌ । चापलाक्षान्तिदोषनिदशने राजानमुपनीय 
कामादीनवकथायामपि वाच्यमू--एवं कामहेतोदुँश्वरितमासेव्य विनिपातमागिनो 
भवन्तीति । सपदामनित्यतासदर्श ने चेति ॥॥ 


॥ इति क्षान्ति-जातकमष्टाविशतितमम्‌ ।। 





२९. ब्रह्म-जातकम्‌ 


मिथ्यादृष्टिपरमाण्यवद्यानीति विशेषानुकम्प्या' सता दृश्टिव्यसनगता: । 
तदथथानु शअ्रुयते--- 


ओोधिसत्व किज्ञाय मगवान्‌ ध्यानाभ्यासोपचितस्थ कुशरूस्य कमंणो 
विपाकप्रमावाद्‌ बकलोके जन्म प्रतिलेभे । तस्य तनन्‍्महद्पि ध्यानविशेषाधिगतं 
ब्राद्य सुख पूर्वजन्मसु कारुण्यपरिचयान्नेबव परहितकरणब्यापारनिरुत्सुक 
मनश्चकार । 


विषयसुखनापि परां प्रमांदवक्तव्यता ्जति छोक । 
ध्यानसुखैरपि तु सता न तिरस्क्रियते परहितेच्छा ॥॥ १ ॥॥ 


अथ कदाचित्स महात्मा करुणाश्रयभूत विविधदु खब्यसनशतोपसश्मुच्किष्ट 
व्यापादविहेसाकासधातु कामधातु व्यक्षोकयनू दुदर्श विदेहराजमम्नदिनन नाम 


२९ ब्रह्मब्जातक ३३१९ 


अपनी मलई में अ्राग छूगानेवाले राजा को बचाने की शक्ति मुझ में नहीं है, तो अपनो 
इस भजाक्ति को छोड़कर मैं राजा पर क्रोध क्यों करूँ ? ॥ ६७० ॥ 


राजा के विना भी ( यदि राजा नहीं मारे तो नो ) सभी जन्म लेनेवा्ों को मरण आदि 


का दु ख सहना ही पडेगा। अत जन्म ही असक्य होना चाहिए । यदि जन्म न हो तो दु ख 
क्या और कहाँ से हं।गा ? ॥ ६६ ॥ 


श्रनेक कल्पों तक असख्य जन्मों में यह क्षुद्र शरीर नाना प्रकार से नष्ट हुआ, तब ( भाज ) 
इसका नाश हदवोने पर मै क्षमा को क्‍यों छोड्टें, जेसे तृण के लिए रज्न-राशि को छोड़े ? ॥ ६७ ॥ 


गब्रज्या ( सन्‍्यास ) की प्रतिज्ञा लेकर वन में रहता हुआ, क्षमा का उपदेश करता हुआ, 
मैं शोघ्र ही प्राण छोडनेवाला हूँ । तब अक्षमा ( क्रोध ) को क्‍यों आश्रय दूँ? अत आप न 
डरें, आप का शुभ हो, आप जायें?” ॥ ६८ ॥ 

इस प्रकार वह उत्तम मुनि उन्हें उपदेश देकर और शिष्य बनाकर, क्षमाशोलता के कारण 
अविचल थैर्य के साथ पृथ्वी के निवास को छोड़कर स्वर्ग चला गया ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार जो क्षमाशील और शान्त हैं उनके लिए असद्य कुछ भी नहीं है । क्षमा का 
गुण वर्णन करने में मुनि का दृष्टान्त लेकर तथा भ्रस्थिरता और अ्क्षमा ( क्रोध ) के दोष 
दिखलाने में राजा का उदाहरण लेकर यह कथा कहनी चाहिए। काम-भोगों के दुष्परिणाम 
दिखलाने में भी कहना चाहिए--'इस अकार कामभोगों के लिए दुष्कर्म करनेवाके पतन के 
भागी होते दे ।? सम्पत्ति की अनित्यता दिखलाने में भी यह कथा कहनी चाहिए! 


क्षान्ति-जातक अट्टाश्सवाँ समाप्त 





२९ ब्रह्म-जातक 


मिथ्यादृष्टि के मत निन्दनीय हैं, अत दृष्टिदोष के सकट में पडे हुये लोग सज्जनों को 
विशेष अनुकम्पा के पात्र हैं । तब जैसी कि अनुभ्रुति है-- 


एकबार मगवान्‌ बोधिसत्व ने ध्यान के अभ्यास से एकत्रित कुइल कर्मों के परिणामस्वरूप 
ब्रह्मलोक में जन्म पाया । ध्यानविशेष के द्वारा प्राप्त उनके उस महान ब्रह्म सुख ने भी पूर्वजन्मों 
में करुणा के अभ्यास के कारण परोपकार की ओर से उनके मन को विमुख नहीं किया । 

विषय सेवन से होने वाले सुख को पाक्रर भो लोग असावधान होकर निन्दित होते हैं, 
किन्तु ध्यान के अभ्यास से होने वाले सुख को पाकर भी सज्ञजनों की परोपकार की श्च्छा 
तिरोहित ( नष्ट ) नहीं होती है ॥ १ ॥ 

एकबार उस महात्मा ने विविध दु खों और सैकड़ों विपत्तियों से युक्त तथा द्वेंष हिंसा और 
कामवासनाओं के क्लेशों से पूर्ण, दया के योग्य, दत्त छोकों का" अवलोकन करते हुये, अड्भदिज्ञ 


३२० जातकसाज्ा 


कुमित्रसपर्ंदोषादसन्मनस्कारपरिचयाच्च मिथ्यादृष्टिगहने परिभर्मन्तस्‌ । नास्ति 
परलोक , कुत झुभाझुभानां कर्मणां विपाक इस्येवं स निश्चयमुपेत्य प्रशान्त- 
घ्ंक्रियौत्सुक्य प्रदानशीलादिसुकृतप्रतिपत्तिविमुख सरूठपरिमवज्ुद्धिर्घामिंके- 
व्वश्र्धारूक्षमतिधंम श/सत्रेपु परिहासचित्त परलोककथासु शिथिलविनयोपचार 
गौरववहुमान श्रमणब्राद्मणेषु कामखुखपरायणो बभूव । 


झुमाशुम कर्म सुखासुखोदय ध्रुव परत्रेति विरूढनिर्चय । 
अपास्य पाप यतते शुसाश्नयो य्थेष्टसश्रद्धतया तु गम्यते ॥। २ ॥ 


अथ स भहात्मा देवर्षिस्तस्य राशस्तेन इष्टिव्यसनोपनिपातेनापायिकेन 
ज्लोकानर्थाकरभूतेन समावर्जितानु ऊम्पस्तस्य राक्षो विषयसुखाकक्तितमते श्रीमति 
प्रविविक्ते विसानदेशे5वतिष्ठमानस्याभिज्वलन्‌ ब्रह्मलोका८्पुरस्तातस्समवततार । 


अथ स राजा तमग्निस्कन्धमिव ज्वलन्त विद्यत्समृहमिव चावमासमान दिन- 


करकिरणसघातमिव च परया दीप्त्या विरोचमानमभिवी क्ष्य तत्तेजसासिभूतमति 
ससभ्रम प्राअ्षलिरेन प्रत्युत्थाय सबहुमानसुदीक्षमाण इत्युवाच-- 


करोति ते भूरिव सपरिग्रह नमो5पि प्मोपमपाद पादयों । 
दिस्लासि सोरीमिव चोद्वहन्‌ प्रभा विज्ञोचनानन्द्नरूप को भवान्‌ | हे ॥ 


बोधिसत्त्त उवाच--- 


जित्या दुष्तौ शात्रवमुख्यातिव सख्ये 
रागठेषो चित्तसमादानवलेन । 

ब्ाह्म लोक ये5मिगता भूमिप तेषां 
देवरधीणामन्यतम मा त्वसवेहि ॥ ४ ॥ 


इत्युक्ते स राजा स्वागतादिधप्रियवचनपुर सर पाद्माध्येसत्कारमस्मै समुप- 
हृत्य सविस्मयमेनसमिवीक्षमाण उबाच-आश्रयरूप खलु ते महप ऋद्धिप्रभाव । 


प्रासादुभित्तिष्वविषज्यमानइचक्रम्यसे व्योज्नि ययैव भूमो । 
शतद्ददोन्मेषसमद्धदीप्ते. प्रचक्षद तत्केन तवेयमसद्धि ॥ ५ ४ 


वबोधिसर्व उवाच--- 


ध्यानस्य द्वीलस्य च निर्मेलस्य वरस्य चेवेन्द्रियसवरस्य । 
सात्मीकृतस्यान्यमवेघु._ राजज्रेवं्रकारा फछसिद्धिरेषा ॥ ६ ॥ 


।आ। २९ अहज्ञ-जातक ३२९ 


नामक विदेह राज को देखा, जो कुमित्रों के सद्दोष से तथा बुरे विचारों के अभ्यास से मिथ्या 
दृष्टि के गहन वन में मटक रहा था। 'परलोक नहीं है, शुभाशुम कर्मों का परिणाम कहाँ से 
होगा ?” इस निक्ष्चय पर पहुँचकर, धामिक क्रियाओं में उसंकी रुचि शांत हो गई थी, दान 
आर सदाचार आदि सत्कर्मों से वह विमुख हो गया था । धामिकों के प्रति उसके मन में अप- 
मान का भाव उत्पन्न हो गया था, धर्मशास्त्रों के पति अश्रद्धा के कारण उसके विचार रूखे 
हो गये थे, परोक की बातों से उसके मन में हँसी आती थी, साधुओं और ज़्ाद्णों के प्रति 
उसका विनय और सम्मान झिथिल हो गया था। वह भोग के सुखों में आज्चक्त हो गया था ! 

शुभ अशुभ कमे अवश्य ही ( मरने के बाद ) परलोक में सुख-दु ख देता है, यह विश्वास 
जिसको हो जाता है वद्द अशुम को छोडकर शुभ का आश्रय छेता है और उसके लिए यत्न 
करता है । किन्तु विश्वास के अमाव में मनुष्य जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है ॥ २ ॥ 

उस राजा की मिथ्याइृष्टि में आसक्ति से, जो दुर्गंति दे नेवाली तथा लोगों के लिए अनथे- 
कारी है, उस महात्मा देव्धि के हृदय में करुणा उमढ़ पडी । एकबार जब वह राजा विषय 
सु्खों में आसक्तचित्त होकर अपने सुन्दर एकान्त कुञ में बेठा हुआ था तब वह देवर्षि उसके 
सामने जद्यलोक से प्रज्वलित होते हुए नीचे उतरे | 

तब उच्त राजा ने अग्निपुज्ञ के समान प्रज्वलित, विद्त्समूह के समान मासित, सूर्य की 
किरण-राशि के समान भत्यन्त दीप्त उन्हें देखकर , उनके तेज से अमिमूत होकर, घबड़ाहट के 
साथ हाथ जोड़कर, उनकी अगवानी में उठकर, सम्मान के साथ उनकी ओर देखते हुए क॒द्दा--- 

“हे कमछों के समान पैरोंवाले, आकाश भी प्रथ्वी के समान आप के पैरों को धारण कर 
रहा है । सर्य को सी प्रभा को धारण करते हुये आप चमक रहे हैं | है आँखों को आनन्द देने 
वाले, आप कौन दैं ?” ॥ ३ ॥ 

बोधिसत्त्त ने कहा-- 

“युद्ध के दो अमिमानी प्रधान शत्रुओं के सद्ृश राग और छेष को आत्मसयम की क्षक्ति 
से जोतकर जो व्यक्ति ब्रह्मलोक जाते हैं, हे राजन्‌ ! आप मुझे उन्हीं देवर्षियों में से 
एक जानें? ॥ ४॥ 

इतना क॒ट्दे जानेपर उस राजा ने स्वागत में प्रिय वचन बोलते हुए, उन्हें पैर धोने के लिए 
जल और भ्र्य देकर, विस्मव के साथ उनको ओर देखते हुए कहा--'दे महर्षि ! आपको 
दिव्य शक्ति का प्रभाव आक्चरयंजनक है । 

प्रासाद की दीवारों से अलग रहते हुए आप आकाश में ऐसे चलते हैं जेसे पथ्वो पर । 
है विजली की चमक के समान उच्जल दोप्ति वाछे ! बताइए कि आपने यह दिव्य-शक्ति 
कैसे पाई ?? || ५॥। 

बोषिसत्व ने कहा--- 

/हे राजन्‌ ! पूर्व जन्मों में अम्यस्त ध्यान, निर्मंठ सदाचरण और उत्तम इन्द्रियसयम के 
फलस्वरूप यद दिव्यशक्ति प्राप्त हुई है” ॥ ६ ॥ 


३२१२ आवकमाका 


राजोवाच-किं सस्यमेवेदमस्ति परछोक इति ? बद्योवाच-क्षाम्‌ ; अस्ति 
महाराज परलोक* । राजोबाच-कर्थ पुनरिद माष शक्‍्यमस्मामिरपि श्रद्धातु 
स्थात्‌ ? बोधिसत्व उवाच-स्थूलमेतन्मदाराज प्रत्यक्षादिप्रमाणयुक्तिआश्चमाप्त- 
जननिद््शितक्रमं परीक्षाक्रमगस्य थ। पश्यतु भवान्‌ । 


खन्द्राकेनक्षत्रवि भूषणा द्यौस्तियेग्विकल्पाश्च॒ बहुप्रकारा । 
प्रस्यक्षरूप परलोक एब मा तेज्च्र सदेहजडां मतिमत्‌ ॥ ७॥। 


जातिस्मरा सन्ति च तत्र तत्र ध्यानामियोगात्स्टतिपाटवाच्च । 
अलो5पि जोक परतोइनुमेय साक्ष्य च नन्वन्न रूत मयेव ।॥। «4 ॥ 


यदज॒द्धि पृरवैंव च जुद्धिसिद्धिकोंक परोडस्तीति त्तोथ्प्यवेहि । 
आयई्या हिया गर्मगतस्य बुद्धि: सानन्तर पूर्वकजन्मबुद्ध ॥ ९॥। 


झेयावबोध च वदन्ति बुद्धि जन्मादिवुद्धेविषयो5स्ति तस्मात्‌ । 
न चेहिकोडसी नयनाथमावात्सिद्रों यदीयस्तु पर स ल्लोक ॥ १० ॥ 


पिन्यं स्वभाव व्यतिरिध्य दुष्ट. शी लादिभेद्रव यत प्रजानाम्‌ | 
नाकस्मिकस्यास्ति च यर्प्रसिद्धिर्जात्यन्तराभ्यासमय स तस्मात्‌ ॥। ११ ॥। 
पदुत्वहोने5पि मतिप्रभावे जड़प्रकारेष्वपि चेन्द्रियेषु 
विनोपदेशातिपथते यतप्रसूतमात्र स्तनपानयक्षख्‌ ॥ १२ ।। 
आहारयोग्यासु कृतश्रमत्व॑ तइह यत्यस्य मवान्तरेषु । 
अभ्याससिद्धिहि पट्ूकरोति शिक्षागण कमंसु तेषु तेबु ॥ १३ | 


लम्न चेत्परछोकस प्रस्ययाप रिच यात्स्थादियमा शर्डा सवत -- 


यत्सकुचन्ति विकसन्ति च पछुजानि 
कास तसदन्यमवचेष्टितसिद्धिरेषा । 

नो चेत्तदिष्टमथ कि स्तनपानयत्र 
जात्यन्तरीयकपरिश्रमज  करोषि ॥ १४ | 


सा चाइह्ला नानुविधेया नियमानियमद्शनास्प्रय्नानुपपत््युपपत्तिस्‍्या व । 


दुष्टो हि काज्नियम कमरूभ्रबोधे 

समीलने च न॒पुन स्तनपानयत्ने । 
यत्नशच नास्ति कमकछे स्तनपे सु दृष्ट 

सूरयप्रमाव इति प्मविकासदेतुः ॥ १७ |। 


२९ बद्ा-जातक ३५३ 


राजा ने पूछा---'परलोक है”, क्या यह बात सत्य है ? जहा ( अद्मलोकवासी ) ने कहा-- 
“है महाराज | हाँ परछोक है।” राजां ने कद्टा--“'हम श्सपर कैसे विश्वास करें ?” 
बोधिसत्त ने कहा--हे महाराज! यह तो मोटी वात है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों और तकों के 
द्वारा यह बोधगम्य है, विश्वसनीय व्यक्तियों ने उदाहरण देकर इसे सिद्ध किया है, तथा 
परीक्षा की पद्धति से भी इसे जान सकते दें । आप देखें--- 

आकाश सूर्य चन्द्रमा और ताराओं से अलब्कृत है तथा पशु पक्षियों की विविध जातियाँ 
है, यह परलोक का प्रत्यक्ष रूप है । श्स विषय में आपके मन में घदेह नहीं होना चाहिए (७॥ 

ध्यान योग तथा तोढ्ष्ण स्मृति के कारण बहुतों को पूर्वे-जन्मों की स्मृति है। श्ससे भी 
परलोक का अनुमान करना चाहिए । मैंने मी तो इस विषय में साक्ष्य दिया हो है ॥ ८ ॥ 

पू्े बुद्धि से ही बुद्धि का विकास द्वोता है। श्ससे भी आप जानें कि परलोक है। 
गर्भस्थ शिशु को जो आध बुद्धि है वद भी पूरव-जन्म को बुद्धि से क्रम-बद्ध है ॥ ९॥ 

शेय ( शान के विषय ) को समझने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। गर्भस्थ शिशु की 
बुद्धि के ग्रयोग का कोई विषय द्ोना चाहिए । किन्तु, श्स ससार में उस अवस्था में नेत्र आदि 
इन्द्रियों के अमाव में वह विषय उपलब्ध नहों है। तब सिद्ध होता है कि वह विषय परलोक 
में है ॥ १० ॥ 

पिता के स्वभाव के विपरीत सन्‍्तानों के आचरण आदि में मेद पाया जाता है। वह मेद 
आकस्मिक ( अकारण ) नहीं हो सकता है। गत कहना हो पडेगा कि वद्द जन्मान्तरों के 
अभ्यास से होता है ॥ ११ ॥ 


मानसिक शक्ति के असमर्थ होनेपर भी ओर इन्द्रियों के निश्चेष्ठ होनेपर भी, सच जात 
शिशु सोया हुआ ही, बिना किसो शिक्षा के, स्तनपान का जो यत्ञ करता है वह बतलाता है 
कि उसने जन्मान्तरों में आह्वार ग्रहण करने की थोग्य विधियों का अभ्यास किया है, क्योंकि 
अभ्यास से होनेवाली सिद्धि विविध कार्यों के करने के ज्ञान को तीत्र ढवर देती है ॥१२-१३॥ 


परलोक पर विश्वास नहीं द्ोने के कारण यदि यहाँ आपको यद्द आशक्का हो--- 
“कमल जो खिलते और बन्द होते हैं, अवश्य ही वह दूसरे जन्मों की चेष्टा का परिणाम 


है, यदि यह आपको मान्य नहीं है तो स्तनपान के यज्ञ को दूसरे जन्मों के अभ्यास का परिणाम 
क्यों बतलाते दें ? ॥ १४ ॥ 


यह आशक्ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक में काल का नियम देखते हैं, किन्तु दूसरे 
में यह नियम नहीं देखते हैं । एक में मयज्ञ नहीं होता है, किन्तु दूसरे में प्रयल् होता है। 


कमल के खिलने और बन्द होने में समय का नियम देखते हैं ( वह समय पर खिलता 
ओर बन्द होता है ), किन्तु स्तनपान में यह नियम नहीं है। कमल ( के खिलने और बन्द 
होने ) में यल्ष नहीं हैं, किल्तु स्तन पोनेवाछे में यत्न है। कमल के खिलने का कारण तो स्ये 
का अमाव है ॥ (७ ॥ 


ड२छ जावकमारा 


तदेव महाराज सम्यगुपपरीक्षमाणेन शक्यमेतच्छुद्ातुम-अस्ति परलोक 
इति। अथ स॒ राजा सिध्यादु ष्टिपरिमहासिनिविष्टजुद्धित्वादुपचितपापत्वाच्च तो 
परलोककथा श्र॒व्वा असुखायभान उवाच--मो मर्र्षे, 


छोक परो यदि न बाक्षविभीषिकेषा 

आह्य मयेतदिति वा यदि मनन्‍्यसे स्वम | 
तनेह न प्रदिश निष्कशतानि पन्च 

तत्ते सदस्तमहमन्यमभवे प्रदास्ये ॥ ३६ ॥। 


अथ बोधिससस्‍्वस्सदस्य प्रागल्म्यपरिचयनिरविशक्ष मिथ्यादष्टिविषोद्गार भूट म- 
सम्ुदाचारवचन युक्तेनेव क्रमेण प्रत्युवाच--- 


इहापि तावद्वनसपदर्थिन प्रयुक्षते नैब धन दुरात्मनि । 
न घस्मरे नानिषुणे न चालसे गत हि यत्तन्न तदन्तमेति तत्‌ ।। १७ | 


यमेव पश्यन्ति तु सव्यपतन्रप शमामिजात व्यवहारनेपुणम्‌ । 
ऋण प्रयच्छन्ति रहो5पि तद्विधे तदपंण ह्ाभ्यु दयादह धनम्‌ ॥ १८ ॥ 


क्रमरच तावद्विष एबं गम्यतासृणप्रयोगे नृप पारक्षोकिके । 
त्वयि त्वसहर्शनदुष्चेष्टिते धनप्रयोगस्य गतिन विद्यते ॥ १९ ॥ 


कुदृष्टिदोषप्रमबैहिं दारुणेर्निपातित त्वा नरके स्वकममि । 
विचेवलस निष्कसहस्रकारणादुजातुर क प्रतिचोदयेक्तत ॥ २० ॥ 


न तत्न चन्द्राकंकरेर्दिगड़ना विभान्ति सक्षिप्ततमो5वर्गुण्डना । 
न चच _तारागणभूषण नभ सर अश्रबुद्ं कुमुदैरिवेक्ष्यते ॥ २१ ॥ 


परत्र यस्मिद्धिवसन्ति नास्तिका घन तमस्तत्र हिमश्र सारुत । 
करोति यो<स्थीन्यपि दारयन्‌ रुज़ तसात्सवान्‌ क प्रविशेद्ध नेप्सया ॥२२॥७ 


घनान्धकारे पहुधूमदुर्दिने श्रमस्ति केचिन्नरकोदरे चिरम्‌। 


स्ववध्नचीरप्रविकर्ष णातुरा परस्परप्रस्खलनातनादिन ॥ २३ ॥ 
ओर 
विशीयमसाणश्वरणमुंहुमंहुज्वेलल्कुकूले. नरके.. तथापरे । 


दिश प्रधावन्ति तदुन्मुमुक्षया न चान्तमायान्त्यझ्ुसस्य नायुष ॥ २४ ॥ 


आतक्ष्य तक्षाण इवापरेषा गात्राणि रौदा विनियम्य याम्या. । 
निस्तदणु वन्त्येव शिताग्रशस्त्रा सादेंचु दारुष्विव लब्धहर्षा ॥ २० ॥ 


२५९ ब्रह्मन्आातक रण 


इसलिए, हे महाराज ! सम्यक्‌ परीक्षा के द्वारा आप विश्वास कर सकते हैं कि परलोक 
है ।” किन्तु उस राजा ने मिथ्या दृष्टि के दुरामह तथा अपने एकत्रित पार्षों के कारण अछुख 
अनुभव करते हुए कद्दा-- 

“यदि परलोक बच्चों को ( मूलों को ) डराने के लिए नहीं है, या यदि ह्माप समझते हैं 
कि मेरे लिए यह स्वीकार करने योग्य है तो आप यहाँ मुझे पाँच सौ स्वणे मुद्राएँ दोजिए 
और मैं दूसरे जन्म में आपको इसके लिए एक हजार दूगा” + १६ ॥ 

तब बोधिसत्व ने प्रगल्मता के कारण निस्स कोच भाव से कद्दे गये उसके अनुचित वचन 
का, जो सिथ्यादृष्टि के विष वस्नन के समान था, उचित रोति से उत्तर दिया--- 

“इहलोक में भी धनवृद्धि की इच्छा रखने वाले छोग बदमाश को, या पेटू को, या अकुशल 
को, या आलूसी को धन नहीं देते हैं, क्योंकि उसको दिया गया धन उसका विनाश 
करता है ।। १७ ॥ 


किल्तु जिसको सरूज्ज शात व्यवद्धार-कुशल देखते हैं, वेसे व्यक्ति को श्कान्त में भो ऋण 
देते हैं, क्योंकि उसको दिया गया धन अभ्युदय करने वाला द्वोता है । १८ ॥ ! 

दे राजन्‌ , आपको विदित हो कि पारलौकिक ऋण की मी वह्दो विधि है। मिथ्यादृष्टि 
के कारण आपका आचरण अच्छा नहीं है, अत आपको घन देना उचित नहीं है ॥। १९ ।॥। 

मिथ्यादृष्टि के दोष से किए जाने वाले अपने क्रर कर्मों के द्वारा झाप नरक में गिराये 


जायेंगे | वहाँ पीड़ा से विहरू बेहोश पडे हुए आपकी कौन एक हजार अशर्फियों के लिए तग 
करेगा ? ॥| २० ॥ 


वहाँ न अन्धकार रूपो घूँघट से व्याप्त दिशारूपी बधुएँ सये और चन्द्रमा की किरणों से 
प्रकाशित होती दें, और न खिले हुए कुमुदों से विभूषित सरोवर के समान ताराओं से विभूषित 
आकाश ही दिखाई पढ़ता है ॥ २१ ॥ 

मृत्यु के बाद जहाँ नास्तिक निवास करते हैं, जहाँ घना अधकार है, भौर जहाँ बोली 
हवा हृड्डियों को भो मेदनी हुई पीढ़ा पहुँचाती है, उस नरक में कौन सयतात्मा मनुष्य धन 
के लोभ से अवेश करेगा १ || २२ ॥ 

कुछ लोग घने अथकार से व्याप्त तथा सपन धूम से दुदिन का दृश्य उपस्थित करनेवाले 
नरक के भोतर चिरकारू तक भटकते हैं । वे चमडे की रस्सी और चिथडे खींचने में व्याकुछ 
रहते दें तथा श्क दूसरे पर गिरने से आतंनाद करते हैं ॥ २३ ॥। 

दूसरे लोग ज्वकुत्कुकूल ( जलती भूसोवालले ) नरक में घायल होते पैरों से मुक्ति की 
श्वछा से चारों ओर दौडते हैं, किन्तुन तो उनके पाप का अन्त द्ोता है और न आयु 
का ही ॥| २४ ॥ 

भयदूर यमदूत दूसरे लोगों के शरीर बाँघकर बढई के समान तराशते हैं। तेज शख्रों से 
उन्हें तराशते द्वुए वे वैसे ही आनन्दित होते हैं, जेसे गीलो ( कच्ची ) ठकड़ियों पर काम करते 
हुए ॥ २० ॥| 


३२६ जावकमाला 


समुत्कुशसवेस्वचो वेदनातता विमांसीकृता केचिदप्यस्थिशेषा । 
न चायान्ति नाश छता दुष्कृते स्बेस्तथा चापरे खण्डशश्छिद्यमाना ॥२६॥ 


ज्वलितप्रधुखलीनपूर्णवक्त्रा स्थिरदहनासु महीष्वयोमयीषु । 
ज्वक्ञनकपिकयोक्त्रतोत्रवश्या भश्विरमपरे ज्वलतो रथान्‌ वहन्ति ॥ २७ ॥ 


संघातपवंतसमागमपिष्टदेहा 
केचित्तदाक् मणचूर्णितसूतयो 5पि । 
दुखे महत्यविकले5पि च नो प्रियन्ते 
यावत्परिक्षयमुपैति न कमे पापम्‌ ॥ २८ ॥ 
व्ोणीषु केचिज्ज्वक्षनोज्ज्वजासु लौहैमंहन्निमृंसलेज्व॑ ज्द्धि । 
समानि पश्चापि समाशतानि सचूण्यमाना विसृजन्ति नासूनू ॥ २९ ॥ 
तीक्ष्णयसज्वलितकण्टकककशेषु तप्तेषु विद्ुमनिश्नेष्वपरे >सैमेषु । 
पाव्यन्त उध्वेमघ एवं च कृष्यभाणा क्ररे रबेरपुरुषे पुरुषेयमस्यथ ॥ ३० ॥ 
ज्वल्तिष तप्ततपनीयनिशभेष्वद्धारराशिष महत्स्व॒परे । 
उपभुअते स्वचरितस्थ फल चिस्पन्दितारसितमान्रबला; ॥ ३३ ॥ 
केचित्तोदणे: शह्कुशतैराततजिद्टा 
ज्यालामालादी घतरायां वसुधायास्र्‌ । 
रारठ्यन्ते तीवरुजाविष्टररीरा 
प्रत्याय्यन्ते ते च तदानीं परलोकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आवेष्टधन्ते लोहपट्टेज्वलद्विनिष्काथ्यन्ते लोहकुम्मोष्वथान्ये । 
केचित्तीक्ष्ण शख्तरवर्षे क्षताड्रा निस्वस्यासा व्यालसंधै क्रियन्ते ॥ ३३ ॥ 
केचित्कान्ता वद्धिसस्पशञ्मतीक्ष्ण क्षार तोय बेततरण्या विशल्ति । 
सशीयुन्ते यत्र मासानि तेषा नो तु भाणा दुष्कृतैर्धायंमाणा ॥ ३७ ॥ 
अशज्यशिकुणपमभ्युपेयिवासो द्ृदमिव दाहपरिश्रमातंचित्ताः । 
अतुरूमनुमवन्ति तत्न दु ख क्रिमिशतजजे रितास्थिभि शरीरे ॥ हे७ ॥ 


ज्वलनपरिगता ज्वरूच्छरोराश्रिरमपरे5नुमवन्ति दाहदुःखस । 
ज्वलनपरिग़तायसप्रकाशा. स्वक्ृतह्वता न व मस्मसाद्धवन्ति ॥ ३६ 0 


पाउधन्ते क्रकचेज्वेऊुद्धिपपरे केचिश्रिशाते झुरै 
केचिन्मुद्गरवेगपिष्टशिरस. कूजन्ति झोकातुरा । 


२५९ ब्रदह्मग्जातक ३२७ 


कुछ लोगों की सारी चमड़ियाँ काट दी जाती हैं, वे पीडा से विहल हो जाते दें, वे 
मासरदहित कर दिए जाते हैं, उनकी दृड्डियाँ हो शेष रहती दें, तो भी वे तथा खण्ड-खण्ड 
काटे जाते हुए दूसरे छोग नष्ट नहीं होते है, किन्तु अपने दुष्कर्मों से जीवित रद्दते हैं. ॥ २६॥ 

दूसरों के मुख जछतो हुई चौडी लगामों से भरे रहते हैं. और वे निरन्तर तपती हुई छोष्टे 
की भूमि पर चिरकाल तक प्ज्वकछित रथों को ढोते हैं । अभि के समान भूरी रस्सियों और 
चाबुकों से वे वश में रहते है ॥। २७ ॥ 

सबात परत के सम्पक से कुछ लोग पिस जाते हैँ और उसके आक्रमण से चूर चूर हो 
जाते हैं, किन्तु उत्त घोर अखण्ड कष्ट में भी वे तबतक नहीं मरते हैं, जबतक उनके पापकर्म का 
नाश नहीं होता है ।। २८ ॥ 

कुछ लोग अप्नि प्रज्जलित ऊखलों में लोहे के बड़े बडे जलूते मूसलों से लगातार पाँच सौ 
वर्षों तक कूटे जानेपर मी प्राण नहीं छोड़ते हैं ॥ २५० ॥ 


दूसरे छोग लोहे के जलते हुए तीक्ष्ण कार्टों से कठोर तथा मूँगों के समान तपे हुए वृक्षों पर 
यमदूतों के द्वारा कठार शब्दों के साथ ऊपर-नीचे खींचे जाते डुए फाडें जाते हैं ॥॥ ३० ॥ 
तपे हुए सोने के समान प्रज्वलित अगार के बड़े-बड़े ढेरों पर पड़े हुए दूसरे छोग अपने 


कम का फू भोगते हैं। उस समय स्व॒रक्रम्प के साथ ( करुण ) ऋन्‍दन ही उनका सहारा 
होता है ॥ ३१ ॥ 


सैकड़ों तेज बक्कियों के गड़ने से कुछ लोगों के शरीरों में भारी पोड़ा द्वोती है। वे भपि- 
ज्ञालाओं से प्रदीप्त धरती पर जिहाएं लटकाये दुए जोर जोर से चिल्लाते हैँ । उस समय उन्हें. 
परलोक पर विश्वास करना पढ़ता है ॥ ३२॥ 

कुछ लोग लोहे ( या ताम्बे ) की जलती चादरों में लपेटे जाते हैं । दूसरे लोग लोडटे के 
कडाहों में उबाले जाते हैं । कुछ लोगों के अड्ज तीक्ष्ण शस्रों को वर्षा से क्षद विक्षत हो जाते दें 
और वे हिंसक प्राणियों के द्वारा त्वचा और मास से रहित कर दिये जाते हैं ॥ ३३१ ॥ 

परिश्रम से थके हुए कुछ लोग वैतरणो के खारे जल में, जिसका स्पर्श अभि के 
समान तीक्ष्ण होता है, प्रवेश करते दें । वहाँ उनके मास तो गल जाते हैं, किन्तु दुष्कर्मों से 
धारण किये जाते दुए प्राण नहीं निकलते हैं ।। ३४ ॥ 

जलन की थकावट से अभिमूत हो कुछ लोग सरोवर के समान भशुचि कुणप नामक 
( मर्दों के ) नरक में पहुँचकर असोम दु ख अनुमव करते हैं । वहाँ उनके दरीर की हड्डियाँ 
सैकड़ों कृमियों से जर्जर हो जाती हैं ॥ ३० ॥ 

भ्रप्नि से घिरे हुए दूसरे छोग जलते शरीर से चिरकालतक दाहजन्य दुख झनुभव करते 
हैं। वे जलते हुए छोहे के समान श्रकाशमान होते हैं। वे अपने द्वी कक हे ज़ीजित रहते हैं, 
जककर भस्म नहीं हो जाते ॥ १६ ॥ 

कुछ छोग जलवे द्ुए आएों से चीरे जाते हैं; दूसरे लोग तेज छुरों से फाडे जाते हैं | 
वेगपूवंक चलाये जाते हुए मुद्गरों से जिनके शिर चूर-चूर द्वो जाते दें, वे शोक-विहक होकर 


३२८ लखातकमाला 


पच्यन्ते प्थुशूलमिन्न वपुष केचिद्विधूमे3नले 
पाय्यन्ते ज्वलिताग्निवर्णमपरे लौह रसन्‍्तों रसम्‌ ॥ ७ ॥ 


अपरे श्रमिभृंशबरे शबलैरमिपत्य तीदणदशनदंशने । 
परिछुप्रमांसतनवस्तनव श्रपतन्ति दीनग्स्तिा विरुता, ॥ ३८ ॥ 


एवप्रकारमसुझा निरयेषु घोर 

प्राप्तो मविष्यसि (यदा) स्वकुंतग्रणुन्न, । 
शोकातुर श्रमविषादपरोतलित्त 

याचेद्रण क हव नाम ठदा मवन्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रौहीषु दुर्जनकलेवरसकुलासु 

कुम्मीष्वभिज्वलितवद्विदुरासदासु_। 
प्रक्याथवेगवशर्ग विवश अमन्‍्त 

याचेद्णण क इव नाम तदा सवन्तम्‌ ॥ ४० ॥ 


निधुंमवद्धिकपिले वसुधातछे वा। 
निर्दृदमानवपुष करुण रुदनन्‍्त 
साचेद्रण क हृव नाम तदा भवन्तम ॥ ४१ ॥ 


प्राप्त परासव त दु खानि महान्ति कस्तदानुभवन्तम्‌ । 

याचेदरण भमवन्त भ्रतिववनमपि प्रदातुमप्रमवन्‍्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विशस्यमान हिममारुतेन वा निकूजितब्येडपि विपन्न.वेक्रमस्‌ । 
विदायमाण भ्ृशमार्तिनादिन परन्न कस्व्वाहति याचितु धनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विहिंस्यमान पुरुषयंमस्य वा विचेंष्टमन ज्वलिते5थवानछे । 
श्रवायसैच्य हृतमासशोणित परत्र कस्त्वा घनयाच्णया तुदेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
वधविकतनताडनपाटने देहनतक्षणपेषणभेदने । 

विशसनेविंविधेश्व सदातुर कथरूण प्रतिदास्यसि मे तदा ॥ ४५ ॥ 


अथ स राजा, ता निरयकथाम ति मीषणा समुपश्र॒त्य जातसवेगस्व्यक्तमिथ्या- 
दृष्टयजुरागो रूब्घसपभ्रत्यय परक्षोके, तस्ूषिवर प्रणस्योवाच-- 


निशम्य तावज्नरकेषु यातना भयादिद विद्ववतीव मे मन । 
कथ भविष्यामि न ता समेयिवान्‌ वितकवह्निदेहतीव मां पुन ॥४६ ॥ 


सया झासइशंननष्टचेतसा कुवत्मना यातमदी घंदर्शिना । 
तदुन्न से साधुगतिगंतिसंवान्‌ परायण त्व शरण च में मुने ॥ ४७७ ॥ 


२५ अज्ञय-जातक ह२९ 


बिलाप करते हैं। ( छोहे के ) मोटे शूछ से विदीर्ण किये गये कुछ लोग धूम-रहित श्रप्ति में 
पकाये जाते हैं । चिल्लाते हुए दूसरे छोगों को प्रज्वल्तित ्मप्मि के रग का ताम्बे का रस पिलाया 
जाता है ॥ ३७॥ 


दूसरे लोग, जो बलवान्‌ चितकबरे कुत्तों के द्वारा आक्रान्त द्वोकर उनके तेज दाँतों 
से मास रहित कर दिये जाते हैं, जमीन पर क्षोण होकर गिरते हैं और करुण ऋन्‍्दन 
करते हैं ॥ ३८ ॥ € 

अपने किये कर्म से मेरित होकर जब आप नरकऊों में इस प्रकार के घौर दुख को 
प्राप्त होंगे तव शोक से विहल, थकावट और बिषाद से अभिभूत-चित्त आप से कौन ऋण 
मांगेगा ? ॥ ३९ ॥ 

दुर्जनों के शरीरों से भरे हुए छोष्टे के कडढ़ादों में, जो प्रज्वलित अग्नि से दुर्गम हैं, काढे 
( खोलते हुए पानी ) के वेग से विवश होकर जब आप चक्कर काटते रहेंगे, तब कौन आप से 
ऋण माँगेगा ? ॥ ४० ॥ 


लोह्दे के जलते हुए कील आपके शरीर में गडे रहेंगे, धूम-रहित भ्रप्नि से भूरी धरती पर 
आपका शरीर जलता रहेगा, आप दौनतापू्वंक विछाप करते रहेंगे, उस समय कौन आप से 
ऋण माँगेगा ? ॥ ४१ ॥ 

इस अकार से अपमानित होते हुए, घोर दु खो को सहते हुए, आप उत्तर भो न दे सकेंगे, 
तब आप से कौन ऋण माँगेगा ”? ॥ ४र ॥ 

जब आप बोली हवा से काटे जायेंगे तव आप में कराहने की मी शक्ति नहीं रहेगी । 
( श््रों से ) विदीणं किये जाते हुए आप जोरों से आतेनाद करेंगे । परलोक में उस अवस्था 
में आप से कौन धन माग सकता है ? ॥ ४३ ॥ 

जब यमदूत आप की हिंसा करेंगे, या जाप श्रज्वलित अभि में छटपटाते रहेंगे, जब कुत्ते 
और कौए आपके मास और रक्त को खाते रहेंगे तब परछोक में कौन धन को माग से आपको 
पीड़ित करेगा ? ॥ ४४ ॥ 

वध कर्तन ताडन विदारण दाह तक्षण ( तराशना ) पेषण और मेदन, हिंसा के श्न 


« विविध उपायों से आप सदा पीडित रहियेगा। तब मेरा ऋण कैसे लौटाइयेगा ?” ॥ ४५ ॥ 


नरक की इस भयक्कूर कथा को सुनकर राजा के मन में वैराग्य हो गया। मिथ्या दृष्टि को 
आसक्ति को छोड़ कर उसने परलोक पर विश्वास किया ता उन उत्तम ऋषि को प्रणाम कर, 
कहा-- 


“नरक को यातना को सुनकर मेरा मन भय भीत हो रहा है। किस प्रकार मैं उस 
यातना को न प्राप्त करूँ, चिन्ता की यह भ्रप्मि मुझे बार बार जला रही है ॥ ४६ !॥ 

मिथ्यादृष्टि से श्वान के नष्ट होनेपर, मैं अदीघेदशशों कुमा्मपर चला, इसलिए इस विषय 
में आप उत्तम गतिवाले मेरो गति आश्रय ओर शरण दैं ॥। ४७ ॥ 


डैरै० जातकमाऊा 


यथैद मे दृष्टितमस्त्वयोद्र्त दिवाकरेणेव सम्ु्यता तम । 
तथैब मार्ग स्वरूषे प्रचौनव मे सजेय येनाहमितों न दुर्गंतिम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अयथैनं बोधिसस्व सविग्नमानसखजू भूतदृष्टिं' धर्मप्रतिपत्तिपान्नभूतमवेक्ष्य 
पिलेव पुत्नसाचाय हब च शिव्यमनुकस्पमान इति समनुशशास--- 

सुशिध्यवृत्या अ्रमणद्विजेपु पू॑ गुणप्रेम यथा विचक्र । 

नृपा स्वदृत््या च दया भ्रजासु कीर्तिक्षम स त्रिदिवस्थ पन्‍था ॥ ४९ ७ 

अधमंमस्मादन्शदुजयं जयन्‌ कदयंमाव च दुरुत्तर तरन्‌ । 

उपैहि र्नातिशयोज्ज्वलं ज्वलन्‌ दिवस्पते, काख़नगोपुर पुरम्‌ ॥ ७० ॥ 

मनस्यसहशनसंस्तुतेउस्तु ते रचिस्थिर सजनसमत मतम्‌ । 

जहीहि त बालिशरअनैजने प्रवेदितो5धर्मविनिश्रयश्र य. ॥ ५१ ॥ 


त्वया हि सह्शनसाधुनाधुना नरेन्द्र ब्वत्तेन यियासता संता । 
यदैव चित्ते गुणरूक्षता क्षता तदैव ते मार्गफ्रतास्पद पदम्‌ ॥ ७२ ॥ 


कुरुष्व तस्मादू गुणसाधनं घन शिवा च क्ोके स्वहिवोदया दयाम्‌ 
स्थिर च शीलेन्द्रियसवर वर परतन्न हि स्यादशिव न तेन ते ॥ ७३ ॥७ 
स्वपुण्यत्नक्ष्म्या नृप दीप्तयाप्तया सुरृत्सु शुक्॒त्वमनोशयाक्षया । 
चर।प्मनो5थंप्रतिस हित हित ज़गद्दयथा कीर्तिमनोहर हरन्‌ ॥ ७४ 0 


त्वमत्र सन्‍्मानससारथी रथी स्व एव देहो गुणसूरथो रथ । 
अरूक्षताक्षो दमदानचक्रवान्‌ समन्वित पुण्यमनीषयेषया ॥ ५५ ॥ 


यतेन्द्रियाइव स्मृतिरश्मिसपदा मतिप्रतोद श्रुतिविस्तरायुध: । 
हथुपस्कर सनतिचारुकूबर क्षमायुगो दाक्षगतिष्ठेतस्थिरः ॥ ७६ ॥॥ 


असद्गच सयसनादुकूजनी मनोशवाहू मम्व्रगसीरनिस्वनः । 
अमुक्तस घिर्नियमाविखण्डनाद्सत्कियाजिह्यविव जनाजबव॒॥ ५७ ॥ 





१ पा० ऋजुमूत० । 


२५ अह्य-जातक शक ) 


जिस अकार उगता हुआ सूथ अन्धकार को दूर करता है, उसी प्रकार आपने मेरी दृष्टि के 
अन्धकार को दूर किया । हे ऋषि, उसी प्रकार आप मुझे मार्ग बतलाश्ये, जिससे मैं दुगंति को 
न पारऊँ? | ४८ || 


उसके मन में वैराग्य हो गया है, उसकी दृष्टि ठीक दो गई है, वह धर्माचरण का पात्र 
हो गया है, यह देखकर, बोचिसत्त ने उसपर, जैसे पिता अपने पुत्रपर या आवचाये अपने 
शिष्यपर अनुकम्पा करता हैं, अनुकग्पा करते हुए, यों उपदेश दिया--. «& 


“पूब के रानाओं ने श्रमणों ( सन्यासियों ) और ब्राह्मणों के प्रति उत्तम विष्य के समान 
आचरण करते हुए जो गुणानुराग प्रदर्शित किया तथा अपने ( अनुकूल ) आचरण के द्वारा 
प्रजाओंपर जो दया की वह स्वमं-प्राप्ति का कीर्ति-दायक मार्ग है | ४९ ॥। 


श्रत अत्यन्त दुजंय अधम पर विजय प्राप्त करते हुए तथा दुस्तर क़ृपणता को पार करते 
हुए, आप इन्द्र के स्वर्ण-द्वारवाले नगर में, जो रल्लों से अति उज्ज्वल है, चमकते हुए मवेश 
कीजिये || ७५० ॥॥ 


मिथ्यादृष्टि के अ्रभ्यस्त आपके मन में सब्जन सम्मत मत रुचिपूवेक स्थिर हो। मू्खों को 
प्रसन्न करनेवाले लोगों ने जिस अधम विचार का प्रतिपादन किया है उसे छोड़िये ।। ५१ ॥| 

हे राजन , सम्यक्‌ दृष्टि के उपयुक्त मां से जाने को इच्छुक आपने जभी अपने चित्त में 
गुणों के प्रति रूखेपन को नष्ट किया तमी आपने सन्मार्ग पर पैर रखा ।। ७२ ॥ 

अत घन को युण प्राप्ति का साधन बनाश्ये, प्रजा पर शुभ दया कीजिये, जो अपने लिए 
ही हितकारिणी दे । स्थिरतापू्बंक उत्तम श्लोल पालन और इन्द्रिय सयम कीजिये, जिससे 
परलोक में आप का अहित न ही ॥ ७३ ॥ 


अपने पृण्य बरू से प्राप्त उज्ज्वल सुशासन के द्वारा, जो पुण्यवानों फे किए पविश्नता के 
कारण मनोश होगा, लोगों के दुख दूर कर मनोहर कोति अजेन करते हुए, अथे सिद्धि के 
साथ अपना हित-साथन भी कीजिये ॥ ७४ ॥ 

गुणों को उत्पन्न करनेवाछा आपका शरीर ही रथ है, जिसके आप रथी है। आपका 
उत्तम मन ही इस रथ का सारथि है। मैत्री श्सकी धुरी है। दान भौर सयम श्सके चक्के हैं । 
पुण्य की श्च्छा द्वी इसकी ईपा ( डण्डा ) है ॥ ५७ ॥ 

सयत इन्द्रिय इस रथ के घोडे दें, जागरूकता इसकी सुद्ृढ रस्सियाँ ( छगाम ) हैं, बुद्धि 
इसका चाबुक है, शास्त्र इसके शस्त्र हैं। लज्जा श्सकी सज्जा है, विनम्नता इसका सुन्दर 
कूबर" है, क्षमा श्सका जुआ है, दक्षता इसकी गति है, पैये से यह स्थिर है. ( डगमगाता 
नहीं है ) ॥ ५६ ॥ 

बुरे बचनों के नियन्त्रण ले वद्द रथ घर-घर शब्द से रहित है ) मनोहर वचन से गम्भीर 
हाब्द वाला हे । सयम-नियम के खण्डित नहीं होने से सन्धियों ( जोड़ों ) से रद्दिव हे । कुकमों 
को कुटिल्ता के परित्याग से वह ऋजुता ( सरलता ) से युक्त है ॥ ५७ ॥ 


झ३े२ जातकमाऊछा 


अनेन यानेन यश.पताकिना दयाजुयाग्रेण शमोश्वकेतुना। 
चरन्‌ परात्माघधममोहमास्वता न जातु राजन्निरय गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ 


इति स महात्मा तस्य राकश्षस्तद्सदशंनान्धकार मास्वरैवंचनकिरणेब्यंवधूय 
प्रकाश्य चास्मै सुर तिमाग तज्नैवान्त्दधे । अथ स राजा सम्ुपलब्धपरलोक- 
बृत्तान्ततत्त्व प्रतिलब्धसम्यरद््शनचेता, सामात्यपौरजानपदो दानदूमस यमपरा- 
यणो बभूव ॥ 


तदेव मिथ्यादृष्टिपरमाण्यवद्यानीति विशेषेशःनुकम्प्या सता दुष्टिष्यसनगता । 
एवं सड़मंश्रवण परिपूर्णा श्रद्धा परिपूरयतीत्येवमप्युपनेयम्‌ | एवं परतों घधम- 
श्रवर्ण सम्यग्दृश्युत्पादअश्रत्ययों मवतीत्येवमप्युपनेयम । एवमासादनामपि सन्त- 
स्तद्वितोपदेशेन प्रतिनुदन्ति क्षमापरिचयाज्ञ पारुष्येणेति सत्प्रशसायां क्षमावणं5पि 
लक । स्वेगादेवमाशु श्रेयोमिमुखता मवतीति सवेगकथायामपि वाच्य- 
मेति ॥ 


॥ हति ब्रह्म-जातकमेकोनवित्रशत्तमम्‌ ।। 


३० हस्ति-जातकम्‌ 
परहितोदक दु खमपि साधवो लाम्मिव बहु मन्यन्ते ॥ सथथालुअयते-- 


योधिसस्व. किछ अन्यतमस्मिन्‌ नागवने पुष्पफलपछबालक्षितशिखरैरल कृत- 
इव , तत्र तरुवरतरुणेविविधवीरुत्तरुतृणपिहितभूसिमागे बनरामणीयकनिवद्ध- 
हृदय र॒नुस्कण्ठितसध्यास्यमान इव पत्र तस्थलैराश्रय भूते वनचराणा गम्मीरविपुक्ष- 
सक्तिलाशयसनाये महता निृक्षक्षपसलिलेन कान्तारेश समनन्‍्ततस्तिरस्कृत- 
जनान्ते महाकाय पुकचरों हस्ती बभूव । 


स॒ तम्र तरुपणन बिसेन सलिलेन च | 
अभिरेमे तपस्वीव सतोपषेण शमेन च ॥ १ ॥ 


अथ कदाचिस्स मह।सस्वस्तस्य चनसस्‍्य पयेनते दविचरन्‌ यतस्तत्कान्तार 
ततो जनदाब्दमुपशुश्राव ! तस्य चिन्ता प्रादुरभूव-कि नु खल्विदम्‌ ? न तावद- 
नेन प्रदेशेन कश्रिदेशान्तरगामी मार्गो5स्ति । एवं महत्कान्तारं व व्यतीत्य मूग- 
यापि न युज्यते प्रागेव मह।समारस्मपरिखेदमस्मत्स युथ्यप्रहणम्‌ । 
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३० हस्ति-जातक ३३४३ 


कीर्ति रूप पताका से विमूषित, दयारूप अनुयायों से युक्त, शमरूप उच्च पताका-दण्ड से 
समन्वित, ज्ञान से देदीप्यमान उस रथ से स्वार्थ ( इहलोक ) और परमाथे ( परलोक ) को 
सफल करते हुए, हे राजन्‌ , आप नरक नहीं जायेंगे” ॥ ७८ ॥ 

इस प्रकार वह महात्मा भास्वर बचनरूप किरणों से उस राजा की मिथ्यादृष्टि के अन्धकार 
को दूर कर, उसके लिए सुग्तिमार्ग श्रकाशित कर, वहीं अन्तर्धान हो गये । तब परछोक की 
कथा की सत्यता को जानकर, सम्यक्‌ दृष्टि का शान म्राप्त कर, वह राजा अमात्यूोँ पुर वासियों 
और देश वासियों के साथ दान इन्द्रिय दमन और आत्म-सयम में तत्पर हो गया । 

मिथ्या दृष्टि के मत निन्‍्दनीय हैं, अत दृष्टि-दोष के सूट में पड़े हुए छोग सज्जनों की 
विशेष अनुकम्पा के पात्र हैं । इस प्रकार सद्ध्म का श्रवण पूर्ण अद्धा उत्पन्न करता हे, यदद 
निष्कप॑ भी निकालना चाहिये । इस ग्रकार दूसरे व्यक्ति से धर्म-अश्रवण सम्यक्‌ दृष्टि की उत्पत्ति 
का कारण होता हे, यह निष्कर्ष भी निकालना चाहिये | श्स श्रकार सज्जन विपक्षी के आंक्र- 
मण का सामना उसकी भलाई के उपदेश के द्वारा करते हैं, क्षमा के अभ्यस्त होने के कारण 
वे कठोरता के साथ वैसा नहीं केंरते हैं, यह सज्जनों की प्रशसा या क्षमा के वर्णन में भी कहना 
चाहिये । सवेग के कारण शोघ ही मनुष्य श्रेय के सन्मुख शआरा जाता है, यह वचन सवेग की 
कया में भी कहना चाहिये । 

जहा जातक उनतीसवाँ समाप्त 


श्छ 
३० हस्ति-जातक 

साधुओं के लिए मपना दुख भी, जिससे दूसरों का उपकार होता है, छाम के समान 
अत्यन्त प्रिय है । तब जैसी कि अनुश्रुति है--- 

बोधिसत्त एक बार किसी नाग-बन में विशालकाय एकाकी हाथी हुए । वह वन तरुण 
चृक्षों से, जिनके शिखर फूलों फलों और पल्‍्लवों से अलक्षित थे, अलडकृत था । वहाँ की भूमि 
विविध लताओं क्रृक्षों और तृ्णों से आच्छादित थी। वन को रमणीयता से जिनके हृदय बैंचे 
हुए हॉ, ऐसे पव॑त ( अन्यत्र गमन को ) अनुत्कण्ठा से वहाँ मानो स्थिर थे। वह वन वन- 
चारियों का आश्रय तथा गम्मौर विपुल जलवाले सरोवर से युक्त था । वृक्षों झाड़ियों और जल 
से रहित ०क बड़ी मरुभूमि चारों ओर मनुष्यों के आवागमन में रुकावट थी । 

वहाँ दे त्पस्वी के समान वृक्ष के पत्तों कमर नारू जल तथा सन्‍्तोष शान्ति से ही असनन्‍्न 
रहते थे ॥ १ ॥ 

एक बार उस वन के सीमान्त प्रदेश में विचरण करते हुए उस महासत्त्व ने, जिंधर मरुभूमि 
थी उधर से, मनुर्ष्यों का क्षब्द सुना । उन्दोंने सोचा--यह क्या है ? श्स भूमि से दूसरे देश 
को जाने वाला कोई माणगे भी नहीं है । इतनो बड़ी मरुभूमि को पारकर शिकार ( के लिए 
आना ) भी समव नहीं है । हमारे झुण्ड के द्वाथियों को पकड़ना तो और मी समव नहीं है, 
क्योंकि उसमें बहुत बढ़ी तैयारी के कारण बहुत कष्ट होता है । 


डेदेठ जातकमाता 


ब्यक्त स्वेले परिश्नष्टा मार्गाद्रा मूढदैशिका । 
निर्वासिता वा क्रद्ेन राज्ञा स्वेनानयेन वा ॥ २ ॥ 
तथा हायमनोजस्को नष्टहर्षोंडबद्धव । 
केवऊातिबल शब्द श्रुयते रुदतामिव ॥ ३ ॥ 


तज्ज्ञास्यामि तावदेनमिति स महासत्व करुणया समाकृष्यमाणो यत स 
जननिर्धोष्ो बभूव तत प्रससार | विस्पष्टतरविलाप चव विषाददैन्यविरस तमा- 
ऋन्दितशब्दमुपश्थ्ण्यन्‌ कारुण्यपयुंत्सुकमना स महात्मा द्रुततर ततोउभ्यगच्छत्‌ | 
निर्गम्य च तस्माद्वनगहनाक्षिडृक्षक्षु पत्वात्तस्य देशस्य दूर एवावलोकयन ददरशं 
सप्तमात्राणि पुरुषशतानि शछ्षुत्तर्रपरिश्रममन्दानि तद्दनममिम्रुखानि प्रार्थथमा- 
नानि। ते5पि च पुस्षास्त महासत्त्व ददुशुजेड़्मसिव हिमगिरिशिखर नीहार- 
पुअमिव शरइलाहकमिव पवनबल्लावर्जिसममिमुखसायान्तम्‌ । दृष्टा च विषाद- 
दैन्यपरीता हन्तेदानों नश्ठ वयमिति मयग्रस्तमनसो5पि क्षुत्तषरेपरिश्रमविहतों- 
त्साहा नापयानप्रयस्नपरा बभूवु । 


ते विषादपरीतत्वास्क्षृत्तपंेश्रमविहला । 
नापयानसमुद्योग मयेडपि प्रतिप्रेदिरे ॥ ७ ॥ 
अथ बोधिसरवो मीतानवेत्येतान-मा मैष्ट मा मेष्ट, न वो भयमस्ति मत्त 
इति समुच्छितेन खिग्धाभिताम्नष् शुपुष्केण करेण समाइवासयज्नमिगम्य करू- 
णायमाण पश्रनच्छ-के5न्न मवन्‍्तः ? केन चेमा दशामजुप्राप्ता स्थ ? 
रज सूर्यांशुसंपर्कादिवर्शाहूतय.. छृशा । 
शोकहुमार्ताः के यूयमिह चामिगता कुत ॥ ५ ॥ 
अथ ते पुरुषास्तस्थ तेन मानुषेणाभिव्याहारेणामयप्रदानामिन्य्षकेन 
चाभ्युपपत्तिसौमुख्येन प्रव्यागतहृदया: सममिप्रणम्येनमूचु - 
कोपोत्पातानिलेनेह क्षिप्ता क्षितिपतेवयम्‌ । 
पर्यता शोकदीनाना बन्धूना द्विदाधिप ॥ ६ ॥ 
अस्ति नो भाग्यशेषस्तु लक्ष्मीभ्रामिमुखी ध्रवम्‌ । * 
सुद्ददन्घुविशिष्टेन यद्शष्टा मवता वयस्र्‌ ॥ ७ ॥ 
निस्तीर्णामापद्‌ चेमां विश्नस्त्वइशंनोत्सवात्‌ । 
स्वस्ेडप स्वदष्ठिध दृष्ट्टा को हि नापदसुत्तरेत ॥ ८ ॥ 
अधैन।न्‌ स द्विदवर उवाच-अथ कियन्तो5न्रमवन्त इति ? मनुष्या ऊच्चु - 
सहस्तनमेतद्सुधाघिपेन त्यक्तं नृणामन्र सनोज्षगातन्न । 
अदष्टदु "खा बहवस्ततस्तु श्षुत्तप्शोकामिमवाहिनष्टा. ॥ ९ ॥ 


३७० इस्ति-आतक श्दज 


स्पष्ट हैं कि ये मार्ग से मटक गये हैं, इनके पथ-मद्षक को अम हो गया है। भधवा राजा 
ने करोषवक्ष या उनकी अनोति के कारण उन्हें निर्वासित किया है ॥ २ ॥ 


शक्ति आनन्द और उत्साद से रहित, केवल दु ख से भरा हुआ यद्द छब्द सुनाई पड़ रद 
है, जैसे रो रहे दो ॥ ३ ॥ 

“मं इसका पता लगाऊँगा?? श्स प्रकार करुणा से प्रेरित होकर, वह महासत्त जहाँ वह 
मनुष्य का शब्द हो रहा था उसी ओर बढ़े । दु ख दैन्य से उदास उस क्नैदन के शब्द की 
सुनकर, दया से उत्सुक होकर, वह महात्मा और भी तेजी से बढने लगे | उस गद्दन वन से 
निकलकर, बृक्षों और झाड़ियों से रहित उस मरुमूमि में दूर से ढी सात सौ मनुष्यों को देग्वा, 
जो भूख प्यास और थकावट से व्यधित थे तथा उल वन की ओर मुख करके ( सद्दायता की ) 
याचना कर रहे थे । उन मनुष्यों ने मो उन महासत्त्व को देखा, जो जन्नम हिमागरि-शिखर के 
समान, घनीभूत कुहासे के ढेर के समान, पवन बल से चलते हुये शरद्‌ ऋतु के बादल के 
समान, सामने आ रहे थे। उन्हें देखकर दु ख देन्य से अस्त मनुष्यों ने सोचा--अद्दो ! हमारा 
विनाहा निश्चित हे ।!” मय-भीत होने पर भी मूख-प्यास थकावट से निरत्साद होने के कारण 
उन्होंने भागने की चेश नहीं की । 

वे विषण्णचित्त थे, मूख्ध प्यास और थकावट से व्याकुल थे । अत विपत्ति में भी उन्होंने 
भागने की चेष्टा नहों को ॥ ४ ॥ 

तब बोधिसत्व ने उन्हें भयभीत जानकर कहा--“न डरे, न डरें। आपको मुझसे नहीं 
डरना है, श्स तरदद अपने कोमल ताश्रवर्ण और चौडे पुष्कर ( अग्ममाग ) वाली सड़ 
उठाकर उन्हें आश्वासन देते हुये, उनके समीप जाकर, दया से द्ववीमृत होकर पूछा--“आप 
कौन हैं और किसने आपको इस अवस्था पर पहुँचा दिया हे ? 

घूल और धृप से आपकी आऋंति विवर्ण हे, झाप क्षीण हो गये हैं, दु ख और थकावट से 
पोढ़ित हैं । आप कौन हैं और यहाँ कदाँ से आये हैं ??” ॥ ५ ॥ 

तब उन पुरुषों मैं उनकी उस मनुष्य की बोली से तथा अमय-दान-खचक अनुग्रद को 
भ्रदृत्ति से आश्वस्त होकर, उन्हें प्रणाम कर, कहा-- 

है गजेन्द्र, शोक से बिहल दमारे बन्धुओं के देखते, राजा को क्रोषार्नि ने हमें यहाँ डाल 
दिया है ॥ ६॥ 

अवश्य द्वी हमारा सौभाग्य शेष है और लक्ष्मी सम्मुख दे कि हमने आप विशिष्ट 
मित्र और बन्धु को देखा ॥ ७ ॥ 

आपके शुभ दर्शन सें हम समझते हैं कि हमने इस विपत्ति को पार कर छिया। स्वप्न में 
मी आप-जेसे को देखकर, कौन है जो विपत्ति को नहीं पार करेगा ? ॥ ८ ॥ 

तब उस श्रेष्ठ हाथी ने उनसे पूछा---'झाप लोग कितने हैं १” मनुष्यों ने कहा-- 

“है म्ु-दर दारीर बारे, राजा ने एक दजार मनुष्यों का परित्यरग किया था। पहले कमी 
दु ख नहीं देखे होने के कारण बहुत छोग मूख-प्यास और शोक से भ्रमिमूत होकर मर गये ॥९॥ 


३३६ जासकमाणला 


एतानि तु स्टुर्टिरदूभधान सप्तावशेषाणि लृणां शतानि । 
निमज्वतां रृत्युसरुखे तु येषां सूर्तस्त्वमाश्वास इवाम्युपेत- ॥ १० क# 


तच्छुत्वा तस्य अद्दासस्‍्वस्थ कारुण्यपरिच्यादअणि प्रावतेन्त । समनुझोच- 
श्रैनाश्चिय तमीदृश किंचिदुवाच-कष्ट सो” ! 


घृणाविमुक्ता बत निय्यंपत्रपा नृपसय बुद्धि, परछोकनिव्यथा | 

अहो तडिश्बशलया नृपश्चिया दतेन्द्रियाद्यां स्वहितानवेक्षिता ॥ ११ ॥ 
अबैति मन्‍्ये न स झव्युमग्रत श्णोति पापस्य न वा दुरन्तताम । 

अहो बतानाथतमा नराधिपा विमर्शमान्धाद्रबनक्षमा न ये ॥ १२ ४ 


देहस्येकस्य नामार्थे रोगभूतस्थ नाशिन. | 
हृदं॑_सस्‍्वेषु नेघृंण्य घिगहों बत मूठताम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ तस्य द्विरदपतेस्तान्‌ पुरुषान्‌ करुणाख्रिग्धमवेक्षमाणस्यथ चिन्ता प्रादुर- 
भूत्‌-एवममो क्षुत्तं्सपीडिता परिदुर्बहेशरोरा निरुदकमप्रच्छायमनेकयोजना- 
थाम कान्तारमपथ्यादना. कथ व्यातियास्यन्ति ? नागवने$पि व कि तदस्ति 
प्रेनेबामेकाइसपि तावदपरिक्लशेन वार्ता स्थात्‌ ? शक्येयुः पुनरेते मदीयानि 
मासानि पराथेयतामुपनीय इतिमभिरिव च अमान्त्रे. सलिलिमादाय कान्तारमे- 
तब्निस्तरितु नान्यथा । 
करोमि तदिद देह बहुरोगशतालयमस्‌। 
एवां दु खपरीतानामापदुत्तरणप्छवम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वगंमोक्षसुखप्राप्तिसमर्थ जन्म मानुषम्‌ । 
दुलेम च तदेतेषां मैव विछ्यमागमत्‌ ॥ १७ ॥| 
स्वगोचरस्थस्य ममाभ्युपेता धर्मेण चेमेडतिथयों मवन्ति । 
आपदूगता बन्धुविवर्जिताश्व मया विशेषेण यतो5नुकम्प्या ॥ १६ ॥ 
चिरस्य तावदहुरोगभाजन सदातुरत्वाद्विविधश्रमाश्रय । 
शरीरस शो 5यमनथविस्तर पराथंकृत्ये विनियोगमेष्यति ॥॥१७ ॥। 


अधैनमन्ये ख्ुत्तषरेश्मघमंदु खातुरशरीरा कृताअरूय साश्रुनयना सममि- 
प्रणम्थातंतया हस्तसज्ञाभि, पानीयमयाचन्त । 
स्व नो बन्धुरवन्धूनां त्व गति शरण च न । 
यथा वेत्सि महाभाग तथा नखातुमहंसि ॥ १८ ॥ 


इस्येनमन्ये सकरुणमूचु । अपरे स्वेन घीरतरमनस, सलछिकप्रदेश कान्तार- 
दुर्योत्ताग्णाय व मार्ग॑ पप्रच्छु --- 


२२ ३० हस्ति-जातक जद 


इस समय सात सौ मनुष्य बचे होंगे । रुत्यु-मुख में डूबते हुए श्नके लिए भआाष मृत 
आदइवासन के समान उपस्थित हुए हैं? ॥ १० ॥ 

यह सुनकर करुणा के अभ्यस्त उस महात्मा की झाँखों से आंसू बहने लगे । उनके लिए 
शोक करते इये उन्होंने नि३चयपूर्बक यों कदा-- 

“अहो, राजा की बुद्धि कितनी निर्देय नि्लेज्ण और परलोक-निर्भय है! बिजली के 
समान चन्नल राजलक्ष्मी स अपहृत इन्द्रिय वाले अपने कन्याण को नहीं देखक्ने दें ॥ ११॥ 

मैं समझता हूँ उसे आने वाली मृत्यु का ज्ञान नहीं है और न उसने पाप के दुष्परिणाम 
को ही सना है। शअहो वे राजा अनाथ हैं, जो विवेक हीनता के कारण उपदेश को नहीं 
सुनते ॥ १२ ॥ 

रोगों के घर तथा नश्वर एक शरीर के लिए भ्राणियों के प्रति इतनो निदंयता ! अहो, 
अक्ञान को धिकार है” ॥ १३ ॥ 

तब उस गजेन्द्र ने दया और स्नेह के साथ देखते हुए सो गा--“मूख-प्यास-बकावट से 
इस प्रकार पीडित, दुर्बंछ शरीरवाले ये उचित आहार के बिना निजेल और छाया रहित तथा 
अनेक योजनों तक -याप्त इस मरुभूमि को कैसे पार करेंगे ? नागवन में भी क्या है, जिससे 
एक दिन भो सुख से इनको शरीर यात्रा चल सके ? हाँ, ये मेरे शरीर को पाथेय बनाकर 
तथा मशक की तरह अत्ड़यों में जल लेकर ये इस मश्मुमि को पार कर सकते दे, अन्यथा 
नहीं । 

अत मै सैकड़ीं विविध रोगों के घर, इस देद्द को इन पीड़ित ग्राणियों के लिए विपत्ति से 
निकालने का साधन बनाता हूँ ॥ १४ ॥ 

स्‍्वगं-खुख और मोक्ष सुख की प्राप्ति में समथे इनका यह दुरूम मानुष जन्म यों ही नष्ट 
न द्वो जाय ॥ १७ ॥ 


अपने क्षेत्र में स्थित मेरे पास आये हुए ये पर्मानुसार मेरे अतिथि हैं। ये विपत्ति में हैँ 
और अपने वन्धुओं से रहित हैं । इसलिए ये विशेष रूप से मेरी अनुकम्पा के पात्र हैं ॥ १६ ॥। 

यह शरीर नामक अनर्थ प्रपन्न अनेक रोगों का धर है तथा सदा पीडित रहने के 
कारण विविध कष्टों का आश्रय है। चिरकाल के बाद श्सका दूसरों के काम में सदुपयोग 
होगा” ॥ १७॥ 

तब भूख प्याल गमा मोर थकावट से पीड़ित कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर और सजरनयन 
होकर उन्हें प्रणाम किया और पीडा के कारण हाथ के इशारे से पानी मागा। दूसरों ने करुणा 
के साथ उनसे कहा-- 

“हम बन्धुविहोनों के आप बन्धु हैं, आप ही हमारी गति और शरण हैं। हे महाभाग ! 
आप अपनो जानकारी के अनुसार हमारी रक्षा करें? ॥ १८ ॥ 

घीरचित्त दूसरे लोगों ने उनसे जलाशय का पता और मरुभूमि पार करने का उपाय 
पृछा-- 


शैै८ जातकमाका 


जलाशय शीतजला सरिद्वा यद्यत्र वा नैकस्मस्ति तोयम्‌ । 
छाया. सः झाद्वलमण्डरू वा शर्चो द्विपानामधिप प्रचदव ॥ ३९ ॥॥ 
कान्तारं॑ शक्यसेतच्च निस्ततु मन्यसे यत । 
अनुकम्पा पुरस्कृत्य तां दिश साधु निर्दिश ॥। २० ॥। 
संयहुलानि द्वि दिनान्यत्र न कान्तारे परिभ्रमताम्‌ । तद॒हंसि नः स्वामि- 
झ्िस्तारयितुमिति ॥। 


अथ स महात्मा तै करुण प्रयाचितैस्तेषा भ्शतरमाक्लेदितहृदयों यतस्त- 
स्‍्कान्तारं शक्ष्य निस्ततुँ बभूव, तत एथा पवंतस्थल सदशयश्नम्युच्छितेन भुज- 
गवरसोगपीवरेण करेणोवाच-अस्य पर्वेतस्थलरूस्याधस्तात्पझोत्पलाल कृतविमत्ष- 
सलछिलमस्ति महस्सर । तदनेन मार्गेण गच्छत । तश्र व व्यपनीतघमंतपेकछुमा- 
स्तस्यैव नातिदूरेउस्मात्पवंत्तस्थल्ास्पतितस्य हस्तिन शरीर द्रक्यथ | तस्य 
मांसानि पाथेयतामानीय दइतिमिरिव तस्‍्थान्त्र सलिलमुपगह्यानयैव दिशा यात- 
ब्यमू। एवमल्पकृच्छेण कान्तारसिद व्यतियास्यथ। इतिस महात्मा तान्‌ 
पुरुषान्‌ समाइवासनपूर्वक तत श्रस्थाप्य ततो द्वुततरमन्येन मार्गण तदूगिरि- 
शिखरमारुझा तस्थ जनकायस्य निस्तारणापेक्षया स्वशरीर ततो मुमुक्षुनियत- 
समिति प्रणिधिमुपश्रृहयामास- 


नाय प्रयत्न सुगति ममाप्तु नेकातपत्रा मनुजेखलक्ष्मीस्‌ । 
सुखप्रकर्षकरसा न च दा ब्ाह्मी श्रिय नेंव न मोक्षसोख्यस्‌ । २१ ॥ 
यश्वस्ति पुण्य मम किचिदेव कान्तारमग्न जनमुजिहीषों । 
ससारकान्तारगतस्य॒ तेन लोकस्थ निस्तारयरिता भवेयस्‌ || २२॥ 
इति विनिश्चित्य स महात्मा प्रमोदाद्गणितप्रपात निष्पेषमरणदु खे स्वश्षरीरं 
दस्माद्‌ गिरितटाध्थोदेश मुमोच । 
रेजे तत सर निपतल्छरदीव मेघ- 
« यस्‍्तबिस्ब इव चास्तगिरे शबाहु । 
ताध्ष्यस्य पक्षपवनोग्रजबापविद्ध 
श्क्क गिरेरिव च तस्य हिसोत्तरीयम्‌ ॥। २३ ॥ 
आकम्पयज्नथ घरा धरणीषराश्र 
सारस्थ चू परम॒मदाध्युषित च चेत. | 
निर्घाठपिण्डितरव निपपात भूसा- 
वावज़यनू वनलता वनदेवताश्व ॥ २४७ ॥ 
असंशय तदनसश्र्यास्तदा मनस्सु विस्फारितविस्मया. सुराः । 
विशिक्षिपुच्योश्धि सुदोत्तनरुदा. समुस्छितैकाजुछिपल्॒वान्‌ सुजानू ॥ २५ ॥ 


३० हस्ति-जातक ३३५० 


“है गजेन्द्र ' यदि कोई जलाशय या शीतल जल वाली नदी या क्षरने का जल, छाँददार 
वृक्ष या हरे तृण से ढकी मूमि हे, तो हमें वह बतलाश्ये ॥। १९ ॥ 


आप इस मरुभूमि को जिस ओर से पार करने योग्य मानते हैं, दयापूवंक हमें वह दिल्या 
बतलाइये ॥ २० ॥। 


इस मरुभूमि में मटक॒ते हमें बहुत दिन दो गये । अत , हे स्वामित्रू , हमें यद्ां से 
निकालने की इंपा करें” । 


तब उनकी करुण घार्थनाओं से उस महात्मा का द्दय दया हो गया और जिस ओर से 
उस मस्मूमि को पार करना शक्‍्य था उसी ओर बडे नाग के फण के समान अपनी छपर उठी 
हुई सूढ़ से उन्हें एक पहाड़ दिखछाते हुये कहा--“इस पहाड़ के नीचे लाल-नोले कमलछों से 
अलड़कृत विमछ जल का एक बडा सरोवर है। अत इसो मार्ग से जाइये | वहाँ गर्मी प्यास 
और थकावट को दूर कर, उप्त पहाड़ से कुछ ही दूर पर गिरे हुए एक हाथी के शरोर को 
देखियेगा । उसके मास को पायेय बनाकर और मशक को तरह उसकी अतड़ियों में जल लेकर, 
इसी दिशा में जाइये । श्स पकार अल्प कष्ट में ही आप लोग इस मसुभूमि को पार कर हछेंगे।”” 
इस प्रकार उन मनुष्यों को श्राश्वासन देते हुये, उन्हें वहाँ से प्रस्थान कराकर, उनसे अधिक 
शीघ्रतापूरवंक स्वय दूसरे मार्ग से उस पहाड की चोटो पर चढ़कर, उस जन-समूह को पार 
करने के उद्देश्य से, वहाँ से अपने शरोर को छोडने की इच्छा से उन्होंने यों सकलप किया-- 


“मेरा यह प्रय्ष सद्गति, एकच्छत्र राजलक्ष्मी, खुखों से परिपूर्ण स्व, अद्यलोक या 
मोक्ष-सुख पाने के लिए नहीं है ॥ २१ ॥ 


मैं मसुमूमि में फेंसे हुए छोगों का उद्धार करना चाहता हूँ। इसमें यदि मुझे कुछ पुण्य 
प्राप्त हो तो उसले मैं सस्ताररूपी मस्भूमि में फँसे हुए लोगों का उद्धारक दोऊँ? ॥ २२॥ 


यह निश्चय कर उस महात्मा ने आनन्द के कारण प्रपात से चुर-चुर होकर मरने के 
दुख की चिन्ता न करते हुए अपने शरीर को उद्देश्य के अनुसार उस पहाड़ के किनारे से 
छोड़ दिया । 


वहाँ से गिरते हुए वे शरद्‌ ऋतु के मेष के समान, अस्ताचलपर उलटते हुए चन्द्रमण्डल 
के समान और गरुढ के पख की दत्रा के भयदबुर वेग से फेंके गये उस पव॑त के द्विमादत 
शिखर के समान शोमायमान हुए ॥ २३ |। 

पृथ्वी और पहाड़ों को तथा मार के महा-अभिमानी मन को केंपाते हुए, आँधी के समान 
दाब्द करवे हुए, वन-लताओं और वन देवताओं को झुकाते हुए वे पृथ्वी पर गिरे ॥ २४ ॥ 

निस्सन्देह उछल समय उस बन में रहने वाले देवताओं के मन में बढ़ा विस्मय दुआ । 
आनन्द से रोमाख्वित हो कर उन्होंने अपने द्वाय, जिनकी एक-एक अन्लुकि कपर उठो हुई 
थी, आकाश में फैलाये ॥ २५ ॥ 


३७४० जातकमाला 


सुगन्धिमिश्वन्दनचूणरजिलै प्रसक्तमन्ये कुसुमैरवाकिरन्‌ | 
अतान्तबै- काब्वनमक्तिराजितैस्तमुत्तरीयैरपरे विभूषणे ॥ २६ ॥ 


स्‍्तवे प्रसादग्रथितैस्सथापरे समुद्यतैश्वाल्जलिपग्रकुडमलः । 
शिरोमिरावर्जितचासुमौलिमिनंमस्क्रियामिश्रव तम+यपूजयन्‌ ।। २७ ।। 


सुरान्धिना पुष्परजोविकषंणात्तरंगमालारचनेन वायुना । 

- वितानमस्योपदधर्घ 3३.६ ४ 
तमव्यजन्‌ केचिदथाम्बरे5परे घुघनघेन ॥ २८ ॥ 
तमर्चितुं सक्तिवशेन केचन व्यरासयन्‌ दा सुरदुन्दुमिस्वने । 
अकालज पुष्पफलीः सपल्लवैच्यभूषयस्तन्न तरूनथापरे ॥ २९ ॥। 


दिश शरत्कान्तिमयीं दधु श्रिय रवे करा प्राज्ुतरा इवासवन्‌ | 
मुदामिगन्तुं तमिवास चार्णब कुतूहलोत्कम्पितवीचिविश्रम, ॥ ३० ॥। 


अथ ते पुरुषाः क्रमेण तत्सर समुपेत्य तस्मिन्‌ विनीतघर्मंतषकुमा यथा- 
कथितं लेन महात्मना तदविदूरे हस्तिशरीर नचिरम्ट्त दुशु । तेषा बुद्धि- 
रमवत्‌--अहो यथाय सद्शस्तस्य द्विरदपतेहंस्ती । 


आता लु तस्यैष महाद्विपस्थ स्थाद बान्धवों चान्यतम सुतो वा। 
तस्थैव खल्वस्थ सिताविशोम सचुूर्णितस्थापि विमाति रूपस्‌ ॥ ३१ ।। 


कुसुदश्रीरियैकस्था ज्योत्ज्ा पुज्ीक्षतेव च । 
छायेव खलु तस्येयमादर्शतलूस स्षिता ॥। ३२ ॥। 


अथ तज्ेकेषा निषुण्तरमनुपश्यता बुद्धिभयत्‌ू--यथा पश्याम स एव 
ख्वय दिग्वारणेन्द्रप्रतिस्पर्धिर्पातिशय कुज़्रवर आपद्गतानामबन्धुसुहृदाम- 
स्‍्माक निस्तारणापेक्षया' गिरितटादुस्माझ्िपतित इति । 


य स निघ.तवदभूत्कम्पयक्निव_ मेदिनीस्‌। 
च्यक्तमस्येत्र पतत स उस्मामिध्वेनि श्रत, ॥ ३३ ॥॥ 
एतद्बरपु खलु॒ तदेव सरूणालगौर 

चन्द्राशुश्ुकृतनुज॒ तनुबिन्दुचित्रम्‌ | 
कूर्सोपमा सखितनग्यश्वरणास्त एव 

वश. स॒ एवं च घनुमंधुरानतोध्यस्‌ ॥ ३७ ॥ 


तदेव चेद सदराजिराजित सुगन्धिवाय्वायतपीनमाननस्‌ । 
समुन्नत श्रोमदनपिताइुश शिरस्तदेवच्च बृहच्छिरो बरस ॥| ३५१॥ 
पक िफत ८ सम प कि कि लकी 








२ पा० निस्तारण।वेश्षया | 


३० हस्ति-जात॑क ३४७१६ 


कुछ देवताओं ने चन्दन-चुर्ण से रगे हुए सुगन्धित फूल उनपर लगातार बंरसाये, दूसरे 
देवताओं ने तन्तु-रहित, सुवर्ण-जटित उत्तरीयों से उन्हें व्याप्त किया, तौसरों ने उनपर आभूषण 
विखेरे ॥| २६ ।। 

कुछों ने पह्ममुकुलों के समान अक्षल्तियों को ऊपर उठाकर, अद्धापूंक विरचित स्तुतियों 
से तथा दूसरों ने नीचे झुके हुए मुकुटों वाले शिरों से नमस्कार करते हुए, उनको 
पूजा की ॥। २७।। + 

कतिपरयों ने पुष्पपराग के सम्पर्क से सुगन्धित तथा ( सरोवर में ) तरग मालाएँ उत्पन्न 
करते हुए ( शोतल ) पत्रन से उनपर व्यजन चलाया। दूसरों ने आकाश में उनपर घने मेथों 
का वितान बनाया ॥ २८ ॥ 

कतिपय ने भक्तिमाव से उनकी पूजा करने के लिए दिव्य दुन्दुभियों को ध्वनि से आकाश 
को गरुजाया तथा दूसरों ने असमय के पद्लत्र सहित फूलों और फलों हे वृक्षों को विभूषित 
किया ॥ २९ ॥ 

दिशाओं ने शग्द्‌ ऋतु की घुन्दर शोभा को घारण किया, सूर्य की किरणें रूम्बी हो गई। 
कुतूहल से कम्पित तरगोंवाला समुद्र मानों आनन्द के कारण उनसे मिलने के लिए उद्यत 
हुआ ॥ ३० ॥ 

तब उन लोगों ने क्रम से उस सरोत्रर पर पहुँचकर वहाँ गर्मों प्यात्त और थकाबट दूर की 
तथा उस महात्मा के कथनानुसार कुछ ही दूरपर कुछ ही देर पहले मरे हुए हाथी के शरीर 
को देखा । उन्होंने सोचा--“अहो ! यद्द हाथी उस गजराज के द्वी समान है । 

यह उस बडे द्वाथी का मार्ड, कोई बन्धु या पुत्र होगा। चुर होने पर भी श्वेत पर्वत के 
समान शोमायमान यह रूप उसी ( यजराज ) का है ॥ ३१ ॥ 

यह रूप कुमुद्दों की एकत्रित शोभा के समान, युञजीभूत ज्योत्सना के समान है। यह 
दरपेण में पडनेवाले उसी के प्रतिबिम्ब के समान है” ॥ ३२ ॥ 

ध्यानपूर्वक देखते हुए कुछ लोगों ने सोचा--“जैछा दम देखते हैं, दिग्गज के समान 
अत्यन्त रूपवान्‌ यह वही ओ्रेष्ठ हाथी है। विपत्ति में पडे हुए तथा स्वजनों और मित्रों से रद्धित 
हमारी रक्षा करने के उद्देश्य से ये पहाड़ के इस किनारे से गिर पडे हैं । 

आधी के शब्द के समान पृथ्वी को कैंपाता हुआ जो शब्द हुआ था और जिसे हमने घुना 
था वह स्पष्ट ही इनके द्वी गिरने का शब्द था ॥ ३३ ॥ 

सूक्ष्म बिन्दुओं से चित्र-विचित्र, चाँदनी के समान श्वेत रोमवारा, कमल-नाल के समान 
गौरवर्ण यह वही शरीर है। श्वेत नखोंवाले, कच्छप-सदृद्य ये वही चरण दें । धनुष के समान 
सुन्दर क्षका हुआ यद्द वही मेरुदण्ड है ॥ ३४ ॥ 

लम्बा और मोटा यद्द वही मुख है, जो मद-जल को धारा से सुशोमित है. और जिसको 
दवा सुगन्धित है। यह वहों झुन्दर और उन्ञत मस्तक है, जिसपर कभी अछ्जृद् नहीं पढ़ा । 
यद्द बद्दी विशाल भीवा है ॥ ३५ ४ 


३४२ जावकमाला 


विधाणयुग्म तदिदं मधुप्रस॑ सदर्पषचिह्ल तटरेणुनारुणम्‌ 

आदेशयन्‌ मार्गमिस च येन नः स एव दीर्घाद्लुलियुष्कर- कर ॥ मै$६॥। 
आइचयमत्य्ुतरूप बत खल्विदम्‌ । 

अरृष्टपूर्वान्वयशोीलमक्तिचु. क्षतेषु साग्यैरपरिश्रतेष्वपि । 
सुदृत्वमस्मासु बतेदमीच्शं सुहत्सु वा बन्धुषु वोस्य कोरशम्‌ ॥| ३७ ॥ 


सर्वथा नमोथ्स्व्वस्मे महामागाय | 


आपत्परीतान्‌_ भ्यशोकदीनानस्मद्विधानम्युपपद्धमान ) 
को5प्येष मन्‍्ये द्विरदावमास* सिषत्सतामुद्वहतीव' कृत्तमू ॥ ३८ ।। 


क्य शिक्षितो5सावतिमबतामिमामुपासित को न्वमुना गुरुवने । 
न रूपश्लोभा रमते विना गुणैजनो यदित्याह तदेतदीक्ष्यते ! ३९ || 


अहो स्वमावातिशयस्य सपदा विदर्शितानेन यथाहं मद्गता । 
हिसादिशोमेन सतो5पि खल्वय कृतात्मतुष्टिहंसतीव वष्मंणा || ७० ॥/ 


तत्क इृदानीमस्थ _- स्तिग्धवान्धवसुहत्पति वशिष्टवात्सल्यस्यैवम भ्युपपत्ति- 
सुमुखस्य रजे आणैरप्यस्मदर्थमुपकतुमभिप्रवृत्तस्यातिसाधुवृत्तस्य माससुपमोक्तु 
शबमति ? युक्त त्वस्मामि पूजापिधिपूर्वकमर्निसत्कारेणास्थानृण्यमुपगन्तुमिति । 
अथ तान्‌ बन्धुब्यसन इब शोकानुब्ृत्तिप्रवणह दयान्‌ साश्रनयनान्‌ गद्गदायमा- 
नकण्टानवेक्ष्य कार्यान्‍तरमवेक्षमाणा घीरतरमनस उत्चुरन्ये---न खल्वेदसस्मा- 
सिरय॑ द्विरदवर सपूजित सत्कृतो वा स्थाव्‌। अभिप्रायसपादनेन त्वयमस्मा- 
मियुक्त पूजयितुमिति पश्याम । 
अस्मन्लिस्तारणापेक्षी स हासस्तुतवान्धव । 
शरीर त्यक्तवानेवमिष्ट मष्टतरातिथि # ४१ ॥ 
अभिप्रायमतस्त्वस्य युक्त समनुवतितुम्‌ । 
अन्यथा हि भर्देद्वयर्थों ननु वस्यायमुद्यम ॥ ७२ ।। 
स्नेहादुद्ययामसातिथ्य सवस्व तेन खल्विदुम्‌ | 
अप्रतिग्रहणाद्बयर्थां कुर्यात्की न्‍्वस्य सस्कियाम्‌ ॥ ४३ ॥। 
गुरोरिब यतस्तस्यथ वचस३ सप्रतिगप्रहात्‌ । 
सत्किया कतुमर्हाम क्षेममास्मन पुव च ॥ ४४ ॥। 
निस्तीय॑* चेदु व्यसन समग्रे प्रस्येकशों वा पुनरस्य पूजा। 
करिष्यते नागवरस्य सब बन्धोरतीतस्य यर्थैव कृत्यम्‌ ॥ ४७ ॥। 


१ पा० सीदस्सतास्‌ । 





४० हस्ति-जातक ३४७४ 


यह वही दन्त युगल है, जो पद्दाड के किनारे की धूल से घूसरित, श्रत दर्प के चिह्न से 
युक्त और मधु के रग का है। लम्बी अगुलियों के समान पुष्करवाली यह वही संडड़ हे, 
जिससे उन्होंने हमें मार्ग बतछाया था ॥ ३६ ॥ 

यह अत्यन्त अद्भुत आश्चय है । 

जिनके कुल शील और भक्ति को पहले नहीं देखा, जिनके विषय में पहले कुछ सुना भी 
नहीं ऐसे हम भाग्य हीनों के प्रति इन्होंने इतनी चुजनता दिखलाई, तक अपने मित्रां और 
बन्धुओं के प्रति कितनी दिखलाते होंगे ॥ ३७ ॥ 

यह महामभाग सवेथा प्रणम्य हैं । 

विपत्ति से घिरे हुए, भय और शोक से पीड़ित हमपर अनुग्रह करनेवाले ये, मैं समझता 
हूँ, हाथी फे रूप में कोई है, जो लज्जनों के दुलंभ आचरण को धारण करते हैं ॥ ३८ ॥ 

कटों इन्होंने इस अलौकिक भद्रता ( सुजनता ) की शिक्षा पाई ? बन में इन्होंने किस 
गुरु की उपासना की ? उत्तम रूप सदयुर्णों के विना रमणीय नहीं होता है, यह छोकक्ति हम 
प्रत्यक्ष देख रहे है ॥ ३९ ॥ 

झहो ! उत्तम स्वभाव के द्वारा इन्होंने अपने अनुरूप हो सुतनता दिसलाई। आत्म सन्तोष॑ 
पाकर यद्यपि ये मरे हुए दे तथापि हिमाचल् के समान सुशोभित शरीर से मानो हेंस रहे 
हैं ॥ ४० ॥ 

तब कौन इस समय स्नेही बन्धुओं से ब्ढकर स्नेट्ट करनेवाले, अनुग्रह परायण, श्रपने 
प्राणों से भी हमारे उपकार में अवृत्त, अत्यन्त साथु आचरणत्राले इनका मांस खा सकेगा ? 
उचित तो यही है कि विधिषू्वंक पूजा करते हुए हम दाह क्रिया के द्वारा इनके ऋण से मुक्त 
हों ।' यह सोचने हुए उनके हृदय शोकाकुछ हो गये, आंखें सजल हो गई और कण्ठ गद्गद 
हो गये, जेसे उनके स्वजन की झृत्यु हुई हो । इस अतस्था में उन्हें देखकर, अन्य बातों को 
ध्यान में रखते हुए दूसरे थीर मनुष्यों ने उनसे कहा-- 

“इस प्रकार हम इस श्रेष्ठ हाथी की न पूजा कर सकेंगे, न सत्कार। हम तो यहां 
समझते हैं कि इनके उद्देश्य को पूरा कर हम इनको पूजा करें । 

इस अपरिचित बन्धु ने हमारी रक्षा करने के उद्देश्य से अपना प्रिय शरीर छोडा, क्योंकि 
इससे भी प्रिय इन्हें अतिथि दी थे ॥ ४१ ॥ 

अत इनके अमिप्राय के अनुसार द्वी कार्य करना उचित है, नहीं तो श्नका प्रयत्न न्यथे 
हो जायगा ॥ ४२ ॥ 

स्नेह से झतिथि-सत्कार में इन्होंने अपना स्वस्व ( यह शरोर ) उत्सर्ग कर दिया । अब 
इसे अस्वीकार कर कोन इस सत्कार को व्यर्थ करेगा ? ॥ ४३ ॥ 

गुरु के समान इनके वचन का पालन करते हुए हम श्सका सम्मान करें और अपना 
कृन्याण ॥ ४४ ॥ 

इस विपत्ति को पार कर, हम सब मिलकर या एक एक कर इस गज-श्रेष्ठ की पूजा 
करेंगे और वह सब कम करेंगे जो मरे हुए स्वजन के किए किया जाता है ॥ ४५ ॥ 


३४४ जातकमाला 


अथ ते पुरुषा कान्तारनिस्तारणापेक्षया तस्थ द्विरद्पतेरमिप्रायमनुस्मरन्त 
स्तद्वचनमप्रतिक्षिप्य तस्य महासत्त्वस्थ भासान्यादाय इतिशभिग्वि च तदन्त्रे 
सल्िल तत्प्रदर्शितया दिशा स्वस्ति तस्मात्कान्ताराष्दिनिययु ॥ 


तदेव परिहितोदक दुःखसपि साधवो लाममिव बहु भम्यन्ते, इति साथु- 
जनप्रशसाया वाच्यम्‌ । तथागतवर्णपि, सत्कृत्य धर्मश्रवणे च मद्बप्रकृति- 
निष्पादनव्णेडपि वाच्यम--एवं मद्ठा प्रकृतिरभ्यस्ता जन्मान्तरेष्वनुबतंत इति । 
त्यागपरिचयगुणनिद्शनेडपि वाच्यम्‌--एवं द्वव्यत्यागपरिचयादूव्मस्नेहपरि- 
स्थागमप्यकृच्छेण करोतीति । यद्चोक्त मगवता परिनिर्वाणसमये सम्मुपस्थितेषु 
दिव्यकुसुमवादित्रादिषु-न खछु पुनरानन्द एतावता तथागत स्कृतो मबतीति, 
तच्चेव निदर्शयितव्यस्‌। एवममिप्रायसपादनात्पूजा कृता मवति न गन्धमाल्या- 
थमिहारंणेति ॥ 


॥ हृति हस्ति-जातक त्रिशत्तमम्‌ ॥ 


३१ सुतसोम्त-जातकम्‌ 


श्रेय समाधत्ते यथातथाप्युपनत सत्सगम इति सजनापाश्चयेण श्रेयो5र्थिना 
भसवितव्यम्‌। तथयानुश्रयते- 


बोघिसत्वभूत किलाय भगवान्‌ यश्ञ प्रकाशवशे गुणपरिय्रहप्रसज्ञात्सास्मी- 
भृतप्रजानुरागे प्रतापानतब्ससामन्ते श्रीमति कौरव्यराजकुले जन्म प्रतिदेसे । तस्य 
गुणशतकिरणमालिन सोमप्रियद्शंनस्य' सुतस्य सुतसोम इत्येव पिता नाम 
चक्र । स शुद्धपक्षचन्द्रमा इव प्रतिदिनमसिवर्धभानकान्तिलावण्य, कालकमाद- 
वाष्य साज्नेपु सोपवेदेषु च वेदेषु वैचक्षणय दृष्कक्रम सोत्तरकछानां लोक्यानां 
लोकप्रेमबहुमाननिकेतभूत. सम्यगभ्युपपक्तिसौमुख्यादमिवर्धसानादरात्परिपालन- 
नियमाच्च बन्धुरिव गुणाना बभूव । 


३१ सुतसोम जातक | है. 


तब वे छोग मरुभूमि पार करने के लिए उस गजेन्द्र के अमिप्राय को ध्यान में रखते हुए, 
उनके वचन का पालन करते हुए, उस महामत्त का सास लेकर तथा मशक की तरह उनकी 
अतडियों में जल लेकर, उनके द्वारा बतकाई गई दिशा में चलत॑ हुए, मरुमूमि से सकुशल 
बाहर हो गये । 


इस प्रकार साथुओं के लिए अपना दु य भी, जिसमे दूसरों का उपक्ट होता है, छाम 
के समान अत्यन्त प्रिय हैं । साधुओं को प्रशसा में भो यह कटना चाटिए । तथागत का वर्णन 
करने में, आदरपूवक धर्म श्रण करने में और उत्तम स्व्रभात्र के निर्माण के उल्लेख में भी 
यह कहना चाहिए--श्स श्रकार अभ्यस्त उत्तम स्वभात्र जन्म-जन्म में भी साथ रहता है। 
त्याग ( दान ) के अभ्यास का गुण दिखलाने में भो यह कथा कहनो चाहिए--श्स प्रकार 
द्रव्य त्याग के अभ्यास से ध्राणी आसानो से आत्म रनेह ( शारीर या प्राणा का मोह ) भी 
छोड सकता है। मगवान्‌ ने महापरिवराण के समय दिव्य फूलों और वाद्या के उपस्थित किये 
जाने पर जो कहा था--'हे आनन्द इसमे तथागत का सत्कार नहीं होता है” इसकी व्याख्या 
में यह दृष्टान्त उपस्थित करना चाहिए--“इस प्रकार अभिपम्माय पूरा करने से ही पूजा होतो है, 
न कि छुर्गान्धित पदाथों ओर भालाओं के उपहार से ।? 


हस्ति-जातक तीसनाँ समाप्त 


३१. सुतसोम-जातक 


जैसे तैसे भी ( सयोग से ही ) सत्सग क्यों न प्राप्त हो वह कल्याण कारी होता हैं, अतः 
कल्याण चाहने वाले को ( प्रयत्रपूर्वकक भी ) सन्‍्मग करना उचित है। तब जैसी कि 
अनुश्रुति हे-- 


जब यह भगवान्‌ बोधिसत्त ही थे तव उन्हाने ( एक बार ) कीति-छम्ुज्ज्बल श्रीसम्पन्न 
कौरव-राजकुछ में जन्म लिया । उस राजकइुछ ने गरुणसड्य की आसक्ति के कारण प्रजा के 
अनुराग को अपनाया था और झपने तेज से अभिमानी सामतो को झुकाया था | वह (वारूक) 
शत शत सद््‌गुण रूपी किरणों को माछा ये विभूषित और चन्द्रमा के समन देगले में सुन्दर 
था । अत पिता ने उस पुत्र का नाम सुत्तमोंम रपा। शुक्‍्क पक्ष के च द्वमा के समान दिन- 
दिन उसकी कान्ति और आमभा की वृद्धि हाय छपी | काछ क्रम से उसने अद्भा आ" उपवेददों 
सहित वेदों में निषुणता श्राप्त की तथा छांकिक और लोकोत्तर ( श्रेष्ठ ) कठ|जा का परिचय 
प्राप्त किया । वद्ट छोगा के श्रेम और सम्मान के पात्र हुए । सदूगुणा के सम्यकू अर्जेनँ 
संवर्धन" और परिपालन में प्रदत्त होने के कारण वह उन ( ग़ुर्णों ) के बन्यु के समान ये । 


३४७४६ जातकमाज्ा 


शीलश्रुतत्यागदयादमानां तेज:क्षमाधीटतिसंनतीनाम्‌ । 
अनुझ्नतिद्दीमतिकान्तिकी्तिंदाक्षिण्यमेघधाबज्षशुक्ृवानाम्‌ ॥ $ ।। 


तेबा च तेषां स ग्रुणोद्यानामलकृतानामिच यौवनेन । 
विशुद्धतौदायंमनोहराणा चन्द्र, कल्ानामिव संश्रयो3भूत्‌ ॥ २ ॥ 


अतदचैन स राजा लोकप रिपालनसामथ्यदक्षुत्रमद्रप्रकृतित्वाच्च यौवराज्य- 
विभूत्या सयोजयामास । 


विद्वत्तया स्वासुरतीव तस्य प्रियाणि धर्म्याणि सुमाषितानि । 

आनर्च पूजातिदयैरतस्त  सुमाषितिरेनमुपागमद्य. ॥ हे ॥ 

अथ कदाचित्स महात्मा कुसुममासप्रभावविरशितकिसछयलद्ष्मीमाधुर्याणि 
प्रविकसस्कुसुममनोजञप्रहतितानि प्रविततनवशादलकुथास्तरणसनाथघधरणीतलानि 
कमलोत्पल्नदुल्लास्तीर्णनिमंकनीलसलिलानि अमदअमरमघुकरीगणोपगीतान्यनि- 
भतपरभ्तबर्हिंगणानि रुदुसुरमिशिशिरसुखपधनानि मन प्रसादोझ्ावनानि नगरो- 


पवनान्यनुविचरन्‌ अन्यतममुद्यानवन नातिमहता बलकायेन परिद्वत क्रीडार्थ- 
मुपनिजगास । 


स ततन्न पुस्कोकिलनादिते वने मनोहरोद्यानविमानभूषिते । 
चचार पुष्पानतचित्रपादपे प्रियासहाय खुकुतीब ननन्‍्दने ॥ ७ ॥। 
गीतस्वनेम बुरत्‌ थ॑ रवानुविद्ध - 
नृल्यैइव हावचत्रेललिताडहारे  । 
स्रीणा मदोपदह्वतया च विलाप्तलक्ष्म्या 
रेमे स तन्न वनचारुतया तया च ॥ ७ |। 


तत्रस्थ चनमन्‍यतम सुभाषिताख्यायी ब्राह्मण सममभिजगाम | कृतोपचार- 
सत्कारइच तद्रूपशोभापहतसनास्तत्रोपविवेश | हति स महासर्वो यौोवनानुद्॒त्या 
पुण्यसमद्धिप्रमावोपनत क्रीडाविधिसनुमवस्तदागमनादुत्पन्षत्रहुमान एवं तस्मिन_ 
बाह्णे सुमावितश्रवशादनवाप्तागमनफले सहसेवोत्पतित गीतवादिल्नस्वनोपरोधि 
क्रीडाप्रसड्डजनितप्रहर्षोपहन्तु प्रमदाजनमयविषादजनन कोलाहक्षमुपश्रुस्य ज्ञायतां 
किमेतदिति सादरमन्त पुरावचरान्‌ समादिदेश । अथास्य दौवारिका मयविधाद- 
दीनवदना ससश्रप्त द्वुततरमुपेत्य न्यवेदयन्त-एब स देव पुरुषाद- कल्माषपाद' 
सौदास सक/क्षादिवान्तको नरशतकदनकरणपरिचयाद्वाक्षसाधिकक्रूरतरमतिरति- 
सानुषबलूवोयंदर्पो रक्ष प्रतिमयरौजमूर्तिमूर्तिमानिव जगत्सत्नास इत एवामि- 





१ पा० ट्युलिताइहारे । 
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सदाचार त्याग दया सथम तेज भैय॑ विनम्नता विनय छज्जा विचार कान्ति कोर्ति भनुकूलता 

मेधा शक्ति और पवित्रता, ये विविष गुण उनकी थुवावस्था से अलडकृत तथा डनकी विशुद्धता 

और उदारता से रमणीय थे । इन सद॒युणों के आशय ये वह कुमार, जेसे कलाओं का आश्रय 
चन्द्रमा ॥ १-२ ॥ 


उनका स्वभाव उत्तम और उदार हे, वह प्रजा-पालन में समये हैं, यद्ध देखकर राजा ने 
उन्हें युवराज की लक्ष्मी से युक्त किया* । ह 


विद्वानू होने के कारण उन्हें घामिक छुभाषित ( सूक्तियाँ ) बहुत श्रिय थे । अत जो कोई 
घुमाषित लेकर उनके पास जाता था उसका बढ़ा आदर-सत्कार करते थे ॥ ३ ॥ 


एक बार वह महात्मा परिमित सेना के साथ क्रीडा के लिये बाहर निकले | नगर के 
उपवरनों में--जहाँ वसन्त के अमाव से सुन्दर और मधुर किसलय निकल रहे थे, खिले हुए 
फूलों को मुस्कानें मनोहर छगती थीं, बिछ हुए तृणों की दाय्या से धरती ढकी हुई थी, श्वेत 
ओर नीछे कमलों से निर्मेल नीछा जल आच्छादित था, मढ़राते हुये मधुकर और मधुकरियाँ 
गा रही थीं, कोकिल श्रौर मोर बोल रहे थे, शोतल मनन्‍्द सुगन्ध सुखदायक हवा बह रही थी 
ये अप चीजों से ) मनको आनन्द प्राप्त हो रहा था--विचरण करते हुए एक उपवन 
आये । 


कोकिलों से निनादित, मनोहर उद्यान मण्डपों से विभूषित, फूछों के भार से झके हुये, 
चित्र विचित्र वृक्षों से युक्त उस वन में वह क्पनी प्रियदमाओं के साथ विचरण करने छगे, 
जसे नन्दन वन में कोई पृण्यात्मा विचरण कर रहा हो ॥ ४ ॥ 


वह वहा मधुर वाद्य ध्वनि के साथ मिले हुये स्त्रियों के गीतों, हाव-भात्र के साथ नृत्यों, 
मनोहर अज्ज सच्चालनों और मद से उत्पन्न सुन्दर विकास तथा वन की शोभा से आनन्दित 
हुए॥ ५ ॥ 


वहाँ उनके पास सुभाषित सुनाने वाला कोई ब्राझण आया। उसका उचित आदर-सत्कार 
हुआ और वह उनकी रूपश्ोभा से आक्ृष्टचित्त ( मुग्ध ) होकर वह बैठ गया । वह महासत्व 
युवावस्था के अनुरूप तथा पुण्य-राशि के प्रभाव से प्राप्त क्रीड का अनुभव कर रहे थे कि 
ठस ब्राह्मण के आगमन से उनके हृदय में उसके प्रति सम्मान का मात्र उत्पन्न हुआ । सुभाषित 
घुनाकर उसने अपने आने का फल पाया मो नहीं था कि सहसा हो गीत और वाद्य ( की 
ध्वनि ) का बाधक, क्रीड़ा से उत्पन्न आनन्द का घातक, सख्रियों को भयभीत पौर व्यथित करने 
वाला कोलाहल उत्पन्न हुआ । उसे सनकर उसने अपने अन्त पुर के अनुचरों को सादर आदेश 
दिया--“पता छगाओ यद्द क्या है ।”” तब मय झौर विषाद से उदास मुख वाले द्वारपालों ने 
घबडाहट में शोघ्रता से आकर निवेदन किया--“देव, यह नर-मक्षी सुदास पुत्र कुल्माषपाद है, 
साक्षात्‌ यम के समान, सैकड़ों मनुष्यों के सहार का अभ्यस्त, राक्षसों से अधिक ऋर, अतिमानुष 
शक्ति और गब से युक्त, राक्षसों के खमान भयद्वर मूततिवाला, मूत्तिमान कोक-भय के समान 
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बतंते । बिहुत च नस्तत्स त्रासग्रस्तधेय॑ मुद्भ्रान्तरथतुरगद्विरदब्याकुजयोघ॑ बलम्‌। 
यत. प्रतिय॑त्नो मवतु देव३, प्रापकालं वा सप्रधायंतामिति । 

अथ सुतसोमों जानानो5पि तानुदाच--मोः क एप सौदासो नाम ? ते त 
प्रोचु --किसेतडेवस्थ न विदित यथा सुदापो नाम राजा बसूच । से सख़गया- 
निर्गंतो5श्वेनापदतो वनगठनमनुप्रविष्ट सिद्या साथ योगसगमन्‌ | आपज्नसत्त्वा 
च सा सिंही सबृत्ता । कालान्तरेण च कुमार प्रसुप॒ुवे । स वनचरैमृंहीत, सुदा- 
सायोपनीत' । अपुत्रोष्टमिति च कृस्वा सुदासेन सवर्धित । पितरि च॒ सुरपुर- 
झुपगते स्व॒ राज्य प्रतिलेभे । स मातृदोषदामिपेग्वमिसक्त । इदसिद रसवर 
मासमिति स मानुष मासमास्वाद्य स्वपौरानेव च हत्वा हत्वा मक्षयितुसुप 
चक्रमें । अथ पौरास्तद्धधायोद्योग चक्र । यतो5्सौ भीतः सौदासो नररुघिर- 
पिशिक्बलिसुग्भ्यो भूतेम्य उपशुक्राव--अस्मात्सकंटान्सुक्तोष्द राज्ञा कुमारशतेन 
भूतयज्ञ करिप्यामीति । सो5यं तस्मात्सकटान्मुक्त । प्रसह्य प्रसह्य चानेन राज- 
कुमारापहरण कृतम्‌ | सो&्य देवमप्यपहततुंसायात । श्रुत्वा देव प्रमाणमिति ॥ 


अथ स वोधिसच्त्व पूरमेब विदितशीलूदोषविश्रम सौदासस्य कारुण्याक्त- 
च्चिकित्सावहितमतिराशसमानइचात्मनि तच्छीलविकृतप्रशमनसामथ्य॑ प्रिया- 
ख्यान इव च सौदप्स'मियाननिवेदने प्रीति प्रतिसवेदयज्नियतमित्युवाच- 


राज्याच्च्युते5स्मिन्नरमासलोमादुन्मादवक्तव्य इवास्व॒तन्त्रे । 

त्यक्तस्वधर्म हतपुण्यकीतों शोच्या दशाभित्यनुवतंमाने ॥। ६ ॥। 

को विक्रमस्थात्र सममावकाश एवगतादह्वा मथसअ्रमस्य । 

अयत्नसरम्भपराक्रमण पाप्मानमस्य प्रसम निहन्मि ॥| ७ ॥ 

गत्वापि यो नाम भयानुकम्प्यो सदगोचर स स्वयमसम्युपेत । 

युक्त मयातिध्यमतो5स्य कतुमेव हि सन्‍्तो४तिथिपु अकृता ॥ ८ ॥। 

तद्यथाधिकारमत्रावहिता भवन्तु मवनत । इति स ताथन्त पुरावचरान+ 
नुशिष्य विद्रादविपुलूतरपारिक्रबाक्षमागद्ठदविलुलितकण्ड सार्गावरणसोबममा- 
श्वासनपूर्वकं विनिवत्यं युवदिलन यतस्तत्कोलाहत्ः तत प्रससार | दछुव च 
व्यायताबद्धमलिजववरूनपरिकर_ वल्कलरूपदविनियत रेणुपरपप्रल्ूम्वव्याकुल- 
शिरोरुह प्ररूदस्मश्रुजालावनद्धान्धकारवदन रोपस7म्मव्यावृत्तरौद्नथनमुद्यवा- 
सिर्चभाण सोदास चिद्रवदनुपतन्त राजबल्ल विगतसयसाध्वस समाजुहाव--- 
अयमहमरे सुतसोम । इत एवं निवतेस्व। किमनेन कृपणजनकदनकरण- 
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यह इधर ही आ रहा है। उसके दर से धेय॑-च्युत हमारी सेना भाग रही है, रथों के बोडे 


और हाथी अस्तव्यस्त हैं तथा योद्धा व्याकुछ दै । अत देव सामना करें या यथोचित कतेन्य 
का निर्वरण करें ।” 


तब सुतसोम ने जानते हुए भो उनसे पूछा---''यदद सौदास (सुदास पुत्र) कौन है ? उन्होंने 
उत्तर दिया-“'क्या श्रीमान्‌ को यह विदित नहीं है कि सुदास नामक राजा थे । जब वह मृगया 
के लिए निकले तो घोड़े पर वहक कर दुर्गम वन में पहुँचे । वहाँ सिंही के साथ सदवास किया, 
वह गर्भवती हुई और काछक्रम से उत्तने कुमार को जन्म दिया । वनचारी उसे पकडकर सुदास 
के पास ले आये । “मैं पुत्र-रहित हूँ? यह सोचकर सुदास ने उलका पालन-पोंषण किया । 
पिता के स्वर्साय टोनेपर उसने अपना राज्य पाया । मातृदोष के कारण बह मास-मशक्षण में 
आसक्त हुआ | मानुष मास का आस्वादन कर और उसे श्रत्यन्त स्वादिष्ठ समझ कर अपने 
पुर-वासियों को ही मार मार कर खाने लगा। तब पुर वासियों ने उसके बध का अबन्ध किया । 
अत डरकर उम  सौदास ने मनुष्यों के रुधिर और कच्चे मास की बलि ( उपहार ) खानेवाले 
मूर्तों से अतिज्ञा की-- 'श्स सकट से मुक्त होकर मै सौ राजकुमारों को लेकर भूतों के लिये 
यज्ञ करूँगा ।” वह इस सकट से मुक्त हो गया है और उसने वलपूर्वक राजकुमारों का अपहरण 
किया है. , अब वह श्रीमान्‌ का भी अपहरण करने के लिए आया है। यह सुनकर देव प्रमाण 
है । ( आपको जो आश्ञा हो ) ।” 


वह बोधिसक्त पहले से हो सौदास की दुश्शीरृता को जानते थे । दया के कारण उत्तकी 
चिकित्सा में दत्तचित्त होकर, उसकी दुश्शीलता को दूर करने में अपने को समथे समझते हुये, 
प्रिय समाचार के समान सौदाम के आग्रमन के निवेदन में औत्ति प्रकट करते हुए, उसने 
निश्चयपूर्वक कहा-- 

“नर मास के छोम से यह राज्य से च्युत हुआ । पागल के समान यह १रवश है। इसने 
राज-धर्म छोडा, यश और पुण्य खोया । यह इस शोचनीथ दज्ञा में पड़ा हुआ है ॥ ६ ॥ 

मै इससे युद्ध करूँ या मयभीत होऊँ, इसके लिए अवसर हो क्या हैं? चेष्टा बल और 
पराक्रम के विना ही मैं इसके पाप को उन्मूलित करूँगा ॥ ७ ॥ 

जाकर भी जिसके ऊपर मुझे अनुकम्पा करनी चाहिये वह स्वय मेरे सम्मुख आया हुआ 


है । अत इसका अतिथि सत्कार करना मेरे लिए उचित हे, क्योंकि सज्जन अतिथियों के प्रति 
ऐला ही आचरण करते हैं!” ॥ ८ ॥ 


“आप छोग अपने अपने काय में सावधान रहें?” इस प्रकार अन्त पुर के उन रक्षकों को 
आदेश देकर, दु ख से अलन्त टपत्याई आँखों वालो, रुंपे कण्ठत्राली, रास्ता रोकने की चेट्टा 
करने वाली युवतियों को आश्वामनपूर्वक लौटा कर, वह रानबुमार जिधर कोलाहल हो रहा 
था उधर बटे। वहाँ सौदास को देखा | उसके मलिन वस्त्र कमर में इृढतापृ्वंक वेंधे हुये थे, 
घूल से रूखे लम्बे अस्तव्यस्त शिर के वाल वन्‍्कल से करे हुए थे, बटी हुई मूँछ दाढ़ी के 
अन्धकार से उत्तका सुखमण्टल व्याप्त था, क्रोब से घूमती हुई उसको आंखें मयदूर लगती थीं। 
( हाथ में ) ढाल और तलवार उठाये हुए वद भागतो हुईं राज-सेना का पीछा कर रहा था । 
उसे देखते ही राजकुमारने निर्भय होकर परुकारा--“अरे, यद्द मैं सुतसोम हूँ । श्वर हो लोटो । 


इ५० जातकमाजा 


प्रसज्जेनेति । तत्ससाह्मानशब्दाकलितदपंस्तु सौदास. सिह इव ततो न्‍्यवरतत । 
निरावरणप्रहरणमंकाकिन प्रकृतिसौम्यद्श नमभिवीक्ष्य च बोधिसत्वयमहमसपि 
त्वामेव स्ट॒गयामीत्युक्वा निविशक्क सहसा सरस्मद्गुतत्तत्ममिसत्येन_स्कन्ध- 
सारोध्य प्रदुद्राव । बोधिसत्त्योषपि चैत सरम्मदपोंद्रतमानस ससजञ्ञमाकुलितमर्लिं 
राजबलबिद्रावणादुपरूढ प्रहदविलेप सामिशइमवेत्य नायमस्यथानुशिष्टिकाज 
इत्युपेक्षातक्रे । सौद्रासोउप्यमिमतार्थप्रसिद्ूया परमिव ज्ञाममधिगस्य प्रमुद्िति- 
मना स्वमावासदुर्ग प्रविवेश । 


हतपुस्षकलेवराकुल रुधिरसमुक्षितरोंद्र भमूतलम । 
पुरुषसिव रुषावभत्संयत्सस्‍्कुटद्हनेरशिवे शिवारुतै ॥ ९ !। 


गृश्नध्वाड क्षाध्यासनरूक्षारुणपणें निददारि 
कीण वृक्षेनेकचिताधूम विवरण. । 
रक्ष प्रेतनतंनबी मत्समशान्त रे 
द्राद्‌ दृष्ट त्रासजड़ै सार्थिकनेत्र ॥ १० ॥ 


समबतारय च तत्र योघिसषक्तत तद्पसपदा विनिबध्यमाननयन, प्रतत वीक्ष- 
माणो विशश्नाम॥। अथ बोधघिसत्त्वस्थ सुमाषितोपायनासिगत ब्राह्मणमरूत- 
सत्कार तदुद्यानविनिवर्तनप्रतीक्षिणमाशावबद्धहदयमनुस्म्त्य चिन्ता प्रादुरभूत- 
कष्ट मो ! 


सुमभाषितोपायनवानाशया दूरमागत । 
स मा हतसुपश्रत्य विध्र. कि नु करिप्यति ॥ ३३ ॥ 
गशाविधाताग्निपरीतचेता बेतान्यतीबेण परिश्रमेण । 


वनिश्चसिप्यत्यनुशोच्य वा मा स्वमाग्यनिम्दा प्रतिपत्स्यते वा ॥। १२ ॥। 


इति विचिन्तयतस्तस्थ महासच्त्वस्य तदीयदु खामितप्तमनस कारुण्यपरि- 
चयाद्श्रूणि ग्रावतनत । झ्रथ सौदास साश्रुनपनमसिवीक्ष्य बोधिसत्त्व समभि- 
प्रहसन्न वाच-मा तावद्धो 


धीर इत्यसि विख्यातस्तैस्तैश्व बहुमियुंणे । 
अथ चास्मद्वश प्राप्य स्वमरप्यश्रूणि मुझ्नसि | १३ ॥ 
सुच्छु खल्विद्सुच्यते-- 


आपस्सु विफल धघेय शोके श्रुतमपाथं कस । 
न हि तद्धियते भूवमाहतं यक्ष कम्पते | १9 ।। इति । 


तस्सत्य तसावद्‌ अहि- 


३१ सुतसोम-जातक ३०५१ 


दु खी मनुष्यों को मारने से क्‍या छाम ?” उसकी पुकार से घमण्ड में आकर सोदास सिंह के 
समान उसी ओर लौटा । बोधिसत्त को निराबरण ( कैंवच-रहित ) निरशसतत्र एकाकी और 
स्वभाव से सौम्य देखकर “मैं भी तुम्हें हा खोज रहा हूँ”? यह कहते हुए, नि३शक्लू भाव से 
हात्‌ हो क्रोष के कारण शीघ्रता-पृतंक उसके पास जाकर उसे कन्वे पर चढाकर वह भागा । 
बोधिसत्त्त ने भी उसे क्रोध और गत्र से उद्धत, घबडाहट में पडा हुआ, राजसेना को भगाने के 
उल्लास से उन्‍्मत्त जानकर, 'यह उपदेश का समय नहीं है” यह समझते हुपू उपेक्षा का भाव 
अपनाया । सोदास ने भी अभोष्ट उद्देश्य की सिद्धि से, जैसे परम छाम को पाकर, प्रसन्नचित्त 
हो अपने निवास दुर्ग में अवेश किया । 


मारे गये मनुष्यों की लाधों से पटा हुआ, रुधिर से सना हुआ वह स्थान भयद्वर 
था और ख्गालों के दाहक अशुभ शब्दा से ( भाये हुए ) मनु'या को मानों क्रोध से डरा 
रहा था ॥ ९ ॥ 


गोधों और कौओं के बैठने से रूखे पीले पत्तों वाछे तथा अनेक चिताओं के ४० से 
विवर्ण वृक्षों से भरे हुए, राक्षसों और प्रेतों के नृत्य से बीभत्स तथा अशान्त उस स्थान को 
दूरसे देखकर यात्रियों की आंखें भय से पथरा जाती थी ॥ १० ॥ 


वहाँ बोधिसत्त्त को उत्तार कर, उनकी रूप-सर््म्पत्ति को निशु्चल दृष्टि से देर तक देखते 
हुए उसकी थकावट दूर हो गई। तब बोधिसत्त ने उस ब्राह्मण को स्मरण किया, जो सुभा 
पितरूपी उपहार लेकर आया था, जिसका सत्कार नहीं किया जा सका, जो उद्यान में उनके 
लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, ओर ( पुरस्कार की ) आशा स॑ जिसका हृदय बँधा हुआ 
था । उसने सोचा--“अहो ! 


सुभाषितरूप उपहार लेकर ( पुरस्कार को ) आश्ञा से दूर देश से आया हुआ वह विध्र 
मेरा अपहरण सुनकर, न माक्षम, क्‍या करता होगा ॥ १६१ ॥ 

निराशा की अभि से उसका चित्त प्रज्वक्तित होगा, विफलता१ के कारण तोन्न थकावट 
अनुभव करता होगा, मेरे लिए शोक करता हुआ लम्बी साँखें लेता होगा या अपने माग्य की 
निन्‍दा करता होगा? ॥ १२ ॥ 

इस ग्रकार सोचते हुए उसके दुखसे दुखो उस दयाल महापुरुष के ( नेत्नों से ) 
आँसू 8७८ पडे । तब सौदास ने बोषिसत््व को सजलनयन देखकर हँसते हुए कहा--“ऐसा 
न करो, 

अपने अनेक गुणों के कारण तुम धीर कहे जाते हो और मेरे वश में पड़कर आँख बहा 
रहे हो ॥ १३ ॥ 

यह ठीक ही कहा जाता है--- 

विपत्ति में पैय॑ नष्ट हो जाता है, शोक में शास्त्र शान व्यथे हो जाता है। ऐेसा कोई प्राणी 
नहीं है जो ( विपत्ति या शोक से ) आहत द्वोकर विचलित न द्वो ॥ १४ ॥ 

मुझे सच कहो-- 


इजर२ 


ननु 


प्राणान्‌ प्रियानथ घन सुखसाधनं या 
बन्धूत्नराधिपतितामथवानुशोचन्‌ । 
पुञ्रप्रिय पितग्मशमुखान सुतान्‌ वा 
स्टृत्वेति साश्रनयनस्वमुपागतो5सि ॥ १७ ॥। 
शथोधिसत््व डवाच--- 
न प्राण!न्‌ पित्री न चंद तनयान्‌ बन्धूज्ञ दाराक्ष च॑ 
नैंबैश्वयं सुखानि सस्झतवतो बाष्पोद्गामोडय मस | 
आशावस्तु सुमाषितेरसिगत श्र॒त्वा हत मां द्विजो 
नेराइयेन स दह्मयते ध्रवमिति स्मत्वास्मि सःस्नक्षण ॥।१६॥॥ 
तस्माद्विजेयितुमहंसि तस्य याव- 
दाशाविघातसथित हृदय ह्विजस्य । 
समाननाःम्दुपरिषेकन वीकरोमि 
तस्मात्सुमाषितमधूनि च सविभर्मि ॥ १७ ॥ 


प्राप्यैवमान प्यमह द्विजस्य गन्तास्मि भूयोउलृूणता तवापि । 
इहागमात्पीतिकृतक्षणाभ्या निरीक्ष्य्माणो मवरदीक्षणाभ्याम्‌ ॥ १८ ॥। 

मा चापयातब्यनयो<्यमस्थेत्येव विशज्ञाकुल्मानसों भू । 

अन्यो दि मार्गों न॒ुप मद्विधानामन्यादुशस्स्वन्यजनामिपत्ञ ॥ ३१९ ॥ 
सौदास उवाच-- 

इृद_त्वया झ्याहतमुच्यमान अ्रद्धयता नंब कथचिदेति । 

को नाम रूत्योवदनाहविम्रुक्त स्वस्थ स्थितस्तत्पुनरभ्युपेयात्‌ ॥ २० ॥ 
दुसुततर झत्युमय व्यतीत्य सुखे स्थित श्रीमति वेशमनि स्वे । 

कि नाम तत्कारणमस्ति येन स्व मत्समीप पुनरभ्युपेया ॥ २१ ॥ 
बोधिसत्त उवाच--कथमसेव महृदपि ममागमनकारणमम्नरमवाक्षायबुध्यते ? 
मया 'प्रतिपन्नम्नागमिष्यामीति ॥ तदलू मा खलजनसमतयैत परिश्रम । 


सुतसोम खल्वहम्‌ । 


हू] 


लोसेन म्त्योश्व मयेन सत्य सत्य यदेके तृणवत्त्यजन्ति । 
सता तु सस्य वसु जीवित च रूच्छे5प्यतस्तस परिस्यजन्ति ॥ २२ ॥। 


न जीवित यत्सुखमैहिक वा सत्याच्च्युत रक्षति दुर्गंतिन्य । 
सत्य विजल्लादिति कस्तदथ यह्दाकर. स्तुतियश सुखानाम्‌ ।! २३ ॥। 


सदुश्यमानव्यमिचारमारों त्वच्षकल्याणपराक्रम था । 


अदयता नैति झुम सथा च किं वीक्ष्य शह्मा तव मय्यपीति ॥ २४ # 


१ या० पअतिक्वात७ । 


श्डे ३१ सुलखोम-आतक इ्पड्‌ 


वरिय प्राणों के लिए, सुर के छापन बन के लिए, बन्युओं के लिए, या राजत्व के लिए 
शोक करते हुए अथवा पुत्र-मिक पिता को या रोते हुए पुत्रों को स्मरख कर तुम नेत्रों से ऑय, 
बहा रहे हो” ॥ १७॥ 

बोषिसत्त ने कहा--- 

“ग्राणों मातः पिता पुत्रों बन्चुओं स्त्रियों या सेशवये-सुखों को स्मरण कर मेरे ( नेत्रों से ) ये 
आँख नहीं निकल रहे हैं। किन्तु सुभाषितों के साथ ( पुरस्कार की ) आशा से भाया हुआ 
द्विज मेरा अपहरण सुनकर निश्चय दी निराशा से जल रहा होगा, यद्दो सोचकर मेरो आँखें 
सजल दो रही दैं ॥ १६ ॥ 


इसलिए मुझे तब तक के लिए छोड़ दे जब तक द्विवर के निराशा-दग्ध ददय को सत्काररूप 
जल के सिक्नन से हरा करूँ और उससे सुमाष्तिरूप मधु भो अहण करूँ ॥ १७॥ 

इस प्रकार द्विज के ऋण से मुक्त होकर, फिर यहाँ आकर आनन्द से उल्लासपूर्ण आपकी 
आँखों से देखा जाता हुआ मैं आपके ऋण से भी मुक्त हो$गा ।। १८ ॥। 

यह भागने का उपाय ( बदाना ) है, ऐसी आशकुा से आप का मन पीड़ित ग हो। हे 
४ हमारे-जैसे छोगों का मार्ग दूसरा है ओर अन्य लोगों के चलने का मांग दूसरे प्रकार 
का है” ॥ १९ ॥ 


सौदास ने कहां--- 


“ुक्द्ारे द्वारा निश्चयपू्वंक कद्दा जाता हुआ यह वचन किसी म्रकार भी विश्वसनीय नहीं 
है। मृत्यु के मुख से मुक्त होकर कौन स्वस्थचित्त मनुष्य फिर उसो के पास जावगा १ ॥ २१॥ 


दुस्तर सृत्यु-मय को पारकर जब तुम सुख शोभा और सम्पत्ति से मरे दुए अपने भवन में 
पहुँचोगे, तब क्या कारण है कि तुम फिर मेरे समीप आओ” ॥ २१ ॥ 


बोधिसत्त ने कहा--“मेरे आने का कारण महान्‌ ( स्पष्ट ) होनेपर भी आप क्‍यों नहीं 
समझ रहे हैं ? मैंने म्रतिशा को है कि मैं आऊँगा। मुझे दुर्जंज के समान समझते हुए झाप 
आशक्का न करें। मैं झुतसोम हूँ । कुछ लोग छोम या मृत्यु के भय से सत्य का तृणबत्‌ 
परित्याग करते हैं। किन्तु सच्जनों के लिए सत्य धन ओर जोवन है ! अत सकझुट में भी वे सत्य 
को नहीं छोड़ते ॥ २२ ४ 


जोवन या ऐेहलोकिक झुख सत्य से गिरे हुए की दुगंतियों से रक्षा नहीं कर सकता । तब 
उस ( जोवन या झुख ) के किए कौन सत्य को छोडेगा, जो स्तुति कोति और घुख का 
मूल है १ ॥ २३॥ 

जो कुमार्ग पर कठता हुआ दिखाई पढ़ता है या कल्याण के लिए उ्योग करता दुआ नहीं 
दिखाई पढ़ता उसका झुमाचरण विश्वसनीय नहीं है। किल्तु क्‍या देखकर आप मुझ पर मी 
आश्ठा कर रदे हैं  ॥| र४ ॥ 


इ्७धछ जातवतकमाला 


स्वसो सय्य यदि व नाम ममामविष्यत्‌ 

सद्गध सुखेषु करुणाविकलक मनो वा। 
विख्यातरौद्चरित ननु वीरमानी 

स्वासुद्यतप्रहरणावरणोभ्युपैष्यम्‌ 8 २३ ॥॥ 
व्वत्सस्तवस्व्वयमभीष्सित एवं से स्थात्‌ 

तस्य द्विजस्थ सफलश्रमता विधाय । 
एव्यामस्यह पुनरपि स्वयमन्तक ते 

नास्मद्विधा हि वितथा गिरमुदगिरन्ति ॥ २६ ॥ 


अथ सौदासस्तद बोघिसक्तवचन विकल्पितमिवारूध्यमाणश्रिन्तामापेदे--- 
सुष्ठ खल्वय सत्यवादितया च धार्मिकतया च विकत्थते ! तत्पश्यामि तावद॒स्य 
सत्यानुराग धर्मप्रियता च । कि च तावन्ममानेन नशेनापि स्यात्‌ ? अस्ति हि 
में स्वभुजवीयंप्रतापाइशीकृत शतमात्र क्षत्रियकुमाराणाम्‌ | तैयंथोपयाचित भूत 
यज्ञ करिष्यामीति विचिन्त्य बोधिसत्त्मुवाच--तेन हि गच्छ । द्रंक्ष्यामस्ते 
सत्यप्रतिज्ञता धार्मिकता च | 


गव्वा कृत्वा च तस्य स्व द्विजस्य यदसीप्सितम्‌ । 
शीघ्रमायाहि यावत्त चितां सजीकरोम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ बोघिस र्त्वस्तथेत्यस्मै प्रतिश्रुत्य स्वमवनसभिगत प्रतिनन्द्यमान स्वेन 
जनेन तमाहूय ब्राह्मण तस्माद्‌ गाथाचतुष्टय झुश्राव । तच्छू त्वा सुमाषितामि- 
प्रसादितमता स महासत््द सराघयन्‌ प्रियवचनसत्कारपुर सर साहख्निकी गाथा 
कृत्वा सममिलपितेनाथन त ब्राह्मण प्रतिपुजयामास । अयथैनं तस्य पिता अस्था 
नातिब्यय निवारणोद्यतमति प्रस्तावक्रमागत सानुनयमिस्युवाच--तात सुमाषित- 
प्रतिपूजने साधु मात्रा ज्ञातुमहेंसि ! महाजन खलु ते भततंब्य , कोशसपद- 
पेक्षिणी च राजश्री । अतश्र त्वा अ्रवीमसि- 

शतेन सपृजयितु सुमाषित पर प्रमाण न तत पर क्षमम । 

अतिप्रदातुहि कियच्िर भवेद्धनेश्वरस्यापि घनेइवरद्युति ॥ २८ | 

समर्थंमर्थ परम हि. साधन न तहिरोधेन यतश्ररेव्यियम्‌ । 

नराधिप श्रीन हि कोशसपदा विवर्जित वेशवधूरिवेक्षतरे ॥ २० ॥ 

बोधिसत्त्व उवाच--- 

अधप्रमण यदि नाम कतु शकक्‍्य मवेहेव सुमाषित नाम । 

व्यक्त न ते वाच्यपथ बजेय त ज्ञिष्क्रय राज्यमपि प्रयच्छन्‌ ॥ ३० ॥ 

श्रुत्यैव यक्नाम सन प्रसाद श्रेयोडजुराग स्थिस्ता च याति । 

प्रज्ञा विवृद्धया वितमरकत! च क्रय्य ननु स्थादपि तत्स्वमासे ४ ३१ 


है 


३१ सुतसोम-जातक | कक 


यदि मैं आप से मवमोत, सुखों में आसक्त या दया-दोन द्वोता तो मैं वीर आप जैसे विख्यात 
ऋगकर्मा के पाप कबच पहन कर और शज्र खेकर आता ॥ २५ ॥ 

मेरी यही शच्छा हे कि मैं आप से बात चीत करूँ । उस द्विज के परिश्रम को सफल कर 
मैं स्वथ पुन आपके समोप आऊँगा। मेरे-जेसे छोग असत्य वचन नहीं कहते ॥ २६ ॥ 


तब सौदास बोधघिसच्व के उस्त वचन को कल्पित समझ कर सह नहीं सकाँ। उसने सोचा 
--“यह सत्यवादी और धर्मानुरागी होने का गत कर रहा हे । श्सके सत्यानुराग और धर्म 
प्रियता को देखता हूँ । इसके चले जाने से भी मेरो क्‍या हानि होगी ? मेरे पास सौ क्षत्रिय 
कुमार हैं ही, जिन्हें मैंने अपने भुज-बल से वह में किया हे । उन्हें हो लेकर मै अपने सबुल्प 
के अनुसार भूत यश करूँगा? । यह सोचकर उमने बोधिसत्त से कदा--“जाओ | तुम्हारी 
सत्यत्र्णदता और पामिकता भी देखूँ। 

जाओ और उस द्विज के मनोरथ को पूर्ण कर शीघ्र ही चले आओ, जब तक तुम्दारे लिये 
चिता तैयार करता हूँ? ॥ २७ ॥ 

तब बोधिरुत्त्व बहुत अच्छा” इस ग्रकार प्रतिशा कर अपने धर गये ६ वहाँ स्त्रजनों ने 
उनका झमिनन्दन किया। बोधिसत्त ने उस आहाण को बुलाकर उससे चार गाथाएँ सुनी । 
सुभाषितों के सुनने से असन्नचित्त उस महापुरुष ने मधुर वचन और सम्मान के साथ उसकी 
स्तुति करते हुए, अत्येक गाथा का मूल्य सहन मुदाएँ निर्धारित कर, अमिलषित धन देकर 
उस ब्राह्मण की पूजा की । 

तब उसके पिता ने अनुचित और अतिव्यय से उसे रोकने के उद्दश्य से प्रसज्ञब॒श अनुनय- 
पूर्वक कहा--“झुमाषित के पुरस्कार में सोमा का ज्ञान होना चाहिए । तुम्हें बहुत से छोगों 
का भरण पोषण करना है और राज-लक्ष्मी तभी तक रहती है जब तक कोश में धन रहता है । 
अत मैं तुम्हें कहता हूँ--- 

सभाषित के पुरस्कार में सौ मुद्राएँ देना बहुत है। इससे अधिक की सीमा उचित नहीं 
है। यदि घनपति ( कुबेर ) भी अतिदान करें तो उनको रूक्ष्मी कब तक ठहरेगी ? || २८ ॥ 

धन ( सफलता का ) एक साधन है, बडा शक्तिशालों साधन । क्यों कि इसके विना 
कोई अपना अभीष्ट सिद्ध नहीं कर सक्रता । राजलक्ष्मी, वेश्या के समान, कोश-सम्पत्ति 
विद्दीन राजा की ओर नहीं देखतो” || २९ || 

बोधिसल्ल ने कहा-- 

“हे राजन्‌ , यदि स्रुभाषितों (<क्तियों ) के मूल्य की सीमा निश्चित की जाय, तो 
रपट है कि उनके मृत्य में राज्य देकर भी मै आपकी निन्दा का पात्र नहीं हो सकता ।। ३० ॥ 

जिस / सभाषित ) को सुनते ही मन असन्न होता है, कन्याण-प्राप्ति की इच्छा स्थिर होती 
है, शान विकसित होकर निर्मेल होता है, उसे अपने शरीर का मांस देकर मो खरोदना 
चाहिए ॥| ३१ ॥ 


५९ जातकमाणा 


दीपः आुर्त भोहसम"प्रमाथी चोरायहाय॑ परम घन ल। 
संमोदझब्॒स्यथनाय शस्य॑ नयोपदेष्टा परमश्र अन्त्रो ॥ ३२ ॥ 


आपद्गतस्याप्यविकारि मित्रभपोडनी शोकरुजश्निकिस्सा । 
बल महद्ोषबलावमर्दि पर निधान यशस शथ्ियश्व ॥ ३३ |॥ 
सस्संगमे प्राभ्न॒तशीमरस्म सभासु विद्वल्ननरञ्षनस्य । 
परप्रवादशुतिमास्करस्य स्पर्धावता कीर्तिमदापहस्य ॥ - ४ ॥ 


रसस्कृतैरप्यतिहर्षलब्धे कै 
प्रसझनेत्राननवर्णरा ग रसस्कृतैरप्यतिहर्षलब्धे, . | 
सराधनब्ग्रग्रकराभदेशेरविस्याप्यमानातिशयक्रमस्य ॥ ३५ 


विस्पष्टहेत्वथेनिदशनस्य चिचित्रशासत्रागमपेशलस्य । 
माधुयंसस्कारमनोहरस्वादक्किष्टमाल्यप्रकरोपमस्य || ३६ ।॥ 


बिनीतदीप्तप्रतिमोज्ज्वलस्य॒प्रसह्य कोर्तिप्रतियोधनस्य । 
वाक्सौष्ठवस्थापि विशेषह्ेतुर्योगा्रसन्रार्थशति श्रुतश्री ॥ ३७ ॥॥ 


श्रुव्वा च बैरोधिकदोषमुक्क त्रिवगमार्ग समुपाध्यन्ते । 
श्रुतानुसारप्रतिपक्तिसारास्तरन्स्थकृच्छेण च जन्मदुरंस्‌ ॥ ३६८ ॥ 


गुणरनेकैरिति विश्वुतानि प्रांपान्यह भाभ्तवच्छुतानि । 
शक्त'” कथ नाम न पूजयेयसाज्ञा कथ वा तब लखूघयेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


यास्यामि सौदाससमीपमस्मादर्थो न मे राज्यपरिश्रमेण । 
निदृत्तसकेतगुणोपमर्दे रूम्यश्व यो दोषपथानुवृत्त्या ॥ ४० ४ 


अयथैन पिता स्नेद्ात्समुत्पतितसअम सादरमुवाच---तबैब खलु॒ऊतात 
हितावेक्षिणा मयैवमभिहितम्‌ । तदलमत्र ते मन्युवशसनुमवितुम्‌ । द्विषन्तस्ते 
सौदासचज्ञं गमिध्यन्ति । अथापि प्रतिज्ञात त्वया तत्समीपोपगसनम्‌ , अतः 
सत्यनुरक्षी तत्सपादयित॒ुमिच्छसि, तदपि ते नाहमनुशास्यामि । अपातक हि 


स्वप्राणपरिरक्षानिमित्त गुरुजनाथ चानृतमागों वेदविहित इति। तस्परिदार्रमेण 


३१ सुतसोम-अआासक शक 


कानों से सुना गया सुमाषित प्रदीप हे, जो अशानरूप अन्धकार को नष्ट करता है, 
उत्तम धन है जिसे चोर आदि अपहरण नहों कर सकते, मोहरूप शत्रु को नष्ट करने वाछा 
छझखत्र है और नीति का उपदेशक उत्तम मन्त्री है॥। १२॥ 


विपत्ति में पढ़ने पर मी अविचल रहने वाला मित्र है, शोकरूपी रोग की परीढ़ा रहित 
चिकित्सा है, ( काम क्रोष आदि ) दोषों की सेना को पराजित करने वाक़ी मद्दाशक्ति है 
तथा कीर्ति और ओ की उत्तम निधि है ।। ३३ ॥ 


झुभाषित ( वाक सौष्ठव ) सत्संग में उत्तम उपहार है, स्तमाओं में विदानों को आनन्द 


देता हे, विवादों में धुतिमान्‌ यर्य हे, ईषष्यालु व्यक्तियों के यश और गत्रे को चूरे 
करता है ॥ ३४ ॥ 


( सुभाषित सुनकर ) असस्कृत साधारण मनुष्य भी अत्यन्त द्॒ष प्राप्त करते हैं, उनके नेत्र 
और मुख्य चमकते हैं, प्रहासा में द्वार्थों के अग्रमाग सब्बारित करते हुए वे सुमाषित की 
उत्कृश्ता यूचित करते हैं । ३५ ।। 


सुभाष्ति कार्य-कारण के स्पष्ट उदाहरणों से युक्त, विविध शा्रों के उद्धरणों से रमणीय तथा 
माधुय सरकार और मनोहरता के कारण अमिनव पुष्प मालाओं के समान द्वोता हैं ॥ १६ ॥ 


विनम्र दोष" की चमक के समान उज्जवल होता है और क्ीति को बलपूवंक जगाता 
है। स्पष्ट अर्य--प्रवाह से पृर्ण सुन्दर शास्र (- वचन ) सुभाषित में उत्क्ष उत्पन्न करता 
है॥ ३७॥ 


( सुमाषित ) सुनकर छोग त्रित्र्म ( धर्म अथे काम ) के साधन निदोंष मार्ग का आश्रव 


छेते हैं और सुने हुए के भनुसार आचरण करनेवाले अनायास ही भवसागर पार करते 
हैं॥ ३२८ ॥ 


अनेक युणों के लिए विख्यात य्ुुभाषित उपद्वार के समान मुझे ग्राप्त हुए हैं । समर्थ होने 
पर मी मैं कैसे उन्हें सत्कृत न करूँ या ( सत्कार-सीमा के विषय में ) केसे आपको आशय का 
उल्लद्वन करूँ ? ॥ ३९ ॥ 


अत मैं सौदास के समीप जाऊँगा । राज्य (-सब्बालन ) में होनेवाले परिश्रम से मुझे 
अयोजन नहीं है। भसत्य आचरण के द्वारा सकेत ( सोदास के पास जाने के वचन ) के 
अतिक्रमण से मेरे ग्रुणों का जो विनाशरे होगा उससे भी मुझे प्रयोजन नहीं है”” ॥ ४० ॥ 


तब पिता ने स्नेह के कारण घबडाहट में आकर उनसे कद्दा--ुत्र, तुम्दारे ही छित को 
देखते हुए मैंने ऐसा कहा । 


क्रोध न करो । तुम्दारे छत्रु सौदास के वश में जायें । तुमने सौदास के समीप जाने की 
प्रतिशा की है। झत तुम सत्यरक्षी उस अतिश्ञा को पूर्ण करना चाहते हो। तो मी मैं तुम्हें 
इसकी अनुमति न दूँगा । क्योंकि अपने माणों को रक्षा के लिए तथा गुरुजनों के लिए असत्य 


शैज८ जातकमाला 


तब कोई5र्थ ? अथंकामाभ्यां च विरोधिदष्ट धमंसश्रयमनयमिति व्यसनमिति च 
राज्ञां प्रचक्षते नीतिकुशल्ञा.। तदलमनेनास्मन्मनस्तापिना स्वाथनिरपेक्षेण ते 
निरबन्धेन । अथाप्ययशस्यथ माष धर्मविरोधि चेति प्रतिज्ञाविसंवादनमनुचित- 
स्वानज्ष ब्यवस्यति ते मति , एबमपीद त्वद्विमोक्षणाथ समुद्दक्त सजमेंब नो 
हस्त्यदवरथपत्तिकाय सपन्नमनुरक्त कृतारूशूरपुरुषमनेकसमरनीराजित महन्म 
हौधमीस बलम्‌ , तदनेन परिव्त समभिगम्यन वशमानय, अन्तकवश वा 
प्रापप । एक्मब्यर्थप्रतिज्ञषता सपादिता स्यादा मरक्षा चेति । 


बोधिसत्त्व उवाच-नोत्सहे देव अन्यथा प्रतिज्ञातुमन्यथा कठुं शोच्येघु वा 
व्यसनपक्ननिमग्नेषु नरकाभिमुखेषु सुहृत्सु स्वजनपरित्यकंप्वनाथेषु नल तदधेषु 
प्रहतुम्‌ । 


शअपि च, 


दुष्कर पुस्षादो5साबुदार चाकरोन्मयि । 
मद्गच प्रत्ययाथो मा व्यसजद्वशमागतम्‌ ॥ ७४१ ॥ 


छब्घ तत्कारणाच्चेद मया तात सुमाषितम्‌ । 
डपकारी विशषेण सो5नुकम्प्यो सया यत ॥ ७४२ ॥ 


अल चातन्र देवस्य मदत्ययाहडूया । का हि तस्य शक्तिरस्ति सामेवमभिगतं 
विहिंसितुमिति । एवमनुनीय स महात्मा पितर विनिवारणसोद्यम च विनिवत्य , 
प्रणयिजनसनुरक्त च बलकायमेकाकी विशतमयदेन्य सत्यानुरक्षी लोकहिताथ 
सौदासमभिविनेष्य स्तन्निकेतममभिजगास ॥ 


दूरादेवावलोक्य सौद!सस्त महासक्त्मतिविस्मयादमिबृुद्धुबहुमान प्रसादश्चि- 
राभ्यासविरूढक्रतःमलिन मतिरपि वच्यक्तमिति चिन्तामापेदे-अहहहह ! 


आश्चर्याणा बताश्चयंभहुताना तथारुतम्‌ 
सत्यौदार्य॑ नृपस्थेद्मतिसानुषदेवतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


झत्युरौदस्वमाव मां विनीवमयसभ्रम । 
इृति स्वयऊुपेतोड्य ही घैय॑ साधु सत्यत। ॥ ४४ ॥ 


स्थाने खत्वस्यथ विख्यात सत्यवादितया यशा । 
इति प्राणान्‌ स्व॒राज्य च सत्यार्थ योउ्यमत्यजत्‌ ॥ ४७ # 


अथ बोधिसरव समभिगम्येन विस्मयबहुमानावर्जितमानसमुवाच--- 


३१ सुतसोभम जातक ३३५९ 


मागपर चलने में पाप नहीं है, वह वेद विहित है। उस (मार्ग) को छोड़ने से क्या प्रयोजन ९ 
नीति निपुण व्यक्ति कहते हैं. कि भझथ और काम भोग के विरुद्ध ( केवल ) धर्म के आश्रय में 
जाना राजाओं के लिए अनीतिपूर्ण और विर्षात्त जनक है। तब हमारे मन के लिए दु खदायी 
तथा अपने सवार के विरुद्ध इस आयह को छोड़ो । पुत्र, तुम छोचते हो कि प्रतिज्ञा तोड़ने से 
अयश और अधथर्म होगा, तुमने ऐसा कभी किया नहीं और इसलिए करना भी नहीं चाहते 
हो । तब तुम्हारी रक्षा के लिए हाथियों घोडों एर्था और पैद्ों की, अखसदन्बालन में निपण 
वीर पुरुषों की, अनेक समरों में विजय-श्री प्राप्त करनेत्राली हमारी विशाल शक्तिशाली 
राज भक्त ओर जल प्रवाह के समान भयदुर सेना तैयार है। उससे घिरे हुए तुम उसके पास 
जाकर उसे अपने वश में छाओ या यम के वह्ञ पहुँचाओ | इस प्रकार तुम्हारी अतिज्ञा भी 
असत्य नहीं होगी और आत्मरक्षा भी होगी ।”” 

बोघिसस्व ने कहा--“राजन्‌ प्रतिशा हो कुछ और आचरण हो कुछ, ऐसा मैं नहीं कर 
सकता । जो दया के पात्र हैं, विपत्ति के पह्ू में फँसे हुए हैं, नरक की ओर अग्यसर हैं, स्वजनों 
से परित्यक्त अनाथ हैं और ( श्सल्लिए ) मेरे मित्र हैं, ऐसे छोगों के ऊपर मैं प्रहार मो नहीं 
कर सकता । और भी--यथपि मैं उसके वज्ञ में आ गया था, तो भी मेरे वचन पर विश्वास 
कर उसने मुझे छोड़ दिया । उसने मेरे प्रति यह दुष्कर उदारता दिखलाई ॥ ४१ ॥ 


है तात, उसीके कारण मेने यह सुभाषित पाया। वह मेरा उपकारों है, अत वह मेरो 
विशेष अनुकम्पा का पात्र है ॥ ४२ ॥ 

आप मेरे अनिष्ट की आशब्ा न करें । जब मैं इस प्रकार उप्तके पास जाऊँगा तो उसकी 
क्या शक्ति होंगी कि वह मेरो हिंसा करे ?”? इस प्रकार वह महात्मा अपने पिता से अनुनय 
कर, रोकने की चेष्टा करते हुए स्नेहों लोगों तथा अनुरक्त सेना को छौटाकर, भय और 
घबडाहट छोड़कर वह सत्य रक्षक अकेले ही लोक द्वित के लिए सौदास को त्रिनीत ( शिक्षित ) 
करने की इच्छा से उसके स्थान पर गये । 

दूर से ही उस मदहापुरुष को देखकर सौदास विस्मित श्रद्धालु और असन्न हुआ । यधपि 
चिरकाल के अभ्यास से उसकी करता बदमूल और बुद्धि कल॒षित दो गई थी, तो भो उसने 
यह स्पष्ट सोचा-' अहो, आश्चर्यों का आश्चर्य । शद्भुतों का अद्भुत ! राजा की यह सत्यवादिता 
और उदारता मनुष्यों और देवताओं से बढ़कर है ॥ ४३ ॥ 

भय और घबड़ाहट छोड़कर काल के समान रोद्र स्वमाववाले मेरे पास यद्द स्वय हो 
आये । यह थेये ओर सत्य-रक्षा प्रशसनीय है ॥ ४४ ॥ 

ठीक हो सत्यवादिता के कारण इनका यश चारों ओर फैछा हुआ है। इसीलिए तो 
इन्होंने सत्य के लिए प्राणां और स्त्राज्य ( के मोह ) को छोंडा? ॥ ४५ ॥ 


तब वोधिसत्त्व उस सौदास के पास जाकर, शिलका मन विस्मय और श्रद्धा से भरा हुआ 
था, वोले-... 


३६० चजातकमाला 


प्रास सुमाधितघन प्रतिपूजितोअर्थी 
प्रीति सनआ गसित सवत' प्रमावात्‌ । 
प्राप्तस्तद्स्म्ययमक्षान यथेप्सित मां 
शरक्षाय जा सम पशुवतमादिश त्वम ॥ ७६ ॥ 
सौदास उचाच--- 


नास्येति काछो सम खादितुं त्वा घूमाकुछा त;बंदिय चितापि । 
विधूभपक्च पिशितं च हल शुण्मस्तवेतानि सुमाषितानि ॥ ४७ ॥ 
बोधघिसत्त्व उवांच-कस्तवाथ इस्थगतस्य सुभाविसश्मवणेन ! 
इमासवस्थामुद्रस्य हेतो प्र प्तोश्सि सत्यक्ररण प्ज्ञासु 
इमाइच धर्म प्रवददन्ति गाथा समेत्यधमंण यतो न घमं ॥ ७८ ॥ 
रक्षोविक्ृतबृततस्य संत्यक्तायपएथस्य ते । 
नास्ति सस्य कुतों धर्म. कि श्रुतेन करिष्यसि ॥ ४९ ॥ 
अथ सौदासस्तामवसादनामम्गष्यमाण भ्रत्युवाच-मा तावज्भो ! 
कोउसौ नूप कथय यो न समुच्यताख 
क्रोड।वने वनस्गोदयिताश्षिहन्सि । 
तदझिहन्मि मनुजान्‌ यदि इत्तिहेतो- 
राधर्सिक किले ततो5स्सि न ते सगध्ना ॥ ५० ॥ 
शोधघिसरव उवाच- 


धर्म स्थिता न खहु तेडपि नमन्ति येषा 


मीतद्वुतेष्वपि ऋूगेपु शरासनानि | 
तेम्यो$पि निन्‍्थतम एवं नराशनस्तु 


जास्युच्छिता हि पुरुषा न च सक्षणीया ॥ ५१ ४ 
अथ सौदास परिककशाक्षरसप्यभिधीयसानो बोधिसस्वेन तन्‍्सेत्रीगुण- 
प्रभावादमिभूतरीदवस्वमाव सुखायमान एवं. तद्बचनममिप्रहसन्नुवाच-भोः 
सुतसोम ॥। 


मुक्तो सया नाम समेत्य गे समन्‍्ततो राज्यविभूतिरम्यम्‌ । 
यन्म॒त्समीप पुनरायतस्त्व न नीतिमागें कुशल्ोइसि तस्मात्‌ ॥ णज२र ॥ 


योधिसच््व उवाच-नेतद्स्ति । अहमेव तु कुशज्ञो नीतिमार्गे यदेन न अति- 
पत्तुमिच्छासि । 


य॑ नाम प्रतिपन्‍्नस्य धर्मावकान्तिकी च्यूते । 
न तु प्रसिद्धि सौख्यस्य तन्न कि नाम जौशऊम्‌ ॥ ५३ ॥ 


३१ सुतसोम-जारुक ३६१३ 


“मैंने आपके प्रमाव से धुमाषित रूपी पन पाया, भारथों का सत्कार किया, मानसिक 
प्रसन्नता पाई। मैं यह आ गया हूँ। आप चाहें मुझे खा जायें या अपने यश का पशु 
बनावें?” ॥ ४६ ॥ 


सौदास ने कद्ा- 


“तुम्हें खाने का मेरा समय कट नहीं रद्दा है। यह चिता भी घुएँ से भरी है. घूम-रहित 
अप्लि में पका हुआ माप्ष स्वादिष्ठ होता है। तब तक थे सुभाषित सुनूँ” ॥ ४७ ॥ 


बोषिसत्त्व ने पूछा---““इस अबस्या में तुम्हें सुभाषित सुनने से क्या लाभ ? 


अपनी प्रजाओं के प्रति दयाभाव छोड़कर तुम पेट के कारण इस अवस्था में पहुँच गये 
हो। ये गायाएँ धमं का प्रतिपादन करती दें और अधमे के साथ धर्म का भेर नहीं है 
( विरोध है ) ॥ ४८ ॥ 


तुमने सज्जनों का मार्ग छोड़ दिया है, तुम्हारा आचरण राक्षसों के समान बिगड़ गया 
है | तुम सत्य और पर्म से रहित हो । तब सुभाषित सुनकर क्या करोगे !” ॥ ४९ ॥ 


तब श्स अपमान को नहीं सह सकते हुए सौदास ने उत्तर दिया--“ऐसा न कहो । 


बतलाओं। ऐसा कौन राजा है, जो अश्ल उठाकर क्रीटा-बन में मगों को नहीं मारता है ? 
उसी भ्रकार यदि अपनी वृत्ति के लिए मै मनुष्य का व करता हूँ तो मै अधामिक हूँ और 
सृर्गों का वध करनेवाले ( वे राजा ) अधार्मिक नहीं हैं !”” | ७० ॥ 


वोधिसत्त ने कहा--- 


“भय से भागते हुए मृगों की ओर जो अपने धनुष झुकाते हैं वे भी निस्सन्देद्द धार्मिक 
नहीं दे, उनसे भी अत्यन्त निन्‍्दनीय है मनुष्यों का भक्षण करनेवाका । क्योंकि ( सभी प्राणियों 
में ) मनुष्य जाति में ऊँचे दै और ( श्सलिए ) भक्षणीय नहीं है? ॥ ५१ ॥ 


तब बोषिसच्त के द्वारा कठोर शब्दों में कह्े जाने पर भो, उनकी मैत्रो के प्रभाव से अपने 
रोद स्वभाव को छोड़कर, उनके वचन को घुनकर सुख अनुभव करते हुए और हँसते हुए 
सौदास ने कहा--“हे सुतसोम, मुझसे मुक्त होकर राज्य की विभूति से अच्यन्त रमणीय 
हे घर में पहुँचकर, तुम पुन मेरे समीप आ गये, अत तुम नीति मार्ग में कुशरू नहीं 
हो? ॥ ७३२ ॥ 


बोषिसच् ने कहा--“नहीं । मै हो नीतिमागगं में निपुण हूँ कि मे श्स मार्ग पर चलना 
नहीं चाहता हूँ । 


जिसपर चलकर मनुष्य धर्म से अवश्य च्युत होता है, सुख नहीं आ्राप्त करता है उसमें 
क्या कुशछता है ? ॥ ७३ ॥ 


३६२ जातकमाला 


किंच भूय , 
ये नीतिमार्गप्रतिपत्तिधीराः प्रायेण ते प्रेत्य पतन्त्यपायान्‌ 
अपास्य जिल्लानिति नीतिमार्गान्‌ सत्यानु'क्षी पुनरागतो5स्सि ॥ ५४ ॥ 
अतइच नीतो कुशलो5हमेव त्यक्त्वानृत योधमिरतो5स्मि सत्ये । 
न तत्सुनीत हि वदन्ति तज्ज्ञा यज्ञानुब॒श्नन्ति यश सुखार्था ॥ «७ ॥ 
सौदास उवाच- 
प्राणान्‌ श्यान्‌ स्वजनमश्रमुख च हित्वा 
राज्याश्रयाणि च सुखानि मनोहराणि | 
कामथ सिद्धिमनुपद्यसि सत्यवाक्ये 
तदक्षणाथमपि मा यदुपागतोब्सखि ॥ ७६ 
बोधिसत्व उबवाच बहव सत्यवचनाश्नया गुणातिशया, | संक्षेपस्तु" 
श्रुयत।म्‌-- 
माल्य श्रिय हृथतयातिशेते सर्वान्‌ रसान्‌ स्वादुतया च सस्यम्‌ । 
श्रमाइते पुण्यगुणप्रसिद्ध या तपासि तीर्थामिगमश्नसांश्व ॥ ७७ ॥ 
कीत जंगद्ठ्यांप्तकृतक्षणाया मार्गखिलोकाक््समणाय सत्यम्‌ । 
द्वार प्रवेशाय सुरालयस्य ससारदुर्गोत्ततणाय सेतु. ॥ ५८ ॥ 
अथ सौदास साध युक्तमित्यभिप्रणम्यैन सबिस्मयमभिषीक्षमाण 
पुनरुवाच--- 
अन्‍्ये नरा महुशगा मवन्ति दैन्यापंणास्व्रासबिलुछ्तथेर्या । 
सत्यज्यसे स्व तु न घयलक्ष्म्या मनन्‍्ये न ते झत्युमय नरन्द्र ॥ ७५ ॥ 
बोधिसत्व उवाच--- 
महतापि प्रयत्नेन यच्छक्य न तिवरतितुम्‌ । 
प्रतीकारासमर्थन मयकुब्येन तत्र किम ॥ ६० ॥ 
इति परिगणितक्नोकस्थितयो$पि सु कापुस्षा 
पापप्रसज्भादनुतप्यमाना झुभेषु कमेस्वक्ृतश्रमाश्च । 
आशहइ्माना परछोकतु ख मतंव्यसत्रासजडा मवन्ति ॥ ६१ ॥ 
तदेव कतु न तु सस्मरामि भमवेयतों मे सनसो5लुताप । 
सात्मीकृत कमें च शुकरूसस्माद्धमस्थित को सरणाद्विभीयात्‌ ॥ ६२ 0 
न च स्मराम्यधिजनोपयान यज्ञ प्रहर्षाय ममार्थिना वा । 
इति प्रदाने समवाप्ततुश्धथिस स्थित को मरणाद्विमीयात्‌ ॥ ६३ ॥ 


१ पा० 'प्क्षेपतस्तु' । 





३१ सुतसोस-जातक ३६३. 


और भी, 

जो नीति-मार्यपर चलने में धीर दे ते झृत्यु के बाद प्राय दुरग्ति को प्राप्त होते दै। अत 
कुटिल नौतिमारग को छोडकर मै सत्य की रक्षा करता हुआ पुन जा गया हूँ ॥ ५८४ ॥ 

अत नीत म कुशल मे हो हूँ जो असत्य को छाडक्र सत्य में रमंण करता हूँ । पण्डित 
उसे सुनीति नहीं ऊहते जिससे कीति आनन्द और कल्याण की प्राप्ति नहीं होती” ॥ ७५ ॥ 

सौदास ने कहा--- न 

“ग्रिय प्राणों, रोते हुए स्वजनों और राज्य से होनेवाके मनोहर सुखों को छोडकर, आप 
सत्य वचन में किस कल्याण की सिद्धि को दखते हे, जिसकी रक्षा के लिए आप मेरे पात आ 
गये ?” ॥ ५६ ॥ 

बोधिसस्त ने कहा--“सत्य वचन से बहुत छाभ दै। सक्षेप में सुनिये-- 

संत्यवचन मनोहरता में माला की ज्ञोमा से और स्वाद में सभी रसों से बदकर है तथा 
परिश्रम के त्रिन्ा ही पुण्य की प्राप्ति होने से श्रम सताध्य तपस्या और तीथे-यात्रा से बदकर 
है ॥ ५७॥ 

सत्यवचन भूछोक में व्याप्त होकर आनन्द मदान करने वाली कींति के त्रिलोक में पहुँचने 
का मार्ग है, स्वर का प्रवेश द्वार है तथा मत्र सागर पार करने के लिए सेतु है” ॥ ०८ ॥ 

तब सौदास ने “ढोक है, युक्ति युक्त है” यह कहते हुए उन्हें प्रणाम किया और विस्मय- 
पूर्वक देखते हुए पुन कहा-- 

“मेरे वश में आकर दूसरे लोग दीन दु खो और मय से अधीर हो जाते हें, किन्तु, है राजन्‌ , 


[के 


थैये आपको नहीं छोड रहा है, मे समझता हैँ, आपको मृत्यु का भय नहीं है?” ॥ ७९ ॥ 
बोधिसत््व ने कहा-- 
“बड़े प्रयत्न से भी जिस ( सृत्यु ) का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता वहाँ भय से 
होने वाली उम व्याकुलता से क्‍या लछाम, जो प्रतीकार (रक्षा ) करने में असमये है ?॥ ६० ॥ 
जगत्‌ को वस्तुस्थिति को जानने हुए भी कापुरुष, 
जिन्होंने सत्कर्मो के लिए यत्न नहीं किया, अपने पाप कर्म को स्मरण कर सतप्त होते हुए, 
परलोक में होने वाले दु स॒ की आशइ्डा करते हुए, सृत्यु के भय से निस्तच्य होते है ॥ ६१ ॥ 
मुझे स्मरण नहीं हो रहा है कि मैने ऐसा कुछ किया है, जिससे मुझे मानसिक व्यथा हो । 
मैने सत्कर्म ही किये हे, अत धमम में स्थिर रहने वाला कोई झुत्यु से क्‍्याँ ढरे ? ॥ ६२ ॥ 


मुझे यह भी स्मग्ण नहीं हो रहा है कि याचक मेरे पास आये हों और उनके आगमन से 
मुझे था याचकों का आनन्द नहीं हुआ हो । भूदान देकर मैने आनन्द प्राप्त किया है । इस 
त्तरह धर्भ में स्थिर रहने वाला कोई मनुष्य मृत्यु से क्यों डरे ? ॥ ६३ ॥ 


३६७ जालकमाका 


खिर॑ विशिन्त्यापि च नैव पापे सन पदन्‍्यासमपि स्मरामि । 
विश्ोषितस्वरगंपथो5हमेव झत्योः किसर्थ सयमम्युपेयास्‌ ॥ ६४ ॥ 


विश्रेषु बन्धुषु सुदत्सु समाशितेषु 
दीने जने यतिषु चाश्रमभूषणेचु । 
स्थरुतं भया यहु घन ददता यथाहँ 
कृत्य व यस्य यदभृत्तदकारि तस्य # ६७ ॥ 
श्रीमन्ति कीर्तनशतानि निवेशितानि 
सत्राजिराश्रमपदानि समा प्रपाश्व । 
रस्‍्यो्न मे मयमतम्तदवाघ्ततुष्टे 
यंज्ञाय तत्समुपकल्पय भुडक्ष्व वा माम्‌ ॥ ६६ ॥ 


तदुपश्र॒त्य सौदास प्रसादाश्र॒ब्यापघनयन समुद्चिद्यमानरोमान्भपिटको 
विस्मृतपापस्वमाक्तामिस्र सबहुमानमवेक्ष्य बोधिसत््व्मुवाच--शान्त पापम्‌ । 
अद्याद्विष स खु हालहल प्रजान- 
खाशीविष प्रकृपित ज्वऊदायस था । 
मसूर्धापि तस्य शतथा हृदय च यायादू 
यस्व्वद्धिधस्य नृपपुगव पापमिच्छेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदद॑ति मवास्तान्यपि में सुमाधितानि वक्तुस। अनेन हि ते वचनकुसुम- 
बर्षेणामिप्रसादितमनस सुष्ुतरममिज्रद्ध च तेषु मे कौतृहलम्‌ । झअपि च भो । 
दृष्टा मे चरितच्छायाबैरूप्य धमंदपंणे । 
अपि नामागतावेग स्यान्से धर्मोग्सुक मन. ॥ ६८ ॥ 
अथैन बोधिसत्व पात्रीकृताशय घंश्रवणप्रवणमानसमवेत्योवाच-- तेन 
हि धर्मार्थिना तदनुरूपसमुदाचारसोष्ठवेन धर्म श्लोतु युक्तरम्‌ | पश्य । 
नीचैस्तरासनस्थानादिबोध्य विनयश्रियम्‌ । 
प्रीत्यर्पिताभ्या चक्षुभ्यां वाडमध्वास्वादयज्ञिव ॥ ६९ ॥ 


गौरवावर्जितैकाग्रप्सन्नामलमानस । 
सत्कृस्य धरम श्थूणुयाद्विषग्वाक्यमिदातुर ॥ ७० ॥ 


अथ सौदास स्वेनोत्तरोभेण समास्तीर्योच्चेस्तर शिकातलं तन्न चाथिरोप्य 
बोधिसस्व स्वयमनास्सरितायामुपदिश्य भूमी बोधिसष्त्वस्थ पुरस्तादाननोद्ीक्षण- 
ब्याएतनिरीक्षणरत्त महासस्वमुवाच-ब्होदानी माधंति । अथ बोघिसरवो नवा- 
स्लोघरनिनद्मघुरेण गग्मीरेणापूरयश्नलिव तन व्यापिना स्वरेणोवा व--- 
यह्च्छथाप्युपानीतं सकृस्सम्जनस गंतम्‌ । 
सवत्यचलमस्यस्त नाम्यासक्रमसीक्षते ॥ ७१ ॥ 


३१ सखुतसोम-जातक बे३५ 


बहुत सोचने पर भी मुझे स्मरण नहीं हो रद्या है कि मैंने मन से मो ( कभी । पाप में पैर 
रखा है। इस प्रकार मैंने स्व॒गे का माय साफ कर लिया है, तब मैं मृत्यु से क्यों डरूँ ! ॥६४॥ 


ब्राह्रणों बन्धुओं मित्रों आश्रितों दीन दु खियों और सन्वास-आश्रम के आमृषण-स्वरूप 
सन्वासियों को यथायोग्य दान देते हुए मैंने बहुत धन दिया है । जिसके लिए जो कुछ भी किया 
जाना चाहिये था वह मैंने किया है ॥ ६७ ॥ 


मैंने सैकड़ों सुन्दर धर्मशालाएं , यज्ञ-पा्वण, आश्रम, सभा-मत्रन और पानीपीने के स्थान 
बनवाये हैं, जिनसे मुझे सनन्‍्तोष ग्राप्त हुआ है । अत मुझे मृत्यु से भय नहीं है। तब मुझे यश्ष 
के लिए तैयार करो या खा जाओ” ॥ ६६ ॥ 


यह घुनकर सौदास की आँखें आँसू से मर आई और रोंगटे खडे हो गये । अपने तामस 
पाप स्वभाव को भूलकर सम्मानपू्वक वोधिसत्त्त को देखते दुए कहा--“पाप शान्त हो । 

है नपवर, जो तुम्दारे जैसे व्यक्ति का अनिष्ट चाहे, वह जानकर हलाहल विष क्रुद सर्प 
या जल्लते हुये लोट्टे की खाये तथा उप्तके मस्तक और द्वदय के सौ डकडे हो जायें ॥ ६७ ॥ 


अत आप मुझे वे सुभाषित भी कहें । आपके वचनरूपो फूलों की वर्षा से मेरा मन प्सन्‍्न 
हो गया है और उन्हें सुनने की मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है । 


ओर भी, 


धर्म के दर्पण में अपने चरित के प्रतिबिम्ब को कुरूपता को देखकर, परम के लिए उत्सुक 
मेरे मन में आवेग ( वैराग्य ) उत्पन्न ही सकता है” ॥ ६८ ॥ 


तब उसे शुद्धाशय और पर्मश्रव॒ण में दत्तचित समझकर, बोषिसत््व ने कहा--पमे- 
जिज्ञासु को उचित भ्राचार के साथ धर्म सुनना चाहिये। देखो, 


निम्न आसन पर बैठकर बिनय से दोनेवाली शोभा को धारण कर, आँखो को प्रीति रस से 
मरकर, वचनरूप मधु का आस्वादन करते हुए, अद्धालु, एकाग्र मसन्‍न निर्मे मन से 
आदरपूर्व॑क पं को सुने, जैसे रोगी बैथ के वचन को सुनता है” ॥ ६९-७० ॥ 


तब सौदास ने अपनो चादर से ऊँची शिल्ा को ढककर, उसपर बोधिसत्त्त को गैठाकर 
और स्वय उनके सामने अनावृत (नगी) भूमि पर बैठकर, उनके मुख की ओर देखते हुये, उस 
महासत्व से कद्दा--मद्राशय, अब कहिये ।?” तब बोषिसत्ष ने नये जल से भरे हुए भेष की 
अ्वनि के समान मधुर गम्भीर स्वर से उस वन को भरते हुए कहा-- 


“यदि सथोग से एक बार भी सज्जन के साथ मित्रता दो जाय तो वह अत्यन्त स्थावी होती 
है, ऋम्यास ( बार बार मिरन वा सम्भाषण ) की अपेक्षा नहीं रखती है”” ॥ ७१ ॥ 


३६६ जातकमाला 


सदुपश्रुत्य सौदास' साधु साध्विति स्थशिर प्रकम्प्याहुलीविक्षेप योधिसत्त्व- 
झुबाच--ततस्तत ? 
अथ को धसर्तों द्वितीया गाथामुदाजहार-- 
न सज्जनाद दूरचर क्वचित्नवेद्धजत सावून्‌ विनयक्रमानुग ! 
स्पृश-त्ययस्नेन हि तत्सभीपग विसर्पिणस्तदूगु गपुष्परेणव ॥ ७२ ॥ 
सौदास उवाच-- 


सुमाधषितान्यचेयता साधो सर्वात्मना त्वया । 

स्थाने खलु नियुक्तो5र्थ स्थाने नावेक्षित. श्रम ॥ ७३ ॥ 
ततस्तत  बोधिसस्व उवाच- 
रथा नुपाणा मणिहेमभूषणा च्रजन्ति देहांश्र जराविरूपताम्‌ । 
सता तु धर्म न जरामिवतंते स्थिरानुरागा हि गुणेषु साधव ॥ ७७ ॥। 
अम्ृतवर्ष खल्चिदम्‌ । अहो सतर्पिता सम । ततस्तत ! बोधिसत्त्व उवांच-- 
नमश्र दूरे वसुधातलाच्च पारादवार च महाणंवस्य । 
अस्ताचले-द्रादुदयस्ततो5पि घमें सता दूरतरेञ्सतां च ॥ ७५ ॥ 
अथ सौदास प्रसादविस्मयाभ्यामावर्जितप्रेमबहुमानो बोधिसत्वमुवाच-- 
चित्राभिधानातिशयोज्ज्वज्ञार्था गाथास्टवदेता मधुरा निशम्य । 
आनन्दितस्तत्पतिपूजनाथ वरानह ते चतुरों दुदामि | ७६ !। 
तद्बृणीष्व यद्यन्मत्तो5मिकाछक्ष सीति ॥ अथेन बोघिसत्व सविस्मयबहुमान 

उवाच---कस्त्व वरप्रदानस्य 7 
यस्थास्ति ना-मन्यपि ते प्रभुत्वमकाश्रेसंरागपराजितस्थ । 
स स्‍व वर दास्यसि क परस्मे शुमभप्रदृततेरपबृत्तमाव ।| ७७ |॥। 
अह च देहीति वर वदेय मनश्र दिव्खाशिथिज्ष तव स्यात्‌ । 
तमत्यय क सधृणोभ्युपेयादेतावदेवालमल यतो न ॥| ७५ ॥ 
अथ सौदास. किचिद्‌ ब्रोडावनतवदनो बोधिसत्त्वमुवाच-अज्लमन्रमवतो 
मार विशज्लितुम्‌ । 

प्राणानपि परित्यज्य दास्यास्थेतानह वरान्‌। 

विस्रब्ध तद्‌ वृणीष्व त्व यद्यदिच्छसि भूमिप | ७९ ॥ 
बोधिसत्त्य डउताच-पेन हि 
सत्यञ्नतो सव विसज्नंय सत्वहिसा बन्दीकृत जनमशेषमिमं विमुश्ध ! 
अद्या न चेव नरवीर मनुष्यमासमेतान्‌ वराननवरंंश्वतुर प्रयच्छ ।! ८० ॥ 


३१ सुतसोस जातक ३६७ 


यह सुनकर सौदास ने साधु, साथु! यह कहते हुए, अपना सिर हिलाकर और अइ्डलि 
उठाकर, बोषिसत्त से कहा--“ तब तब १? 

तव बोधिसत्त ने ( यह ) दूसरी गाथा कदी-- 

“सज्जन से कभी दूर नहीं रहना चाहिये, विनयपूतंक उनकी सेवा करनी चाहिये। उनके 
गुणरूपी फूलों से उड़ने वाली घूल उनके समीप जाने वाले पर अवश्य पडेगी ॥ ७२ ॥ 

सौदास ने कहा-- 

“हे साधु, सर्वभाव से सुभाषिता का सत्कार करते हुए आपने ठीक द्वी धन का सदुपयोग 
किया और ठीक हो अपने परिश्रम का विचार नहीं किया ॥ छ३ ॥ 

ठब तब ?” बोधिसत्ष ने कहां-- 

(माॉणियों और सुवण से विभूषित राजाओं के रथ और झरोर जत जोणं हो जाते दै,,किन्तु 
सज्जनों का धर्म जरा-जार्ण नहों द्वोता, क्यांकि सदगुणों से उनका स्थिर अनुराग 
होता हे”! ॥ ७४ ॥ 

“सह तो अमृत की वर्षा है | मै तृप्त हो गया | तब तब ?”” बोधिसत्त ने कहा-- 

“आकाश ( स्वर्ग ) एथ्वी से दूर है, समुद्र के इस तोर से दूसरा तोर दूर है, अस्ताचल 
से उदयाचल दूर है, सज्जनों का प्म अमज्जनों के धमे से और भी दूर है?” ॥ ७५ ॥ 

तब आनन्द आर विस्मय के कारण सौदास के हृदय में श्रेम और सम्मान उत्पन्स हुआ । 
उसने बोधिसत्त से कहां-- 

“चन्न-विचित्र शब्दोंब्राली अतिशय उज्ज्वल अथे वाली ये मधुर गाथाएं आप से सुनकर 
मै आनन्दित हूँ । अत इनके सत्कार में मैं आपको चार वर देता हूँ ॥ ७६ ॥ 

अब आप जो कुछ चाहते है मुझसे मागिये ।?” तब बोधिसत्त ने वित्मय और सम्मान के 
साथ कष्टा--“'हुम वर देने वाले कौन हो ? 

तुम कुकर्मों में आस्क्त हो । तुम्हारा भ्पने पर भी अधिकार नहीं है । शुभ आचरण से 
भटके हुए तुम दूसरे को क्‍या वर दांगे २ ॥ ७७ # 

मे कहूँ 'बर दो” और तुम्हारा मन देने में शिथिल हो जाय | तब कौन दयावान्‌ व्यक्ति 
( वचन भज्ज से उत्पन्न ) उस जिपत्तिकों प्राप्त करे? मेरे लिये यही बहुत है ( कि तुम वर 
देना चाहते हो )” ॥। ७८ ॥ 

तब लब्जा से कुछ अधोमुख होकर सौदास ने बोषिखत्त से कद्दा--“आप मुझ पर ऐसी 
आशइा न करें । 

प्राणों का मोह छोड़कर भी मैं आपको ये वर दूँगा । हे राजन्‌ , आप जो कुछ भी चाहते 
हों आश्वस्त होकर मुझसे मॉर्गे”! ॥ ७९ ॥ 

बोषिसत्त ने कहा-- तब 

सत्य ब्रत धारण करो, प्राणि हिंसा छोडो, बन्दों बनाये गये इन सभी लोगों को मुक्त करो, 
और मनुष्य मास न खाओ | हे नग्वीर, मुझे ये चार उत्तम वर दो” ॥ ८० ॥ 


३६८ जातकमाला 


सोदास उवाच- 
ददामि पूर्वान्‌ मबते वरांखोनस्य चतुर्थ तु वर बृणीष्व । 
अवैधि कि न स्वमिद यथाहमीशो विरन्तु न मनुष्यमासात्‌ ॥ 4१ ॥ 
रा बोधिसश्व उवाच--हन्त तवेतत्सवृत्तम्‌। ननृूक्त मया कस्त्व वरप्रदान- 
स्पेति / अपि च सो, 
सत्यव्रतत्व चर कथ स्यादहिंसकता च ते । 
अपरित्यजतो राजन मनुष्यपिशिताशिताम्‌ |! <२ ॥ 
आह--- प 
ननूक्त भवता पूव दास्यथास्येतानह वरान्‌। 
प्राशानपि परिस्यज्य तदिद जायतेडउन्यथा ॥ ८३ ॥ 


अहिंसकरव च कुतो मासार्थ ते ज्तो नरान्‌ । 
सत्येव कतमे दत्ता मवता स्थुबराखय ॥ <४ ॥ 
सौदास डउवाच--- की कत 
त्यक्त्वा राज्य वने छेशो यस्य हेताष्टतो) मया । 
हतो धर्म क्षता कीर्तिस्त्यक्ष्यामि तदह कथम्‌ ॥ <७ ॥ 
योधिसत्त्व उबाच--अत एवं तद्धवास्त्यक्तमहंति । 
धर्मादर्थात्सुखास्कीत अ्रेष्टो यस्य कृते मधान्‌ । 
अनर्थायतन ताइक्थ न त्यक्तुमहसि ॥ <६ ॥ 
दत्तानुशयिता चेयमनौदायहते जने । 
नीचता सा कथ नाम स्वामप्यमिमवेदिति ॥ «७ ॥ 
तदल ते पाप्मानमेवानुअ्रमितुम्‌। अवबोदधुमह स्यात्मानम्‌ । सोदास 
खल्वन्रमवान्‌ । 
वैश्ेक्षितानि कुशलेरुपकल्पितान 
ग्राम्याण्यनूपज़लजान्यथ जाडलानि । 
मासानि सन्ति कुरु तैहूंदयस्य तुष्टि 
निन्दावहाहिरम साधु मनुष्यमांसात्‌ ॥ ८4 ॥ 
तूयस्वनान्‌ सजलतोयदुनादधीरान 
गीतस्वन च निशि राज्यसुख च तत्तत्‌ | 
बन्धूनू सुत!न्‌ परिजन च मनोनुकूल 
हित्वा कथ नु रमसे5न्न वने विविक्ते ॥ ८९ 


१. पा० बृतो!। 


श्छ ३३ सुतसोम-जावक ३६५९ 
सौदास ने कहा-- 
“आपको तोन पूव॑ बर देता हूँ, चौथा वर दूसरा मांगिये। क्या आप नहीं जानते कि 
मैं मनुष्य मास से निबृत्त होने में असमर्थ हूँ ??” ॥ ८१ ॥ 


हि बोधिसत्त ने कहा--“ तुम्हें वद्दी हुआ । मैने पहले ही कहा था कि तुम वर देनेवाले 
नहो। 


आर भी, 


है राजनू , यदि आप नर-मास-मक्षण नहीं छोड़ते हैं. तो आपका सत्य-बत कैसे रहेगा और 
आपकी अटिसा केसे रद्देगी ””? ॥ «२ ॥ 

पुन कहा-- 

“तुमने पहले ही कहा था कि प्राण परित्याग करके भी मैं ये वर दूँगा । अब यद्द (वचन) 
अन्यथा [ असत्य ) हो रहा है ॥ ८१३ ॥ 

मास के लिए तुम मनुष्यों को मारते रहोगे तो तुम्हारी अहिंसा कैसे रहेगी । ऐसा होनेपर 
तुमने कौन तीन वर दिये १”? ॥ ८४ ॥ 

सौदास ने कहा-- 


“जिसके लिए राज्य छोडकर, पमं और कोर्ति नष्ट कर, मैंने जगल में क्छेश उठाया उठे 
मै कैसे छोड्ेंगा १? ॥ ८५ ॥ 


बोधिसत्त्त ने कहा--/इसतीकरिए तो आप छोड़ सकते हैं । 

जिसके लिए आप धम अथ सुख और कीति से अष्ट हुए, अनथ के घर उस्त ( मास ) को 
आप क्यों नहीं छोड सकते १ ॥ ८६ ॥ 

और, देकर पछताना, यह अलुदार मनुष्य का काम है। यह नीचता आहद़को क्‍यों 
सताये ? ॥ ८७ ॥ 

अत आप पाप के पोछे न पड़ें । आप अपने को समझें । आप सौदास हैं। 

आर्मो जलाशयों और जगलों में प्राप्त होनेवाले माप्त, जो वैद्ों द्वारा ( निर्दोष ) बताये 


जायें और पाचकों द्वारा तैयार किये जायें, आपके लिए सुरूम दैं। उन्हीं ( मासों ) से अपने 
ड्वदय को तृप्त कोजिये । निन्दित नर-मास को तो छोड़ ही दोजिये ॥ ८4 ॥ 


सजल मेघ के गर्जेन के समान गम्मीर तूये ध्वनि को, राज्ि-कारू के सगोत-स्वर को, 
विविध राज्य-सुखों को तथा मनो5नुकूल बन्धुओं बच्चों ओर परिजनों को छोड़कर इस निम्न 
बन में रददना आप केसे पसन्द करते हैं ! ॥ ८९ ॥ 


उछ० जातकमारा 


चित्तस्थ नाहंसि नरेन्द्र व्चेन गम्तुं 
धर्मार्थथोरनुपरोधपथ भजस्थ । 

एको नृपान्‌ युधि दि जित्य समस्तसैन्यान्‌ 
मा चित्तविग्रहविधो परिकातरों भूं ॥ ९० ॥ 


कोक परो5पि मलुजाधिप ननन्‍्ववेक्ष्य- 
स्तस्मास्पिय यद॒द्वित च न तन्निषेव्यम्‌ । 
यत्स्यात्त कीत्य॑नुपरोधि मनोज्षमाग 
तद्ठिप्रिय सदपि भेषजवद्धजस्व ॥ ९१ ॥ 


अथ सौदास प्रसादाश्र॒ुब्याप्तनयनो गदगदायमानकण्ट सम मिस्त्यैव 
थोधिसत्त्वं पादयोः सपरिष्वज्योवाच-- 


गुणकुसुमरजोमि पुण्यगन्धे समन्‍्ता- 
ज्ज गदिदमवकीर्ण कारणे स्वद्यशोमि. । 
इति विचरति पापे झूत्युदूतोग्रद्त्ती 
त्वमिव दि के इवान्य सानुकम्पो मयि स्यात्‌ ॥ ९२ | 


शास्ता गुरश्व सम देवतमेव च॒ स्वं 
मूर्ष्ना वचास्यहममूनि तवाचंयामि ; 
मोक्ष्ये न चेव सुतसोम मनुष्यमासं 
यन्‍्मा यथा वदसि तच्च तथा करिष्ये | ९५३ ॥। 
नृपात्मजा यज़निमभित्तमाहता मया च ये बन्धनखेदपीडिता । 
हतत्विष शोकपरीतमानसास्तदेहि मुन्चनाव सहैब तानपि ।॥। ९४ | 


अथ बोधिसच्वस्तथेत्यस्मे प्रतिश्र॒ुस्थ यत्र ते नृपसुतास्तेनावरुद्ध स्तश्रेवामि- 
जगाम । दुष्देव च ते नपसुता सुतसोम हन्त मुक्ता वयमिति पर ह्षमुपजग्मु । 

विरेजिरे ते सुतसोमदर्शनान्नरेन्द्रपुत्रा स्फुटहासकासतय । 

शरन्मुखे चन्द्रकरोपब्ृहिता विजम्ममाणा कुमुदाकरा इंच ।| ९५ ॥ 

अथेनानमिगम्य बोधिसत्य समाइवासयन्‌ प्रियवचनपुर सर च प्रतिसंमोथ 

सौदासस्याद्रोहाय शपथ कारयित्वा बन्धनाहिसुच्य साध सौदासेन तैइच नृप- 

तिपुश्नरनुगस्‍्यमान सत्र राज्यमुपेत्य यथाहंकृतसस्कारास्तान्‌ राजपुन्नान्‌ सौदास 
च स्वेषु स्वेपु राज्येपु प्रतिष्ठापयामास ॥ 

तदेव श्रेय समाथत्ते यथातथाप्युपनत सस्सगम इति श्रेयो5थिना सज्जन- 
समाश्रयेण सवितब्यम्‌ | एवमसस्तुतहत्पूव॑जन्मस्वप्युपकारपरत्वाद्‌ बुद्दो भगवा- 
निति तथागतचर्ण पि वाच्यम्‌ । एवं सदुमंश्रवण दोषापचयाय गुणसमाधानाय 


३३ सुतसाम-आतक ३७१ 


हे राजन्‌ , आप चित्त के बज्ञीमृत न हों, चर्म और अथ के अनुकूल मार्ग पर चलें । आपने 
अकेले ही सारी सेनाओं के साथ राजाओं को युद्ध में पराजित किया । अब ( एक ) चित्त छे 
सघष करने में आप कातर न हों | ९० | 


हे मनुष्यों के अधिपति, परलोक पर भी ध्यान देना है, अत अहित कर प्रिय का सेवन न 
कोजिये । जो मनोहर माय, कीर्ति का बाधक नहीं है वह यदि अप्रिय भी हो तो औषधष के 
समान उसका सेवन कोजिये'” ॥ ९१ ॥। 


तब सौदांस को आँखें आनन्द के आँसू से भर आईं, कण्ठ गद्गद हो गया। बोषितत््त 
के समोप जाकर उनके पैरों से लिपटकर वह बोला-- 


“आपको सुन्दर कीति ने आपके गुणरूपी फूलों के पराग की पवित्र सुगन्धि से समस्त 
जगत्‌ को भर दिया है। यमदूत के समान क्ररकर्मा मुझ पापी पर आपके समातर दूसरा कौन 
व्यक्ति दया दिखाता ? ॥ ९२ ॥ 


आप मेरे उपदेशक गुरु और देवता हैं। में आपके इन वनों को शिरोधाय करता हूँ । 
है सुतसोम, मै मनुष्य-मास न खाकँगा । आप मुझे जो कुछ जिस प्रकार से कहते हैं उसे मैं 
उसी अकार से करूँगा ॥ ९३ ॥ 


मैं यश के निमित्त जिन राजबु मारों को लाया, जिन्हें बन्धन में डालकर मैंने पीड़ित किया, 
(इसलिए) जो उदास और शोकाकुल हैं, चलिये, उन्हें हम दोनों मिलकर मुक्त कर दें”? ॥९४॥ 


तब बोधिसत्त्त बहुत भ्रच्छा” कहकर, उस सौदास के द्वारा वे राजकुमार जहाँ बन्द किये 
गये थे, वहीं गये । छुतसतोम को देखते ही वे “अहो, दम सुक्त दो गये” यद्द सोचकर अत्यन्त 
आनन्दित हुए । 


सुतसोम को देखकर वे राज-पुत्र हास्य को कान्ति से सुशोमित हुए, जैसे शरद्‌ ऋतु के 
आरम्भ में चन्द्र-किरणों के स्पशे से खिछते हुए कुमुद शोमा पाते दें (। ९५ ॥ 


तब उनके पास जाकर, उन्हें आश्वासन देकर, मधुर दाब्दों में उनका अभिनन्दन कर, 
सौदास से द्रोह नहीं करने के लिए उनसे प्रतिक्षा करवाकर, उन्हें बन्धन से मुक्त कर, सोदशास 
ओर उन राजकुमारों के साथ अपने राज्य में पहुँचकर, यथायोग्य उनका सत्कार कर, बोषिसत्त 
ने उन राज पुत्रों और सौदास को अपने अपने राज्य में ( राज पदयर ) प्रतिष्ठित किया ( 


जिस किसी भी प्रकार से आज्त सत्सन्ष कन्याणकारी हो होता है, यह सोचकर 
कल्याणाथों को सज्जन के आश्रय में जाना चाहिए । अपने पू्व-जन्मों में भो उपकार करनेवाले 
भगवान्‌ बुद्ध अपरिचितों के मित्र थे, इस ग्रकार तथागत के वर्णन में भी यह कथा कहनी. 
चाहिए। सद्धर्म के सुनने से दोष क्षीण होते हैं. और गुण प्राप्त होते दैं--श्स भकार सद्धमं के 


देकर जातकमालरा 


थ सववीति सद्धमंश्रवणेड्पि वाच्यम्‌ | श्रुतप्रशसायामपि वाच्यम्‌--एवमने- 
कानुशस श्रुतमिति। सत्यकथायासमपि वाच्यस्‌- एवं सूज्वनेष्ट पुण्यकोत्य कर 
सत्यवचनमिस्येव स्वप्राणसुखैश्चयनिरपेक्षा . सत्यमनुरक्षन्ति सत्पुरुषा इृति। 
सस्यप्रशसायामप्युपनेय॑ करुणावर्णे5 प चेति ॥ 


॥ इति सुतसोम-जातकमेकत्रिंशत्तमम्‌ ।। 


३२ अयोगह-जातकम्‌ 


राजछक्ष्मीरपि श्रेयेमार्गं नावणोति सावग्नमानसानासिति स्ेगपरेचय 
ये 
काय । तथथानुश्रुयते -- 


बोधिसत्त्वभूत ऊ्िज्ञाय मगवान्‌ व्याधिजरासरणप्रियविध्रयोग,दिव्यसन- 
इतोपनिपात दु खितमनाथमत्राणमपरिणायक लोकमवेक्ष्य करुणया समुत्साह्य 
मानस्तस्परित्रा शव्यवसितमतिरतिसा वुस्वमावस्तत्तत्सपाद्यमानो.. विमुखस्या- 
ससस्‍्तुततस्थापि च छोकस्य हित सुखविशेष च कदाचिदन्यतमस्मिन्‌_ राजकुले 
प्रजानुरागसौसुख्यादस्खलितामिवृद्धधा च सस्दया  खसमानतदृप्तसासन्तया 
ध्वाभिव्यज्यमानमहासाग्य विनयकाघिनि जन्‍म प्रतिझेसे/ स जायमान एव 
तद्बगाजकुल तत्सम नसखुखदु ख च पुरवर परयाभ्युद्यअिया सयोजयामास । 


प्रतिग्रहब्याकुलतुष्टविष्र मदोद्धताभ्युज्ज्वलवेषम्तत्यम्‌ । 
अनेकतूय स्वनपूर्णक जमा नन्दनृ त्तानयवृत्तमावस्‌ ॥ १ ॥ 


ससक्तगीतद्रजहासनाद परस्पराइलेषविजृद्धहंस्‌ । 
नरैे प्रियाख्यानकदानतुष्टराशास्य मानाम्यदयं नृपस्थ ॥ २ ॥ 


विधरितद्वारविश्युक्तत्रन्धन समुद्धित!अध्दजचित्रचत्वरम्‌ | 
विचुणं॑पुष्पासवसिक्त भूतछ बसार रम्या पुरमुत्सवश्रियम ॥ ३ ॥ 


महागृहेंम्य प्रविकीयमाणर्िरण्यवस्थासरणा दिवपषें । 
लोक दुदा व्याप्तुमिवोद्यता श्रीरुन्मत्तगदज्जाललित चकार ॥ ४ ॥ 


तेन 3 तस्य राज्षो जाता जाता कुमारा ब्रियन्ते सम । स त विधि- 
ममानुषक्ृतमिति सन्यमानस्तस्थ हे तनयस्य॒रक्षार्थ मणिकाइ्वनरजतमक्तिजित्रे 
श्रीमति सर्वायमे प्रसूतिमवने भूतविद्यपरिदृष्टेन वेदविहितेन च क्रमेण विहित- 
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सुनने में मी यह कथा कहनी चाहिए । शाब्न-श्ञान की ग्रशसा में मी इसे कहना चाहिए--इस 
अ्कार शास्त्र शञान से अनेक लाम होते हैं। सत्य के प्रप्तज्ञ में मी इसे कहना चाहिए--स य 
वचन सज्जनों का अभीष्ट है, पृण्य और कीर्ति का घर है, इस प्रकार सत्पुरुष अपने जीवन 
सुख और ऐश्वर्य की उपेक्षा कर सत्य की रक्षा करते हैं, इस प्रकार सत्य की प्रशत्षा में और 
करुणा के वर्णन में भी इस दृष्टान्त को उपस्थित करना चाहिए । 


सुतसोम जातक हकतीसत्रों समाप्त । 





३२ अयोगृह-जातक 

जिनके मन में वैराग्य का उदय हुआ है उनके कन्याण-मार्ग को राजलूक्ष्मी भी नहीं रोक 
सकती । अत वैराग्य से परिचय करना चाहिये। तब जैमी कि अनुश्रुति है-- 

यह भगयान जब बोधिसक्त थे तभी उन्होंने ससार को रोग जरा मरण प्रिय-तियोग आदि 
शत शत विपत्तियों से भ्रस्त दु रत अनाथ असहाय और नायक-विहीन देखकर करुणा से 
प्रेश्ति होकर, उसकी रक्षा करने का सद्बुए्प किया । अति साधु स्त्रभाव होने के कारण अपने 
हे विमुख और अपरिचित प्राणियों का भी बहुत्रिध डित-सुख सम्पादन करवे हुए उन्होंने एक 
बार विनय सम्पन्न किसी राज वह्च में जन्म लिया । प्रजाओं के स्नेह और अनुकूछता के कारण 
उस बश को समृद्धि निरन्तर बढ रही थी तथा अभिमानी सामन्तों के विनम्र हो जाने के कारण 
उस वच्य का साभाग्य खुचित हो रद्दया था । उन्होंने जन्म लेने ही उस रात कुल को तथा उसके 
सुख में सुखी और दुख में दुखी उस उत्तम नगर को अभ्युदय को अतिशय शोमा से 
युक्त किया । 

वह्दों दान लेते लेते ब्राह्मण सन्तुष्ट हो मये । उज्ज्वल वस्र आभूषण धारण किये भृत्य 
आनन्द से पूले नहीं समाये । अनेक नगाडों की ध्वनि से सडक (?) भर गई । आनन्द और 
नृत्य से उच्छुखलता उत्पन्न हुई ॥ १ ॥ 

सगोत रस प्रताहित हुआ । हास्य की तुमुल ध्वनि हुईं। एक-दूसरे को आलिब्जन करने से 
आनन्द की वृद्धि हुई। श्रिय सवाद के दान से सन्तुष्ट मनुन्‍्यों ने राजा के अभ्युदय की 
कामना की ॥ २ ॥ 

( कारागार के ) द्वार खुल गये और बन्दी छोड़ दिये गये । ऊपर फहराती हुई पताकाओं 
से प्राइण सुशोमित हुए । छुगन्षित चूर्ण फूल और द्रव से पृ"्व्री पट गईं | इस प्रकार नगर 
ने उत्सत्र की उत्तम शोभा को धारण किया ॥ ३ ॥ 

उस समय बडे बड़े धर्रो से बरसाये जाने हुये सुत्र्ण वम्र आभरणो से ससार को मानों 
व्याप्त कर ने के लिए उद्यत हक्ष्मी ने उन्‍्मत्त गड्ा की लीला का अनुऋरण किया ॥ ४ ॥ 

उस घमय राजा के जो पुत्र उत्पन्न होते थे वे मर जाते थे । इसे भूतबाधा मानते हुए 
उन्होंने पुत्र की रक्षा की व्यवस्था की । एक सुन्दर श्सूति मूह बनवाया, जो समूचा लोहे का 
बना हुआ और सोना चाँदो तथा मणियों की आक्ृतियों से अलइकृत था । भूत विथा सम्मत 


डे७७ ज तकसाक्षा 


रक्षोध्नप्रतीकारे समुचितैश्र कौतुकमड्जले कृतस्वस्त्ययनपरिग्रहे जातकर्मादिस स्कार- 
विधि संवर्धन च कारयासास । तमपरि च महासत्व सक्त्वसपत्तें पुण्योपचय- 
अ्रमावात्युसवि हितत्वाच्च रक्षाया नामानुषा प्रसेहिरे। स कालुक्रमादवाप्तसं स्कार- 
कर्मा श्रुतामिजनाचारमहद्धयोी लब्धविद्वद्यत समाननेभ्य प्रशमविनयमेघा- 
गुणावजितेभ्यो गुरुभ्य समचघिगतानेकविद्य 5 त्यहमापूयमाणमूर्तियोंवनकान्त्या 
निसगगंसिद्धन च दिनया: रागेण पर प्रेमास्पद स्वजनस्थ जनस्य च बभूव । 


अस स्तुतमसबन्ध दूरस्थमपि सज्जनम्‌ । 
जनों5 वेति सुह्प्रीत्या गुणश्रीस्तन्न कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 


हासभूतेन नमस शरहिंकचरश्मिना । 
सबन्धसिद्धिलोंकःय का हि चन्द्रससा सह ॥ ६ ७ 


अथ स महासच्त्व पुण्यप्रमावसुखोपनतैर्दिव्यकल्पैरनल्पैरपि च विषयग्रेरपला- 
स्यमान स्नेहबहुमानसुमुखेन च पिच्रा विदवासनिर्विशड़ दृश्यमानः कदाचित्स्व- 
स्मिन्‌ पुरवरे प्रविततरमर्ण यश्ञोमा काल्क्रमोपनता कौमुदीविभूति दिदृक्षु 
छृताभ्यजुज्ञ पिनत्रा काछ्नमणिरजतमक्तिचित्रालकार समुच्छितनानाविधरागप्र- 
चलितोज्ज्वलपताकध्वज हेमभाण्डाभ्यलक्ृतविनीतचतुरतुरग दक्षदाक्षिण्यनिषुण 
झुचिविनीतधीरसारथि चित्नोज्ज्वज्वेषप्रहरणावरणानुयानत्र रथवरमघिरुद्य मनोंशे- 
सूर्यस्वनपुर सरस्तत्पुरवरमनुविचर स्तदृशंनाक्षिप्तहदय स्थ कौतू हललछोलऊचक्षुष 
स्तृुतिसमाजनाअ्ष लिप्रग्नहभ्रणामाशीदं चन प्रयोगस व्यापारस्थोत्सवर ग्यतर वे ष रचन - 
स्‍थ पौरजानपदस्य समुदयश्ञोमामालोक्य. लब्धप्रहर्षावकाशे5पि मनसि 
कृतस वेगपरिचयत्वात्पूबजन्मसु स्म्टूर्ति प्रतिलेभे । 


रूपणा बत लोकस्य चलत्वचिरसा स्थिति 
यदिय कौमझुदीलक्ष्मी स्मर्तच्यैव मविष्यति॥ ७ 


एवविधाया च जगय्प्रबत्तावहों यथा निर्मयता जनानाम्‌! 
यन्स्ृत्युनाधिष्ठितसब्सार्गा नि सअसमा हषंसनुभ्रमन्ति ॥ «८ ॥ 


अवार्यवीयंष्वरिषु रिथतेषु जिधासया व्याधिजरान्तकेपु । 
अवश्यगम्ये परलोकदुग हर्षावकाशो5न्न सचेतस; के ॥ ९ ॥ 
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और वेद सम्मत विधि से भूतों के विनाश का प्रतिकार किया। समुचित शुभ अनुष्ठान और 
मज्ल कर्म किये । बालक का जातकर्न आदि सस्कार और सवर्धन किया। उस महासत्त की 
सात्तिकता पुण्य प्रभाव और रक्षा की व्यवस्था के कारण भूतों के लिए वह असद्य (अजय) 
हुए । काल क्रम से उनके हस्कार किये गये। उन्होंने शास्त्रश्ञ कुलीन सदाचारी विद्या के लिए 
त्रिख्यात सम्मानित शान्त त्रिनयी और मेधातव्री आचायों से अनेक विद्या प्राप्त की । युवा 
वस्था की कान्ति से उनका छारीर प्रतिदिन भरने लगा। स्वभात्र मिद्द वितयानुरायिता 
( विनम्नता ) के कारण वह स्त्रजन और दूसरे लोग समो के प्रिय हो गये । * 


जिसके साथ न परिचय है न सम्बन्ध, उस दूरस्थ सज्जन के पीछे छोग मित्र भाव से चलते 
हैं, इसका कारण है सज्जन में सद्‌गुणों का होना ॥ ५॥ 

शरद्‌ ऋतु के चमकते हुए, आकाश के हास्यस्वरूप चन्द्रमा के साथ लोगों का क्या 
सम्बन्ध है ( कि उससे उतनी ग्रीति करते हैं. १॥ ६ ॥ 


अब वह महासत्त ( महात्मा ) अपने पुण्य प्रभाव से अनायापत प्राप्त भूरि भूरि दिव्य 
भोगां को भोग रहे थे । पुत्र के प्रति स्नेह और सम्मान से अनुकूल रइने वाले पिता उनपर 
विश्वास होने के कारण उनकी ओर से निश्चिन्त थे । एक बार अपने उत्तम नगर में कालक्रम 
से उपस्थित कौमुदी महोत्सव को फैलो हुई सुन्दर शोभा देखने की इच्छ। से पिता की आज्ञा 
लेकर वह एक उत्तम रथपर चढ़े, जो सोना चॉदी और मणियों से विभूषित था, जितपर अनेक 
रंगों की उज्ज्वल पताकाएँ और ध्वजाएँ हिल रही थीं, जिसके शिक्षित और चतुर घोडे सुवर्णे 
अलड्डार्ग से अलइूऊत थे, जिसका सारथि दक्ष निषुण पवित्र विनम्न और घीर था, जिसके पीछे 
चित्र विचित्र उज्ज्वल वेष शस्त्र और कवच धारण किये हुए अनुचर चल रहे थे । उस रथ 
पर आरूढ होकर वह नगाडों की मनोहर ध्वनि के साथ उस उत्तम नगर में विचरण करने 
लगे । उन्हें देख कर उत्सव के कारण सुन्दर वेष बनाये हुए नागरिकों और ग्रामोणों के चित्त 
उनकी और आक्ृष्ट हुए, ओंखें उत्कण्ठा से चन्नल हो उ्ीं। उन्होंने कुमार की स्तुति और 
सम्मान किया, हाथ जोडे, प्रणाम किया और श्राशीर्वाद दिया। उस समग्र शोभा को देखकर 
हृदय में आनन्द को अनुभूति के लिए अवसर होने पर भी, वैराग्य से परिचय होने के कारण 
उन्हें अपने पूव॑-जन्मों का स्मरण हुआ । 

(उन्होंने सोचा--) 

सार की स्थिति अस्थिरता के कारण दु खदायी और दयनीय है। कौमुदी महोत्सव की 
यह शोभा भी शीघ्र हो स्मरण शेष ( समाप्त ) हो जायगो ॥ ७॥ 

जगत्‌ की प्रवृत्ति ऐसो ( अस्थिर ) होने पर छोग शतने निर्भय हैँ कि, प्रत्येक मार्ग पर 
मृत्यु के बेठे रहने पर भो, वे धवड़ाइट छोड़कर आनन्द का अनुसरण कर रहे हैं । ॥ ८ ॥ 

महाशक्तिशाली अजेय शत्रु--व्याषि बुदापए और मृत्यु--मारने के लिए उद्यत हैं, परलोक- 
रूपी दुग में अवश्य जाना है, तब ज्ञानी मनुष्य के लिए आनन्द का अवसर ही कहाँ है? ॥९॥ 


शे७द्‌ जातकमाला 


स्वनानुकृत्येब महाणवानां संरम्मरौद्राणि जल्ानि कृत्वा । 
मेघार्तडिज्रासुरहेसममाऊला सभूय भूयो विलय बजन्ति ॥ १० ॥ 


तटे सम तद्विनिबद्धमूकान्‌ हत्वा तरूँटलब्धजनबे एयोमि । 
मवल्ति भूय सरित क्रमेण शोकोपतापादित दीनरूपा ॥ ११ ॥ 


हृत्वापि रड्आाणि महीघराणा वेगेन वृन्दानि च तोयदानाम । 
विधृण्य चोह॒त्य च सागराम्भ प्रयाति नाश पवनश्रसात्र ॥ १२ ॥ 


दीप्तोद्धतार्चिविक्सत्स्फुलिड्. सक्षिप्य कक्ष क्षयमेति वह्धि । 
क्रमेण शोमाइच वनान्तराणामुग्यन्ति भूयइच तिरोभवन्ति ॥ १३ ॥ 


क सप्रयोगो न वियोगनिष्ठ: का सपदो या न विपत्परैति । 
जग'प्रवृत्ताविति चब्चलायामप्रत्यवेदयेव जनस्य हर्ष # १४ ॥ 


इति स पारगणयन्‌ महात्मा सवेगाद्दयावृत्तप्रमोदोद्धवेन मनसा रम्णीयेष्चपि 
घुरवरविभूषाथममिप्रसारिषु छोकचित्रेष्वविधज्यमानजुद्धि क्रमेण स्वमवनमलु 
प्राप्तमेवास्मानसपश्यत्‌ । तदभिवृद्धूसंदेगरच विषयसुखेष्वनास्थो धघम एक 
शरणमित्ति तत्प्रतपत्ति निश्चितमतिय था£स्तावममिगम्य राजान कृताअ्लिस्तपो 
वनगमनायानुज्ञामयाचत--- 


प्रश्नज्यासभ्यात्कतुमिच्छामि हितमास्मन । 
रूता तन्नाभ्यनुज्ञा च स्वयानुप्रहपद्धतिमू ॥ १७ ॥ 


तच्छुत्वा प्रियतनय स तस्य राजा दिग्घेन द्विरद इवेषघुणाभिविद्धू । 
गम्सोीरोउप्युदधिरिवानिछावधूतस्तच्छोकब्यधितमना समाचकम्पे ॥ १६ ॥ 


निवारयिव्यश्षथ त स राजा स्नेहात्परिप्वज्य सबाष्पकण्ठ । 
उबाच कस्मात्सहसैव तात सत्यक्तुमस्मान्‌ मतिमित्यकार्षी: ॥ ३७ ॥॥ 


स्वदृप्रियेणाव्मविनाशहेतु केनायमित्याकछित कृतान्त । 
शोकाश्रुपर्याकुकक्षोीचनानि भवन्तु करथ स्वजनाननानि ॥ १८ 0 


अथापि किंचित्परिशड्लित वा मयि व्यलीक समुपश्चुत वा । 
तदून्‌हि यावद्वि रसामि तरमसात्पप्यामि न त्वात्सनि किचिंदीदक्‌ ॥| १९ ॥ 


बोधिसत्त्व उवाच -- 


इत्यभिस्नेहसुसुखे व्यक्षीके नाम कि त्वयि । 
विशभियेण समर्थ स्वान्मामासादयितु च के ॥ २० ।॥॥ 


३२ अयोगृह-आतक ३७७ 


बिजलोरूपी सुवर्ण-मालाओं से विमूषित मेघ महाप्तमुद्रों के गजंन का अनुकरण करते हुए 
मानो क्रोध से भयद्भर जल वृष्टि करते हैं, वे उत्पन्न । या इकटठे ) होकर फिर विछीन हो 
जाते हैं ॥ १० ॥ 

नदियाँ अपनी वेगवतों जलधागा से तटों का और तटवता बद्धमूलछ वृक्ना को गिशती हैं और 
फिर क््म से मानो शोक ताप से दोन हीन बन जाती हू । 2६ ॥ 

हवा अपने वेग से पहाडा का चार्टिया की गिराका, बादर्छा को तितर-वितर कर, समुद्र 
के जछू को आलाडित और क्षुब्ध कर, प्रभात्र हीन हो जाती हैं, १२ ॥॥ 

जलती हुई तेज छपर्टो वाली और फलतो हुई चिनगारियों वाली अग्नि तृण को जलाकर 
शान्त हो जाती है, ( वसन्‍्त में ) वन की शोमा क्र बढती और (ग्री'म में ) समाप्त 
हो जाती है ॥ १३ || 

बह कौन मिलन है जिसका अन्त वियोग नहों ? वह कौन सम्पत्ति हे जिसऊ्नो त्रिपत्ति नहीं 
घेरती ? जगत्‌ की स्थिति ऐसी चब्बलू होने पर लोग ( वास्तविकता को ) नहीं देसकऋर ही 
आनन्द करते ह॑ | ८४ ॥॥ 


यों सोचते हुए उस महात्मा का मन वेराग्य के कारण आनन्द और उत्तेजना से रहित 
था। राजधानी को विभूषित करने के लिये फैले हुए चित्र विचित्र रमणीय लछोगां में उनका मन 
नहीं रमा । उन्होंने क्रम से अपने को अपने मंवन में पहुँचा हुआ ही देखा। इसमे उनका 
चेराग्य ओर भी बढ गया । विषय सुसतो से सम्बन्ध नहीं रखने वाला धर्म हो एकमात्र शरण 
है! यह सोचते हुए उन्होंने धर्माचरण का निश्चय किया । अवसर मिलते हा राजा के पाप 
जाकर हाथ जोड़कर उन्होंने तपोवन जाने की अनुमति मोंगी । 


“पन्यास ग्रहण कर मे अपना कल्याण करना चाहता हूँ । श्सके लिए आप मुझे आज्ञा 
देने की कृपा करे” || १५ ॥| 

यह सुनकर पुत्र प्रिय वह राजा विषक्तिप्त बाण से विद्ध हाथी के समान, गम्भीर होने पर 
भी वायु से विक्षुदय समुद्र के समान, शोक से मर्माहत होकर कॉपने लगे ।| १६ ॥ 

उन्हें रोकने के लिए राजा ने स्नेहपूत्रेंक आलिह्नन किया और आसुआ्मां से रुषे कण्ठ से 

कहा--"हे तात, क्यों हठात्‌ ही तुमने हमें छोड़ने का निश्चय किया है ? ॥ १७ ॥ 

तुम्दारे किस शत्रु ने अपने विनाश के किए यम का आह्ान (या आलिइ्न | क्या है ? 
विसके स्वजनों के मुख दु ख़ के आँसुआं से व्याप्त होने को है ? ॥ १८ ।। 


अथवा यदि मुझ में कुछ अनुचित (या अकाये ) की आशज्जा की हैया सुना है तो 
कहो, मै उसे छोड दूँगा। किन्तु मैं तो अपने में ऐसा कुछ नहा देख रहा हूँ? ।। १९ ॥ 

बोधिसच्व ने कहा-- 

“सलेह से अनुकूल रहने वाले आप में क्या अनुचित हो सकता है ? और, मेरा अनिष्ट 
या अधिय करने वाला कौन है १?” || २० ॥! 


३७८ जातकसाला 


अथ ऊि तहिं नः परित्यक्तुमिचछसीति चामिहित साश्रुनयनेन राज्षा स 
महासच्त्वस्तमुवाच---र॒त्युमयात्‌ , पश्यतु देव , 

यामेच राज्ि प्रथमामुपैति गर्भ निवास नश्व'र लोक । 

ततः;प्र ऋ्ृत्यस्खलितप्रयाण स प्रत्यह मत्युसमीपमेति | २१ 


नीतौ सुयुक्तो5प बल्ले स्थितोडपि नास्‍्येति कश्चिन्मरण जरा वा । 
उपद्गुत संमितीदसाभ्या धर्माथंमस्माद्दनमाश्रयिष्ये | २२ ॥ 


ब्यूढान्युदी णंनरवाजिरथद्विपानि सैन्यानि दपरमसा क्षितिपरा जयन्ति 
जेतु कृतान्तरिपुसेकमपि स्वशक्तास्तन्से मतिमबति घ्मर्मामप्रपत्तम्‌ ।२३॥ 


हृष्टाशवक क्रपदा तिरपैर नी कै गुंघा विसोक्षमुपयान्ति नृपा द्विषक्नय । 
साध बलेरतिबलस्य तु झत्युशन्नो मेन्वादयो5पि विवशा वशम+युपेता ॥२४॥ 
सचुण्य दनन्‍्तमुसले  पुरगोपुराणि 
५ मत्ता हद्विपा युधि रथाश्र नरान्‌ दविपाश । 
नेवान्तक  प्रतिमुखासिगत नुदन्ति हर 
वप्रान्तलब्धविजयैरपि सैघिषाण ॥ २७ ॥ 
दुढचित्रवर्संकवचावरणान्‌ युधि दारयन्त्यपि विदूरचरान्‌। 
इचुभिस्तदस्त्रकुशला द्विषतश्चिरनैरिण न तु कृतान्तमरिस्‌ ॥ २६ ॥ 
सिंहा विकतंनकरैनंखरेड्विपाना कुम्माप्रमग्नशिखरै प्रशमथ्य तेज । 
मिस्वेव च खुतमनासि रखे परेषा रत्यु समेत्य हतदर्पबऊछा स्वपन्ति ॥२७॥ 
दोषानुरूप प्रणयन्ति दण्ड क्ृतापराधेषु नृपा परेषु । 
महापराधे यदि खत्युशनत्रौ न दुण्डनीतिप्रवणा भरवन्ति ॥२८॥ 
नृपाश्व सामादिभिप्युपाये+ कृतापराध वशमानयन्ति । 
रौद्श्रविराभ्यासदुढावलपो रूत्यु पुनर्नानुनयादिसाध्य; ॥२९॥ 


क्रोधानलज्व लितघोरविषाग्निग में 

दंष्टाड्रैरमिदेशन्ति .. नरान्‌ ख्ुजगाः: । 
दृष्व्ययलविधघुरास्तु सवन्ति स्॒न्यो 

वध्येडपि नित्यमपकारविधानदक्षे ॥ ३० ॥ 


दृष्स्य कोपरमसैरपि. पद्मेश्न 
मन्त्रेषिष प्रशमयन्त्यगवैश्व बैद्या ! 
आश्ञवीविषस्त्वतिविषो 5यमरिष्टद प्रो 
मन्न्नागदादिभिरसाध्यवरू रकृतान्त ॥ ३१ ॥# 


१ पा० अभ्युपाये । 


३२ अयोगृह-जातक ७० 


“तब क्यों हमें छोटना चाहते हो ?” रोते हुए राजा के द्वारा यह पूछे जाने पर उस 
मद्दात्मा ने कहा-- मृत्यु के भय से ! श्रोमान्‌ देखें । 

हे रानन्‌ , जिस अथम रात्रि को मनुष्य गर्भ में भवेश करता है उसी रात्रि से बह प्रति 
दिन बिना रुके मृत्यु की भोर बढ़ता रहता है।। २१ ॥। 

नीतिमान्‌ हो या बलवान्‌ , जगा और मरण से कोई नहीं बच सकता । यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ 
इन दोनों के उपद्रव से पीडित है। यहद्दी कारण है कि धर्माचरण के लिए मै तपोवन 
जाऊँगा ॥| २२ ॥। 

मदोद्धत राजा पैदल घोडे रथ और हाथी की विशाल दाक्तिशाली सेनाओं को पराजित 
करते हैं। किन्तु वे यमरूपी शत्रु को, यद्यपि वह एक ही है, जीतने में अतमथथे है । अत मै 
घर्मांचरण करने का विचार काता हूँ । २३ ॥| 

दृष्ट पुष्ट घोडे हाथी पैदल ओर रथ की सेनाओ्रों से सुरक्षित राजा शत्रुओं से छुटकारा 
पाते है । किन्तु मनु आदि राजा भी अपनो सेनाओं के साथ विवश होकर अ्रतिवल॒वान्‌ 
मृत्युरूप शत्रु के वशीभूत हुए ॥ २४ ॥ 


मतवाले हाथी मुसल के समान दोतों से युद्द में रथों मनुष्यों हाथियोँ और नगर के दारों 
को चूर चूर कर दंत ह, किन्तु जब काल ( यम ) सामने आता है तब बे दीवारा को तोड़ने 
में सफल उन दोंतों से उसे नहीं हटा सकते ॥| २५ ॥ 


बाण चलाने में निपुण योद्धा अपने बाणों से सुदृढ़ और चित्र विचित्र कवच धारण किये 
हुए दूरस्थ आश्रुओं को विदीण करते हैं, किन्तु सनातन शत्रु काछ पर उनका छुछ वज्ञ नहीं 
चलता ॥ २६ |॥। 


सिंह अपने तोक््ण नखों को हाथियों के कपोलों में गढ़ाकर उनके तेज को श।न्त कर देते 
है, अपने गजेनां से दूसरों के कार्नों और हृद्यों को विदीर्ण करते हैं, किन्तु रुप्यु से सामना 
होने पर वे अभिमान और सामर्थ्य खोकर सो रहते दे ।। २७ ॥ 

राजा छोग अपराधिया को उनके अपराध के अनुरूप दण्ड देते है, किन्तु महापराधी 
मृत्युरूप क्षत्रु के प्रति वे दण्डनीति का आश्रय नहीं लेते ॥ २८॥ 


ने राजा साम आदि उपायों के द्वारा अपराधी को बवज्ञ में ले आते है, किन्तु ( अपराध 
के ) दीपे अभ्यास से महा अभिमानी भयदूर झृत्यु की चिलय आदि के द्वारा वश में नहीं ला 
सकते ।। २९ ॥। 


सर्प क्रोधाजि से प्रज्नलित भयद्वुर विषाध्ि से भरे हुए दाँतों से मनुष्यों को डेंसवे है, किन्तु 
नित्य अपकारी वध के योग्य झृत्यु के प्रति उनकी डेंसने की शक्ति कुण्ठित हों जाती है ॥| ३० ॥ 
सप जब क्रोध में आकर किसी को डेँसते दे तो वैद्य मन्त्रों और ओषधियों के द्वारा उसके 


विष को शान्त कर देते दे, किन्तु यह कालरूप सरप॑ अति विषपर और सुदृढ़ दातों वाला हे, 
मन्त्रों ओषधियों आदि से यह शक्तिहीन नहीं किया जा सकता ॥ ३६॥ 


८० 


जातकमाला 


पक्षानिलेलेक्ितमीन कुल. व्युदस्य 

सेघौषभीमरसित जल्मर्णवेश्य । 
सर्पान्‌ हरम्ति वितठप्रहणा सुपर्णा 

झत्यु पुन प्रमथितु न तथोत्सहन्ते ॥ ३२ ॥# 
मीतद्रुतानपि जवातिशयेन जित्वा 

ससाद्य चैकभुजवज्विऊासबृत्या । 
व्याघा पिवन्ति रचघिराणि बने सूग णा 

नैवप्रवृत्तिपटवस्तु मवन्ति झूत्यो॥ ३३ ॥ 
द धकरालमपि नाप्त झूग समेत्य 

केयाप्रमाननमुर्पेति पुनर्विमोक्षम्‌ । 
मृत्योमुंघ. तु॒प्थुगेगजरातिंद ष््‌ 

प्राप्तस्य कस्य च पुन शिवतातिरस्ति ॥ ३४ ॥ 
पिबन्ति नृणा विकृतोग्रविग्रहा 

सहोजसायूषि दृढअ्रहा ग्रहा ॥ 
मवन्ति तु प्रस्तुतरूत्युविश्नहा 

विपन्चदर्पोत्कटतापरिग्रहा ॥ ३५ 0 


पूजारतद्रोहक ते3भ्युपेतान्‌ अहान्षियच्छन्ति च सिद्धविद्या । 
तपोबलस्वस्त्ययनाषधैश्र  झूत्युग्रहस्ट्वप्रतिवा्य॑ एवं ॥ ३५६ ॥ 
मायाविधिज्ञाश्न महासमाजे जनस्य चक्षंषि विमोहयन्ति । 

कोपि प्रमावस्व्वयमन्तकस्यथ यद्आआम्यते तैरपि नास्य चक्ठु ॥ ३७ ॥ 


हत्वा विषाणि लव तप बलसिद्धमन्त्रा 

व्याधीन्नणासुपशमणय्य चर बैद्यरर्या । 

घन्वन्तरिप्रद्रतयो5पि गता विनाश 2 

धर्माय मे नमति तेन मतिवनानते ॥ ३८ ॥ 
आविभंवन्ति च पुनश्च तिशेमवन्ति 

गच्छन्ति वानिकपथेन मही विश-त । 
विद्याघरा विविधमन्त्रबलप्रमावा 

रूत्यु समेस्यथ तु सचन्ति हतप्रभावा ॥ ३९॥ 


दुप्तानपि प्रतिनुदन्त्यसुरान्‌ सुरेन्द्रा वृघ्तानपि प्रतिनुदन्त्यसुराः सुराश्व । 
मानाथिरूठमतिमि समुदीणसैन्यैस्तैः सहतैरपि तु सत्युरजय्य एबं ।।४८५॥। 
इमामवेत्याप्रतिवाय रौद्रता॑ कृतान्तशत्रोभंवने न मे मति* । 

न मन्युना स्नेहपरिक्षयेण वा प्रयामि धर्माय तु निश्चितों बजस्‌ || ४१ ॥ 
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गरुड अपने पर्खों की हवा से समुद्र जल को, जहाँ मछलियाँ खेलती है, द्विलाते हुए, 
भेघों के समान भयद्भूर धाब्द करते हुए, अपने फैले हुए मुखों से सांपों को पकड़कर ले जाते 
है, किन्तु वे मृत्यु का उस प्रकार से विनाश नहीं कर सकते ॥ ३२ ॥ 


बाघ मय से भागे हुए जगल के मृगों को भी अतिशय वेग से पकड़का वज्ध के समान एक 
पञ्ञे से मानो खेल में मारकर उनके रुधिर को पी जाते हैं, किन्तु झृत्यु के मति वे ऐला आचरण 
करने में कुशल नहीं होते | १३ ॥ 


मृग दाता से तिकराल व्याप्र मुख में पहुंचकर, सभत्र हे, वहाँसे फिर छूट जाय, किन्तु 
रोग बुढ़ापा दु सरूप बडे दाँतोंवाले मृश्यु मुख में पढें चकर भऊा किसकी कुशल है ? || ३४ ॥ 


विरत औ* विकराल श्ाऊतिवाले राक्षस) मनुष्यों को दृढतापूेक पकड़कर उनकी शक्ति 
और आयु को पी जाते हैँ । किन्तु जब उनके लिए मृत्यु से सघष करने का समय आता है 
तब उनका अमिमान भयडूरता और पकड समाप्त हो जाती है ॥ ३७॥ 


( प्रत-) विदा सिद्ध करनेवाले पुरुष पूजा-कर्म में निरत व्यक्ति से द्रोह करने के लिए 
आये हुए राक्षसां को नियन्त्रित करते हैं; किन्तु तपोबर मज्रू कर्म और ओषधियों से भी 
सृत्युरूप राक्षस का निवारण नहीं किया जा सकता ॥ ३६ ॥ 


ऐन्द्रनालिक ( जादूगर ) लोगों को बढ़ी भीड़ में उनकी आँखों को मोद्द ( क्षकमे ) में 
डाल देते दै । किन्तु यम शतना प्रभावशाली है कि वे (ऐन्‍्द्रजालिक) मी उसकी आंखों को नहीं 
फेर सकते ।| ३७ ॥ 


तपोद् से मन्त्र सिद्ध करनेवाले पुरुष विष उतारते हैं, श्रेष्ठ वैध भनुष्यों के रोग दूर करते 
हैं। वे तथा धन्वन्तरि झ्रादि भी काल के वशीभूत हुए । श्रत वन में धर्मांचरण करने का मेरा 
विचार है ।।| ३८ ॥ 


विद्याधर विविध मन्त्रों को शक्ति और प्रभात से प्रकट होते हैँ और पुन अद्ठश्य होते हैं, 
वायु मार्ग से जाते दे या पृथ्ती में प्रवेश करते है । किन्तु मृत्यु से मुठमेड होने पर वे प्रभाव 
हीन हो जाते हूँ ।। ३९ | 


देवता मदोद्धत राक्षसों को भी प॑ छे दटाते हैं और राक्षम मदोद्धत देवताओं को भी पीछे 
हटाते है। किन्तु दोनों की सम्मिलित शक्तिशाली मदोद्धत सेनाएँ भी सृत्यु को नहीं जीत 
सकती है ।। ४० ।। 


सृत्युरूप शत्र की श्त भयदड्ूरता का निवारण नहीं किया जा सकता, यह जानकर घर 
में रहने का मेरा विचार नहीं है। मै क्रोध से या स्नेद्द के क्षीण द्वोने से नहीं, किन्तु धर्मा- 
चरण के लिए निश्चय कर वन जा रहा हूँ? ।॥ ४१ ॥ 
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राजोब।च --अथ उने तव क आश्वास एवमप्रतिक्रिये र॒स्‍्युमये सति धर्म" 
परिप्रहे च । 
किं त्वा बने न समुतैष्यति रूत्युशम्नु 
धंर्मे स्थिता' किसषयों न वने विनष्टा । 


सत्र नाम नियत क्रम एब तत्र 
को5थों विहाय सवन वनसकश्रयेण ॥ ४२ ॥ 


बोधिसस्‍्व उवाच--- 


काम स्थितेषु सबने व बने च रूत्यु- 

धघंर्मात्मकेषु विगुणेषु च तुल्यबृत्ति । 
घर्मात्मना भवति न व्वनुवापहेतु- 

धंमंश्र नाम वन एुव सुखं प्रपत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


पश्यतु देव , 

प्रमादमदकन्दर्प लो मह्दे बस्पदे भद्दे । 

तदह्विरुदस्यथ धर्मेस्य को5वकाहापरिग्रह ॥ ७४ ॥ 
विकृष्यमाणो बहुभि कुकमेमिः परिप्रहोपाजनरक्षणाकुल । 
अशान्तचेता व्यसनोदयागमै कदा ग्रहस्थ शमभाग्गसेष्यति ॥ ४७ ७ 


चने तु सत्यक्तकुकाय बिस्तर परिम्रहक्लेशविवर्जित सुखी । 
शमेककाय परितुष्टमानस. सुर्ख च घम च यशासि चाछति ॥ ७६ ॥ 


धर्मश्च रक्षति नर न धन बल वा 
घभे सुखाय महते न विभूतिसिद्धि । 
घर्माव्मनइच मुदमेब करोति रूत्यु- 
रः हू हि 
ने हास्ति दुगंतिमय निरतस्य घम ॥ ४७ ॥ 
क्रियाविज्येषश्च यथा व्यवस्थित झुभरय पापस्य च मिनल्नलक्षण । 
तथा धविपाको&प्यशुमस्य दुगतिशिचि जस्य धसंस्य सुखाश्रया गति; ॥ ४८ ॥# 
इत्यचुनीय स महात्मा पितर कृताभ्यनुज्ञ पिन्ना तृणचद्॒पास्य राज्यलरक्ष्मी 
तपोवनाभ्रय चकार । तत्र च ध्यानान्यप्रमाणानि चोत्पाथ तेषु च प्रतिष्ठाप्य लोक 
ब्रह्मजोकमचिरुरोह ॥ 
ह तदेव॑ सविग्नमनसा राजलद्ष्मीरपि श्रेयोमार्ग नाबृणोतीति स्वेगपरिचय 
कार्य । मरणसज्ञावण5पि वाच्यम्‌-एवमाशुमरणसज्ञा सवेगाय भवतीति । तथा 
मरणानुस्छतिवण्ण$नित्यताकथायामप्उुपनेयम्‌-एवसनित्या स्वंसस्कारा इति । 


३२ अयोगृह-जातक ३८३ 


राजा ने कहा--“ इस अकार जब मृत्युरूप भय का प्रतिकार नहीं है तब वन में धर्माचरण 
करने से तुम्हें ( मृत्यु से चचने का ) क्या आश्वासन मिलता है ! 


क्या वन में तुम्हारे पास मृत्युरूप शत्र॒ नहीं आयेग्रा ? क्‍या पर्म-रत ऋषि वन में नहीं 
मरे ! यह पर्मांचरण सर्वत्र समव है ( या यह गति ख्॑त्र अवश्यम्मावी है )। तब घर छोड़कर 
बन जाने से क्या काम ??” ॥ ४२ ॥ 


बोधिलत्त्त ने कह्ा--“अवश्य ही, गृद्दरव दों या वनवासो, धर्मात्मा हों या धर्मद्रौन, 
सबके प्रति भृत्यु का समान व्यवद्वार है। किन्तु धर्मात्माओं के लिए वह ( मृत्यु ) दु खदायो 
नहीं है भौर धर्मांचरण वन में छुकर है (। ४३ ॥ 


महाराज देखें-- 


घर तो असावधानी अमिमान काम-वासना छोम और द्वेष का निवास स्थान है। उनके 
विरुद्ध धर्माचरण के लिये वहाँ कौन अवसर मिलेगा ? ॥ ४४ ॥ 


अनेक कुकायों से घखीटा जाता हुआ, सग्मद उपाज॑न और सरक्षण से व्याकुल, सम्पत्ति 
और विपत्ति की प्राप्ति से अशान्तचित्त गृहस्थ कब शान्ति-मार्ग पर चलेगा? || ४५ ॥ 


किन्तु बन में कुकार्यों को छोडकर और तसपग्रह्द के कष्ट से मुक्त होकर मनुष्य सुखी दोता 
है । वहाँ शान्ति ही उसका एकमात्र कार्य है, चित्त सन्तुष्ट रहता है। वह सुख परम और 
यश को पाता है ।। ४६ ॥ 

धर्म हो मनुष्य की रक्षा करता है, न कि घन या बल । धर्म से दी मदह्ा-सुख होता है, न 
कि सम्पत्ति की प्राप्ति से । मृत्यु तो पर्मात्माको आनन्द ही देती है, उसके लिये दुर्गति का भव 
नहीं है ॥ ४७ ।॥ 


जिस प्रकार धर्म और अपम का सेद निश्चित है, उनके लक्षण मिन्न-मिन्न दें, उसी प्रकार 
अधथमे का परिणाम दुगंति है और उज्ज्वल धर्म का सुखद सद्गति?”” ।। ४८ ।। 


इस प्रकार वद्द मद्दात्मा पिता से अनुनय कर, उनकी आश्ञो माप्त कर, राज्यलक्ष्मी को तृण 
के समान छोडकर, ठपोवन चले गये । ओर, वहाँ अपरिमित ध्यान किया तथा लोगों से भी 
ध्यान कराया । अन्त में अद्यकोक चले गये । 


इस प्रकार जिनके मन में बेराग्य का उदय हुआ है उनके कल्याण मार्ग को राज-लक्ष्मी 
भी अवरुद्ध नहीं कर सकतो | मझृत्यु के ज्ञान में मी इसे कहना चाहिए--शीघ्र मरना है, यह्द 
शान पेराग्य को उत्पन्न करता है । मरण का स्मरण कराने के लिए वथा अनिः्यता की कथा में 
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सथा सर्वल्ोकेडनसिरतिस आयाम्‌ू-- एक्सनाइवासिक सस्कतमिति । एव्सत्राणो- 
5यससहायइच लोक हस्येबमपि वाच्यस्‌ । एवं वने धर्म सुख प्रतिपत्त न गेह 
इत्येवसप्युन्नेयम्‌ ॥ 

॥ इति अयोगृह जातक द्वात्रिशत्तम ॥ 


् 
३३ महिष-जातकम्‌ 


सति क्षन्तच्ये क्षमा स्याक्नासतोत्यपकारिणमपि साधवजों ऊ।ममिद्र बहु 
सन्‍्यनते । तद्यधानुश्र॒ुयते--- 


बोधिसत््व किलान्यतमस्मिन्नरण्यप्रदेशे पहुस पर्कात्यरुषवपु्नीलमेधवि च्छेद 
इव पादचारी वनमहिषक्षो बभूव । स तस्यथा दुलूमघर्मससज्ञाया समोहबहुला 
#«. बे ॥ रू 
यामपि तियंग्गतों वतंसान पद्ुविज्ञ नत्वान्न घमंचर्यानिरुद्योगमतिबंभूव । 


चिरानुवृष्येव निबद्धमावा न त कदाचि करुणा मुमोच । 
को5पि प्रभाव स॒ तु कमंणो वा तस्थेच्र वा यर्स तथा बभूत ॥ ३ ॥ 


अतइच नून मगवानवोचदचिन्त्यता कमंविपाक्युनत । 
कृपात्मक, सन्‍्नपि यस्स भेजे तियंग्गतिशत्र च धरमंसज्ञाम्‌ ॥ २ ७ 
घिना न कर्मास्ति गतिप्रवन्ध. झ्ुम न चानिष्टविपाकमस्ति । 
स धमसज्ञी5पि तु कमलेशास्त'स्तान्‌ समासाथ तथा तथार्सात्‌ ॥ हे ॥ 
अथान्यतसो दुष्टवानरस्तस्य कालान्तराभिव्यक्ता प्रकृतिमद्रता दयानुबृत्त्या 
च बिगतक्रोधस रम्मतामवेत्य नास्माद्धयमस्ताति तं महासच्त्त तेन तेन विहिंसा- 
क्रमण भ्ृशतरमबाधत । 
दयामदुषु दुजन' पद्तरावलपोद्धवः 
परा चजति विक्रिया न हि मय॑ तत पदुयात । 
यतस्तु मयशइझया सुकृशयापि ससस्‍्पूदयते 
विनत इद नीचकैश्नरति तन्र शान्तोरछूतव ।| ४ || 
अब स कदाचित्तस्थ भद्दासच्वस्य विस्नव्धप्रसुप्तस्य निव्रावशाद्दा प्रचकायत 
रि निपतति सम । द्वुमसिव कदाचिदेनसधिरुझ सश सचालयामास । 
छुथघितस्यापि कदाखिदस्य मा्गमाबृत्य च्यतिष्ठत । काप्ठेणाप्येनमिकदा अ्रवणयो- 
घंध्यासास । सलिलावगाहनसमुस्सुकस्याप्यस्य कृदाचिच्छिर समभिरुझ 
पाणिभ्यां नयने समावत्रे । अप्येनसधिरुद्ा समुधतदण्डः प्रसहोष वाहयन्‌ 
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भी इसे उपस्थित करना चाहिए । इश्स अकार सभी चीजें अनित्य हैं, तथा सम्पूर्ण 
ससार में कहीं भी आनन्द नहीं है--थद्द कद्दना चाहिए ! जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह 
अविश्वसनीय है । यह ससार श्राण रहित और असद्दाय है--यदह भी कदना चाहिए । इस प्रकार 
वन में धर्मांचरण सुकर है, न क्रि घर में--यह भी कददना चाहिए । 

अयोग्रह-जातक बत्तीसवाँ समाप्त । 


३३ भहिष-जातक 

क्षमा के लिए अवसर तबत्र मिलता है जब कोई क्षमा के योग्य हो, अन्यथा नहीं। श्स 
अकार साधु अपकारी को भी काम मानकर आदर देते हैं। तब जैसी कि अनुश्रति है--.. 

बोधिसत्व किसी जगल में जगली भंसा हुए। कीचड़ के लेप से उनका शरीर इतना 
मलिन रहता था कि वह नीले मेघ के ठकडे के समान लगते थे, जो पैरों पर चल रहा दो। 
वे उस पशु योनि में भो, जहाँ अशान छाया रहता है और जहाँ पमंश्ञान होना तो कठिन है, 
पडकर भी बडे ज्ञानी और इसलिए धार्मिक भी ये । 

चिरकाल से आचरित बड्मूल करुणा ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। किन्तु उनके ( पूर्व- ) 
कम का हो यह फल था कि वह बसे हुए ॥ १ ॥ 

श्रत भगवान्‌ ने ठीक दही कहा है कि कर्म-फऊ की युक्ति ( रहस्य ) को समझना सभव 
नहीं है । क्योंकि दयालु स्वभाव के होकर भी वह पशु योनि में गये और वहाँ उनका पमे- 
शान बत्ता रहा 4 २ || 

कम के बिना जन्म परम्परा ( बार बार जन्म लेना ) नहीं हो सकतो है और शुभ (कर्म) 
का अशुभ फल भी नहीं हो खकता । यद्यपि वह धर्म थे तथापि अपने कुछ ( अशुभ ) 
कर्मों के कारण उन्हें वसी योनियों में जाना पड़ता था ॥ ३ ॥ 

तब किसी दुष्ट वानर ने समय समयपर अभिव्यक्त उनके भद्र स्वभाव को तथा दयाल॒ता 
के कारण उनके अक्रोध को जानकर इनसे कुछ ढर नहीं है”, यह सोचकर उस महासत्त्त को 
अनेक हिंसापूर्ण उपायों से सताया । 

दयाद्र व्यक्तियों के प्रति दुर्नन उद्धत और उत्तेजित होकर बड़ी दुष्टता करता है, क्योंकि 
वह देखता है कि उनसे कोई मय नहीं है । किन्तु जिस व्यक्ति से भय की क्षीण आहझू से 
भी ग्रस्त होता है उसके प्रति वह शान्त होकर विनीत शिष्य के समान विनम्र आचरण 
करता है। ४॥ 

वह महासत््व जब शान्तिपूंक सोये रहते थे या नीन्द से ऊँषते रहते थे तब वह ( दुष्ट 
वानर ) हृठात्‌ ही उनके ऊपर उकल पड़ता था। कभी पक्ष के समान उनके ऊपर चढ़कर 
जोरों से उन्हें दिलाने छंगता था। कभी भूख से पीडित उनके माग को रोककर खड़ा हो जाता 
था । एक बार काठ लेकर उनके कानों को रगड़ दिया । जब वह ज़लाशय में घुसना चाहते 
थे तव उनके शिरपर चढ़कर बह अपने द्वाथों से उनको आँखों को बन्द कर देता था। उनके 
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अमस्य लौलामनुचकार । बोधिसत्त्वो5षपि भमहासर्यः सब तदस्याविनयचेष्टितमु- 
पकारमिय सन्‍्यसानो नि'संक्षोससंरम्ममन्युर्भपेयामास । 


स्वसाव एवं पापानां विनयोन्मा्गंसअ्रय- । 
अभ्यासासत्र थे सतासुपकार इव क्षमा ॥ ५ ॥ 


अथ किलान्यतसो यक्षस्तमस्य परिसवसम्तप्यमाणो भाव वा जिज्ञासमान- 
भहासरवस्य तेन दुष्टककपिना वाह्ममान त महिषद्षम मारे स्थिव्वेदमुवाच- 
मा तावड्भो. ! कि परिक्रीतो5स्थनेन दुष्टकपिना ! अथ झते पराजित्त ? उताहो 
लि शिवा | उताहों बरूमात्मगत नावेषि यदेवमनेन परिभूय वाह 
ननु 


थेगाविद्ध व्वद्धिषाणाग्रवद्ध ं वद्ध मिन्थाहइअवयदा नगेन्द्रान्‌ । 
पादाइचेमे रोषसरम्भमुक्ता मज्जेयुस्ते पहक्ृवच्छेछपृष्ठे ॥ ६ ।। 


इृदं थ शत्ञोपमसदतस्थिर समग्रशोम वरछूसपदा वपु । 
स्वमावसौजस्कनिरीक्षितोर्जित दुरासद केस रेणो5पि ते सवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


सयान छत्या तदिम छक्षुरेण वा विषाणकोटधा मदमस्य दोदझूर । 
किमस्य जात्मस्य कपेरशक्तवस्प्रयाधनादु खमिदं तितिक्षसे ॥ ८ ॥ 


असज्जन कुम्र यथा चिकित्स्थते गुणानुदशृस्या सुखशीछसौम्यया | 
कट्ष्यरूक्षाणि हि यत्र सिदये कफात्मको रोग इव प्रसपंति ॥ ९ 0 


झथ वोघिसर्वस्त यक्षमवेक्षमाण. क्षमापक्षपतितसरूश्षाक्षरमिस्युवाज--- 


अबैम्येनं चलछ नून सदा चाविनये स्तस्‌ । 
अत एवं भया स्वस्थ युक्त मषयितु नजु ॥ १० ॥। 


प्रतिकलुंमशक्तस्थ क्षमा का ड़ि बछीयसि। 
विनयाचारधीरेचु क्षन्तज्य कि ल साथुषु ॥ ११ ७ 


शक्त एवं तिलिक्षते दुबंललस्खक्तित यतः । 
यर परिमवस्तस्माश्न गुणाना परामव. ॥ १२ ॥। 


असस्करिया हीनवछाश्व नाम निर्देशकाल' परमो गुणानाम्‌ । 
गुणप्रियस्तश्र॒ किसित्यपेदय स्वप्ेयेसेदाय पराक्रमेत ॥| १३ ।| 


३६३ भसहिष-जातक है८७ 


ऊपर चदकर लड़ी उठाकर बलात्‌ उन्हें दहाँकते दुए उसने यम की लीला का अनुकरण किया । 
मद्दासत््व बोघिंसत्व ने भी उत्तके सभी भविमयपूर्ण कार्यों को उपकार समझते हुए, क्षोम या 
कोष के वशीमृत न होकर, क्षमा कर दिया । 


अविनय के मार्ग पर चलना पापियों का स्वधात्र हो है और अभ्यास के कारण उसे ठप- 
कार समझकर क्षमा करना सज्जनों का स्वभाव है ॥ ५ ॥ 


तब उनके अपमान को नहीं सद्द सकते हुए या उस मद्दासत्त के भीतरी भाव को जानने 
की इच्छा से किसी यक्ष ने उस दुष्ट बानर के द्वारा चढ़कर हॉँके जाते हुए महिष से मार्ग में 
खडे होकर कद्दा--'ऐसा तो नहीं होना चाहिए । क्‍या इस दुष्ट वानर ने तुम्हें खरीद लिया 
है, या तुम जुए में हराये गये हो, वा श्ससे कुछ भय की आशाक्ला होतो है, या अपने को 
बलवान्‌ नहीं समझते हो, जो इसके द्वारा इस प्रकार अपमानपृवक वहन कराये जा रहे हो ? 
अवश्य ही, 


वेगपूर्वक चलाया गया तुम्दारे सींग का अग्र भाग पत्थर को फोड सकता है, वज़ के 
समान बड़े बडे वृक्षों को विदोण कर सकता है । ओर, क्रोधपू्वक फेंके गये तुम्हारे ये पैर 
चट्टान में भो वेसे ही घेंस सकते हैं जैसे कोचढ़ में ॥ ६ ॥ 


पक्त के समान सुदृढ़ बलवान्‌ और सुन्दर तुम्हारा यह शरीर सिंह के लिए मो दुलंभ 
है। जो स्वभाव से शक्तिशाली दैं वे भी तुम्दारो शक्ति से परिचित हैं ।। ७ ॥ 

तब श्से पकडकर अपने खुर से मथ डालो या सींग के नोक से इसका अभिमान चूर्ण कर 
दो । क्यों इस दुष्ट वानर के द्वारा सताये जाने के केश को सह रद्दे हो !॥ ८॥ 

शोल सदगुण के द्वारा दुजेन को चिकित्सा नहीं हो सकतो है। श्ससे तो वह और बढ़ेंगा 
दो, जैसे कद उष्ण और रूखे पदार्थों से साध्य कफ रोग" ( विपरोत चीजों के उपयोग से ) 
बढ़ता ही है” ॥ ९ 0 


तब बोधिसत्त्व ने यक्ष को ओर देखते हुए क्षमा-दंचक कोमल शब्दों में कहा-- 


“मैं निश्चय जानता हूँ कि यह चन्नल है और सवंदा अविनयपूर्ण कार्य किया करता है। 
इसोलिए तो श्सको क्षमा करना मेरे लिए उचित है || १०॥ 


जो अ्रतिकार करने में असमये है वह बलवान्‌ को क्या क्षमा करेगा ? और, आचारवान्‌ 
विनयवान्‌ साधुओं को क्षमा द्वी क्या करना है ? ॥ ११ ॥ 


बलवान ही दुर्बल के अपराध को क्षमा कर सकता है झ्त उसके द्वारा अपमानित होना 
अच्छा है, किन्तु भुणों को छोढना अच्छा नहीं ॥ १२॥ 


दुबंठ के दारा अपमानित होता युणों के प्रकटन का उत्तम अवसर है। वहाँ गुणानुरागी 
व्यक्ति क्या देखकर पैय्य छोढने की चेष्टा करेगा ? ॥ १३ ॥ 


३८८ जातकमारा 
नित्य क्षमायाश्र नजु क्षमायाः काल परायत्ततया दुराप । 
परेण तस्मिन्नुपपादिते च तन्नव कोपभ्रणयक्रम के || १७ || 
स्‍्वाँ धर्मपीडामविविन्त्य योध्य मत्पापशुद्बर्थमिव प्रबत्त । 
न घेस्क्षमामप्यहमन्न कुर्यामन्य कृतन्नो बत कीरश*' स्थात्‌ ।॥॥$७॥ 
यक्ष उवाच--तेन हि न त्वमस्याः कदाचिस्प्रबाधनाया मोक्ष्यसे--- 


ग्रुणेष्वअहुमानस्थ दुज॑नस्याविनीतताम्‌ । 
क्षमानैस्टत्यमत्यक्त्वा क सकोचयितु प्रभु ॥ १६ ॥ 


बोधिसत्व उवाच -«« 
परस्य पोडाप्रणयेन यत्सुख निवारण स्यादखुखोदयस्य वा । 
सुखार्थिनस्तन्न निषेवितु क्षमं न तद्विपाकों हि सुखप्रसिद्धये ॥ १७ ॥ 


क्षमाश्नयादेवमसी मयार्थत' प्रबोध्यमानों यदि नावगच्छति । 
निवारयिष्यन्ति त एनमुस्पथादमर्षिणो यानयमभ्युपैष्यति ॥ १८ ॥ 


असच्किया प्राप्य च तद्बिधाजनाश्न मादृशे5प्येवमसौ करिष्यति । 
न कब्धदोषो हि पुनस्तथाचरेदतश्र मुक्तिमंसम सा सविष्यति ॥ १९ ॥ 


अथ यक्षस्त महासक्य प्रसादविस्मयवहुमानावर्जितमति साधु साध्विति 
सशिर.प्रकम्पाल्लुलिविक्षेपममिसराध्य तत्तत्म्रयम्वाच-- 


कुतस्तिरश्रामियमीदृशी स्थितिगुंणेप्वसो चादरविस्तर कुतः । 
कयापि जुदछ्धया त्विद्मास्थितों वपुस्तपोचने कोडपि भवास्तपस्यति ॥ २० ॥ 


इत्येनमसिप्रशस्य त चास्य दुष्टवानर प्रष्ठादवधूय समादिश्य चास्य रक्षा- 
विधान तड्रैवान्तदथे । 


तदेव सति क्षन्तब्ये क्षमा स्यास्रासतीत्यपकारिणमपि साधवों छाभमिव 
बहु सन्यन्ते इति क्षान्तिकथायां वाच्यम्‌। एवं तियग्गताना ब्रोधिसश्वाना 
प्रतिस क्यानसौछ्व दृष्टम्‌ । को नाम मनुष्यभूत प्रश्नजितभ्रतिज्षो वा तद्बिकल 
शोमेत  इत्येवमपि बाच्यम्‌ | तथागतवर्ण सत्कृत्य धमंश्रवणे चेति ॥ 


॥ इति महिषजातक त्रयक्षिशत्तमम्‌ ॥ 


३३ मंदिष-जातक ३३८५, 


समुचित क्षमा का अवसर दूसरों के अथीन होने के कारण नित्य नहीं मिल सकता है। 
दूसरों के द्वारा उस अवसर के उत्पन्न किये जाने पर क्यों क्रोध किया जाय ? ॥। १४ ॥ 


अपने अधमें को नहीं देखते दुए जो मेरे पाप क॑; शुद्धि के लिए तैयार हुआ है उसे यदि 
मै क्षमा नहीं करूँ, तब दूसरा कृतध्न कौन होगा ?”? ॥ १८ ॥ 


यक्ष ने कहा-- तब तुम इसके द्वारा सताये जाने से कभी छुटकारा नहीं पाओगे । 


गुर्णों का आदर न करने वाले दुजन के अविनय को, क्षमा को छोडे *बिना कौन दूर 
कर सकता है १”? ॥ १६ ४ 
बोधिसत्त ने कद[--- 


“दूसरे को पीड़ा देने से जो सुख या दुख का निवारण हो, छुख चाहनेवाला उसका 
सेवन न करे, क्योंकि उसका परिणाम सुख दायक नहीं होता है ॥| १७ ॥ 


क्षमा का आश्रय लेकर मेरे दारा ठीक ठोक समझाये जाने पर भी थदि यह नहों समझता 
है तो जिन असहनशील आणियों के पास यह जायगा वे श्से कृपथ से रोकेंगे ॥ १८ ॥ 


वैसे ( असहनशील ) आणियों से असत्कृत होकर यह मेरे-जैसे के प्रति भी ऐसा 
( अविनय ) नहीं करेगा । दण्डित होकर यह पुन वेसा आचरण नहीं करेगा। और, श्स 
प्रकार ( इसके अविनय से ) मेरो भुक्ति हो जायगी” || १९ ॥ 


तब उस महासत्त्व के प्रति आनन्द आश्षयं और सम्मान से भरकर यक्ष ने “बहुत अच्छा, 
बहुत अच्छा” कहते हुए, शिर और अगुलियों को हिलाकर उनकी आराधना की भौर बहुत- 
कुछ धिय वचन कहा--- 


“पशु पक्षियों की यह स्थिति कैसे होती है ? ग्रणों के मति उनका इतना आदर क्‍यों होता 
है ? कुछ समझकर ही आपने यद्द शरीर घारण किया है। तपोवन में आप कोई तपस्वी 
द्वी है! ॥ २० ॥ 

इस प्रकार उनकी प्रशसा कर ठस दुष्ट वानर को उनकी पीठ से हटा दिया और रक्षा 
का उपाय बतलाकर यह वहीं अन्तर्धान दो गया । 

इस अकार क्षमा के लिए अवसर तब मिलता है जब कोई क्षमा के योग्य हो, अन्यथा 
नहीं । इस प्रकार साधु अपकारो को मी लाभ मानकर आदर देते हैं । क्षमा की कथा में यह 
कहना चाहिये । इस प्रकार पशु-पक्षियों को योनि में पडे हुए बोधिसत्तों का उत्कृष्ट शान 
( विवेक) देखा गया है। तब मनुष्य होकर या भत्रज्या ( सन्‍्यास ) को प्रतिज्ञा लेकर कौन 
उसके विना शोभा प्राप्त करेगा ? यह भो कहना चाहिये । तथागत का वर्णन करने में और 
आदरपूर्वक धर्मश्रवण करने में भी यह कथा कदनी चाहिये । 


मद्िष-जातक पैतीसवाँ समाप्त । 
कु 


३९० जातकमाला 
रेढ शतपत्र-जातकम्‌ 


प्रोत्साह्यमानो5पि साधुर्नालं पापे प्रवर्तितुमनम्यासात्‌ | तब्थथानुश्र॒यते-- 


बोधिसत्त्व' किज्ञान्यतमस्मिन्‌ वनप्रदेशे नानाविधरागरुचिरचित्रपत्न शतपन्नो 
बभूच । करणापरिचयात्र तदवस्थो5पि न प्राणिहिंसाकल॒षां शतपत्रशृत्तिमनुववर्त । 


वाले, प्रवाले स महीरुह्ाणां पुष्पाधिवासैमंघुमिश्र हले । 
फरलेश्व नानारसगन्धवर्ण', सतोषदूत्ति चिमरांचकार ॥ १ 0 


धम परेभ्य प्रवददन्‌ यथाहमार्तान्‌ यथाशक्ति समुद्धरश्न । 
निवारयश्वाविनयादनार्यानुद्भधाववामास पराथचर्याम्‌ ॥ २ ॥ 


इति परिपाल्यमानस्तेन महासस्‍््वेब तस्मिन्‌ वनपश्रदेशे सत्वकाय साचार्यक 
हव बन्धुमानिव सबैध इव राजन्वानिव सुखमभ्यवर्धत । 


दुयासहर्वात्परिपात्यमानो वृद्धि यथासौ गुणतों जगाम । 
स सस्‍्वकायो5पि तथैव तेन सरद्यमाणो गुणबूुद्धिमाप ॥ ३ ॥ 


अथ कदाचित्स महासत्त्व सब्वानुकम्पया वनान्तराणि समनुचिचर स्तीत्रवेद- 
नामिभवाद्विच्रेष्मान दिग्धविद्धमिवान्यतमस्मिन्‌ वनप्रदेशे रेणुसपकवण्याकुल- 
मक्षिनकेसरसट सिंह दृदश । सममिगम्य चन करुणया परिचोश्रसान पप्रच्छ- 
किमिद मूगराज ? बाढ खल्वकल्यश्नरीर त्या पश्यामि | 


ह्विपेषु दर्पातिरसानुद्क्या जवप्रसज्ञादथवा रूगेषु । 
कृत तवास्वास्थ्यमिद श्रमण व्याघेपुणा वा रुजया कयाचित्‌ ॥ ४ ॥। 


तद्‌ ब्रहि बाच्य मयि चेदिद ते यदेव वा कृत्यमिहोच्यता तत्‌ । 
ममास्ति या मिन्नगता च शक्तकिस्तत्साध्यसौख्यस्य मवान्‌ सुखी च ॥ ५॥ 


सिह डबाच--साधो पक्षिवर ' न से अश्रमजातमिद्मस्वास्थ्य रुजया 
व्याधेपुणआ वा । इद स्वस्थिशकल गलान्तरे विलअ शल्बमिव मां भ्श 
दुनोति | न ह्योनच्छक्तोम्यभ्यवहतंस॒द्गरितुं वा | तदेष काल सुहृदाम्‌। यथेदानीं 
जानासि, तथा मा खुखिन कुरुष्वेति ॥ 


अथ योधिसत्वत. पटविज्ञानत्वाद्विचिब्त्थ शल्योदरणोपाय तदह्दनविष्कम्म- 
प्रमाण काप.मादाय॒ त सिंहमुवाच-या ते शक्तिस्तवा सम्यक्‌ तावत्स्वमुरष 


इ७ शतपत्र-जातक ३९१ 


३४ शतपत्र--जातक 


उसकाये जाने पर भी सज्जन अभ्यास के अभाव में पापकरम में प्रगृत्त नहीं होते हैं । तब 
जैसी कि अनुश्ुति है-- 

बोधिसस् किसी वन में अनेक रगें से युक्त मनांहर चित्र जिचित्र पस्ों से विभूषित शतपत्र 
। नामक पक्षी ) हुए | करुणा से परिचय होने ऊ कारण उस अजस्था में भा उन्हींने आणिह्दिंसा 
मे कलुषित दातपत्र का ( हिंसक ) वृत्ति का अनुसरण नहों किया | 

वह वृक्षों के नये पल्लवा, खुगन्धित मीठे स्वादिष्ठ फूलों तथा विविध रस गन्ध वर्णवाले 
फर्क्कों को खाकर सनन्‍्तोष रखते थे ।। १ ।॥। 

दूसरों को यथायोग्य धर्मोपदेश करते हुए, पीड़ितों का वधाशक्ति उद्धार करवे हुए और 
दुविनीतों को अविनय से रोकते हुए परोपकार किया करते थे || ? ॥ 

उस बन में उस महासत्त्व के द्वारा इस मकार परिपालित ग्राणि समूह सुखपूर्वक बढ़ने 
छगा, मानो ( बोषिसन्च के रूप में ) उन्हें आचार्य बन्धु वैथ और उत्तम राजा मिला हो । 

जिस प्रकार अतिशय दया के कारण परिपालित वह सत्त समूह ( प्राणिसमूह ) य॒णों में 
बढने लगा, उसी प्रकार उसके द्वारा परिपाक्चित सत्तगुण की भी वृद्धि हुई ॥ ३ ॥ 


एक बार जीत दया के कारण दूसरे वनों में विचरण करते हुए उस महासच्त ने किसी 
वन में एक सिह को देखा । वह तोव बेदना से छटपटा रद्दा था, जैसे विष लिप्त बाण से विद्ध 
हुआ द्वो। पूछ के सम्पर्क से उसके केसर अस्त व्यस्त और मलिन हो गये थे । उल्के समीप 
जाकर करुणा से श्रेरित होकर महासच्त्त ने पूछा--“शृगराज ! क्‍या बात है, आपको अत्यन्त 
अम्त्ररथ देख रहा हूँ 

हाथियों के बीच पराक्रम प्रकट करने से या झूगों का वेगपूवक पीछा करने से उत्पन्न 
थकावट से, या व्याध के बाण से या किसी रोग से आपकी यह अस्वस्थता हुई है ? ॥ ४ ॥ 

यदि आप कहने योग्य मानते दे तो कहिये और जो कुछ करने योग्य हो उसे भी कहिये। 
यदि मुझ मित्र में कुछ शक्ति हे और उसके द्वारा आपको छुख्ध पहुँचाया जा सकता है" तो 
आप सुखी दे? ।| ५ ॥। 


सिंह ने कटा--ह साधु, दे पक्षिश्रेड, थकावट रोग या व्याथ के बाण से भेरी यह 
अस्वस्थता नहीं हुई हे । गले के भीतर अटका हुआ यहद्द हड्डी का डकड़ा शल्य ( बछां, तीर ) 
के समान मुझे अत्यन्त कष्ट दे रदह्या है। मै श्सेन तो निगल सकता हूँ ओर न उगल हद्वी 
सकता हैँ। यह मिरत्रा के लिए ( सद्धायता करने का ) समय है। आप जो कुछ जानते दे 
उसके द्वारा मुझे सुखी ( स्वस्थ ) कीजिये [”? 


तब बीधिसत्व ने अपनी तीरुण बुद्धि के कारण शल्य ( दृड्डी ) निकालने का उपाय सोच 
लिया और उसके मुख विस्तार की माप का काठ केकर उस सिंह से कह्दा--“आपएकी जितनी 


३९२ ज।तकमालत्ता 


निव्यादेहीति | स तथा चक २ । अथ बोधिसरवस्तदस्य कापठं दन्तपाल्योरन्तरे 
सम्यभिवेश्य प्रविदय चास्य गल्लमुल तक्तियंगवस्थितमस्थिशकल वदनाग्रेणामि- 
ह॒त्यैकस्मिन्‌ प्रदेशे समुस्पादितदीथिल्यमितररिमन्‌ परिगृह्य परय॑न्‍्ते विचकर्ष । 
निर्गच्छन्लेव तत्तरय वद्नविष्कम्मणकाष्ठ निपातयामास । 


सुदृष्टकर्मा निषुणोष्पि शल्यहन्न तत्प्रयल्ञादपि दल्यमुझ्रेत । 
यदुब्जहारानभियोगसिद्धया से मेघधया जन्मशतानुयद्धया ॥ ६ ॥ 


उद्छ॒त्य शल्येन सहैव तस्य दु खं च तत्सजनिता झुच थे | 
श्रीत. स शब्योद्रणादथासीत्‌ प्रीव सशल्योद्धरणासथासीत्‌ ॥ ७ ॥ 


घमंता होषा सज्जनस्यथ । 


प्रसाध्य सौख्यं व्यसन निवत्यं या सहापि दु खेन परस्य सज्जन । 
उपैति तां प्रीतिविशेषसप्द न यां स्वसौरयेचु सुरवागतेष्वपि ॥ ८ ॥ 


इति स महासस्वस्तस्थ तद््‌दु.खमुपशमण्य प्रीतहृदयस्तमामन्त्रय सिह 
प्रतिनन्दितस्तेन यथेष्ट जगाम ॥ 


अथ स कदाचित्मविततरुचिरवचित्रपत्र॒ शतपत्र परिनज्नेमन्‌ किंचित्कचित्‌ 
तद्विधमाहारजातमनासाथध क्षुदग्गिपरिगततनुरतमेव सिंहमचिरद्दतस्य हरिएतरुणस्य 
मासमुपभुक्कान तहुधिरानुरक्षितवदननखरकेसराग्र सध्याप्रमासमाक्षब्ध शरन्मेघ- 
विच्छेदमिघ ददश । 


कृतोपकारो5पि तुन प्रसेहे वक्‍तु स याच्जाविरसाक्षर तम्र्‌ । 
विज्ञारदस्यापि हि तस्य लज्जा तत्कालमौनब्नतमादिदेश ॥ ९ ॥ 


कार्यानुरोधात्त तथापि तस्य चक्षुष्पथे हीविधुर चचार । 
स॒ चानुपश्यन्नपि त दुरात्मा निमन्त्रणामप्यकरोन्न तस्य ॥ १० 0 


शिक्षातछे बीजमिव भ्रकीर्ण हुत च शान्तोष्मण्य भस्मपुन्जे । 
समप्रकारं फलयोगकाले कृत कृतध्ने बिदुल च पुप्पण्‌ ॥ ११ ॥ 
» अथ बोघिसत्वों नूनमय सा न प्रस्यमिजानीत इति निर्विशक्षतर समभि- 
गस्य नसर्थिकृत्या प्रयुक्तयुक्ताशीवाद सविभागमयाचत-- 


पथ्यमस्तु झूगेन्द्राय विक्रमाजितदृत्तयें । 
अर्थिसमानमिच्छामि त्वग्यश पुण्यसाचनम्‌ ॥ १२ ॥ 


३४७ धतपश्र-जातक इ५९६ 


शक्ति है उससे अपने मुख को अच्छी तरह खोलिये ।?” उसने वेसा ही किया । तब वोधिसत्त्त 
ने उसको दन्त पत्तियों के बीच उस्त काठ को अच्छी तरह स्थिर कर, उसके गके के भोतर 
घुसकर, तिरछा स्थित उस हड्डी के दुकडे के एक छोर को चोँच से पकड़कर, उसे ढीलाकर, 
उसके दूसरे छोंग को पकड़कर, खींच लिया । बाहर निकलते हुए ही उन्दनि उस मुख विस्तारक 
काठ को गिरा दिया । 


छपरीक्षित निपुण शल्य हारक प्रयल्पूवंक मी उस शल्य को नहीं निकाल सकैता है, जिसे 
उन्होंने जन्म-परम्परा से अनायास-प्राप्त बुद्धि से निकाला ॥ ६ ॥ 


उन्होंने शल्य के साथ ही उसके दु ख को वथा दु ख से उत्पन्न शोक को निकाला । शल्य 
के निकलने से जितना प्रसन्न वह सिंह था उतना ही असन्न बोघिसस्त भी थे ॥ ७ ॥ 


सज्जन का यह पं है। 


सज्जन स्वय दुख सहृता हुआ भी दूसरे का दुख दूर कर या सुख पहुचाकर जितना 
आनन्द पाता है उतना अनायास आप्त अपनी सुख समृद्धि में भी नहीं ॥ ८ ॥# 


इस प्रकार वह महासत्व उस सिंह का दु ख दूरकर, प्रसन्न चित्त हो, उससे विदा लेकर, 
उससे अभिनन्दित होकर ( उभका धन्यवाद ग्रहण कर ), अपने अभीष्ट स्थान को चले गये । 

तब एक बार अपने मनोहर पख फैलाये हुए वह शतपत्र ( आहार की खोज में ) भटक 
रहे थे । किन्तु अपने योग्य क॒द्दीं कुछ आहार नहीं पाया । भूख की ज्वाला से उनका शरीर 
जलने लगा । तब उन्होंने उत्ती सिद्द को देखा । बह तत्क्षण मारे गये तरुण हरिण का भास 
खा रहा था। हरिण के रुचिर से उसके मुख नख और केसर रग गये थे । अत सन्ध्या की 
आमभा से रक्षित शरद्‌ ऋतु के मेघ खण्ड के समान वद्ठ दिखाई पड़ता था । 

यथपि शतपतन्न ने सिह का उपकार किया था, तथापि वह याचना के रूखे शब्द न कद 
सके | यद्यपि वह वोलने में चतुर थे तथापि छज्जा ने उलत समय उन्हें मौन ब्रत थारण करने 
का आदेश दिया ॥ ९ ॥ 

किन्तु काये वश ( भूख की ज्वाला से ) वह छज्जा छोड़कर ( या छज्जा जनक स्थिति 
में ) उसकी आँखों के आगे विचरण करने छगे। उन्हें दसने हुए भो उत् दुरात्मा ने ( आहार 
के लिए ) उन्हें आमन्त्रित नहीं किया ॥ १० ॥ 

जिल प्रकार चढद्गान पर बोया गया बीज, ग्मा रहित रास के ढेर में डाली गई आहुति 
निष्फल होतो है, उतनी प्रकार विदुल ( जल वेवस ) का फूल और उत्तप्न का किया गया उप- 
कार फल कारू में व्यर्थ होता है. ॥ ११ ॥ 

तब वोधिसत्त ने, अवश्य ही यह मुझे नहीं पहचान रहा है, यह सांचकर निश्शइू भात्र 
से उसके समीप जाकर, याचक के समान उपयुक्त आशीत्राद देते हुए, उससे दान मगा । 

“पराक्रम से आहार प्राप्त करने वाले मृगराज को स्वस्ति हो। मैं चाहता हूँ कि आप 
याचक का सकार करें, जिससे आपको कीति और पुण्य प्राप्त दो? ॥ १२॥ 


३५७ जातकमाला 


इत्याशीवदमधुरमप्युच्यमानो 5थलिंह' क्रौयंमात्सयपरिचयाद नुखितायें- 
बृक्ति. कोपाग्निदीक्रयातिपिकुलया दिधक्षज्निव विवर्तितया दृष्टया बोघिसत्त्व- 
मीक्षमाण उवाच-मा तावड्ो' । 


दयाक्लेब्य न यो वेद खादन्‌ विस्फुरतो म्हगान्‌ । 
प्रविश्य तस्य मे वकक्‍त्र यज्जीवसि न तदूबहु ॥। १३ ।। 


मा पुन परिभूयेवमासादयसि याच्छया | 
जीवितेन नु खिन्नोउईसि पर लोक दिदृक्षसे । १४ ॥। 


५ अथ बोधिसश्वस्तेन तस्य रूक्षाक्षरकक्रमेण प्रत्यास्यानवचसा समुपजातब्रीड- 
स्तन्नेव नमः समुत्पपात । पक्षिणो क्यमित्यर्थतः पक्षविस्फारणशब्दनैनमुकत त्वा 
प्रचक्राम ॥ 

अथान्यतमा वनदेवता तस्य तमसस्कारमसहमसाना घेय॑प्रयामजिज्ञासया दा 
समुत्पत्य त महासत््वमुवाच-पक्षिवर, कस्मादिममसत्कारमस्य दुरात्मन ऋूतोप- 
रू । चडः धर 
कार सन्‌ स्विद्यमानाया शक्तावपि मषयसि ? को5थ क्ृतघ्नेनाननवमुपेक्षितेन ? 
शक्तस्ववमस्य नयने वदनामिघाताद 
चिस्फूर्जित प्रमथितु बलशालिनो5पि । 
दृष्टान्तरस्थमपि चामिषमस्यथ हतु 
तन्मू प्यते किसयसस्यथ बलावलेप ॥ १७५ ॥ 


अथ बोधिसत्त्वस्तथाप्यसस्कारविप्रकृत प्रोत्साह्यमानो5पि तथा वनदेवतया 
सवा प्रकृतिमद्वता प्रदर्शयन्नुवाच-अलमलमनेन क्रमेण । नेप मार्गो स्मद्विधानाम्‌ । 
आते प्रवृत्ति साधूनां कृपया न तु लिप्सया । 
तामवेतु परो मा वा तत्र कोपस्थ को विधि ॥ १६ ॥ 


बच्चना सा च तस्थेव यन्‍्न वेत्ति कृत परः । 
को हि भव्युपकारार्थी तध्य भूय' करिष्यति ॥ १७ ॥ हे 


उपकर्ता तु घरमंण परतस्तत्फलेन च | 


जी 


योगमायाति नियमादिदहापि यशस श्रिया ॥ १८ ॥ 
कृतइ वेद्ध मे इत्येव कस्तनत्रानुशय' पुन. । 
अथ प्रत्युपकारार्थयणदान न तत्कृतम्र्‌ ॥ १९ ॥ 


डउपकृत किल वेत्ति न मे परस्तद्पकारमिति प्रकरोति य । 
ननु विशोध्य गुणे. स यशस्तनुं द्विरदवृत्तिममिप्रतिपचते ॥ २० ॥ 


४४ शतपत्र-जातक ३९७ 


इस मधुर आशीर्वाद के क्दे जाने पर मी सज्जन के आचरण से श्रपरिचित ऋर और देषो 
सिंह ने क्रोधासि से प्रज्वक्ित रक्तवर्ण तिरछी दृष्टि से मानो जलाने की इच्छा से बोधिसत्त्व को 
देखते हुए कदहा-- नहीं । 

छटपटात हुए मृर्गों को खाता हुआ जो दयारूपी कायरता को नहीं जानता हे ऐसे मुझ 
सिंह के मुख मे अप्पष्ट होकर तुम ( निकठ आये ) जीवित हो, क्‍या यही बहुत नहीं है ?१३। 

फिर याचना के द्वारा मुझे अपमानित और पीड़ित कर रहे हो । जीवन तुम्हें भार हो 
गया है। तुम अब परलोक देखना चाहते द्वो” ।| १४ ॥ 


बाधिसन्च तिरस्कार के श्न रूखे अक्षरों से लब्जित हुए और वहीं आकाश में उड़ गये । 
पख फीलने के शब्द से 'हम पक्षी हैं? यह उसे कद्दते हुए चले गये | 


तब उनके उस असत्कार को नहीं सह सकते हुए या उनमें कितना यैय॑ है, यह जानने 
की इच्छा से किसी वन-देजता ने उडकर उस महासल से कदा--/हे पश्षि श्रेष्ठ, आपने तो 
उपकार किया, किल्तु श्स दुरात्मा ने आपका यह असत्कार किया। तब शक्ति के रहते आप 
इसे क्यों सद्द रद्दे हैं ? इस कृतघ्न क्री उपेक्षा करने से क्या काम ? 


यद्यपि यह बलवान्‌ है तथापि आप झपटकर अपनी चोंच को चोट से इसकी आँखें फोड़ 
सकते हैं । इसके दाँतों के बीच से मास छीन सकते दें । तब श्सके इस बल अभिमान को आप 
क्यों खट्द रहे हैं ?? ॥ १० ॥ 


तब उस ग्रकार से अपमानित होने पर भी भऔर उस वन-देवता के द्वारा उसकाये जाने पर 
मी बोधिसत्त्त ने अपने उत्तम स्व्रभाव का परिचय देते हुए कदह्ा--“यह मार्ग अनुचित है । 
इमारे जैसे श्राणियों के लिए यह मार्ग नहीं है । 


सज्जन दया से प्रेरित होकर, न कि लाभ की इच्छा से, दु ख में पडे हुए का उपकार 
करते हैं। वह उस उपकार को माने या न माने, इसमें क्रोष के लिए कौन अवसर है ? ॥१६॥ 


यदि वह उपकार को नहीं मानता है तो श्तसे उसी कौ हानि होगी। क्थोंकि कौन 
प्रत्युपकार चादनेवाला फिर उसका उपकार करेगा ? ॥ १७ ६ 


उपकार करनेवाला धर्म जौर परलोक में धरम का फल तथा निश्चय ही शत लोक में भो 
उज्ज्वल यश प्राप्त करता है ॥ १८ ॥ 


यदि धर्म समझकर उपकार किया तो अनु ताप क्यों ? यदि अत्युपकार के लिए (उपकार) 
किया था, तब बह ऋण दान था, उपकार नहीं ॥ १९ ॥ 


वह मेरे उपकार को नहीं मानता है, यह सोचकर यदि कोई अपकार करता है तो वह 
गुणों से अपने यशरूपो शरीर को शुद्ध कर हाथी को शक्ति अपनाता है ।। २० ॥ 


३९६ जातकमसाला 


न वेक्ति चंदुपकृतमातुरः परो न योक्ष्यतेडपि स गशुणकान्तया खिया ! 
सचेतस* पुनरथ को भवेत्क्रमः समनुच्छित प्रसथितुमाव्मनो यश ॥ २१ ॥ 


इद त्वन्न मे युक्तरूप प्रतिमाति-- 
यस्मिन्‌ साधूपचीणं5पि मित्रधर्मो न खक्ष्यते! । 
अनिष्ठुरमसरब्धभपयायाचब्छनस्तत' ॥ २२ ॥ 


अथ सा देवता तत्सुमाषितप्रसादितमना साधु स्ाध्चिति पुनरुक्तमभिप्रश स्य 
तत्तस्प्रियमुवाच--- 


ऋते जरावल्कऊधारणशभ्रमाह॒वान्‌ षिस्थ्व॑ विद्तायतियंति । 

न वेषमात्र दि मुनित्वसिद्धये ग्रुणैरुपेतस्टिविह तर्वतों मुनि ॥ २३ ॥ 

इस्यमिलक्ष्य प्रतिपूज्य नं तत्रेबान्तदंघे ॥ 

तदेव प्रोस्साझमानो5पि साधुर्नाज्ष पापे_ प्रवर्तितुमनभ्यासादिति सज्जन- 
अ्शसायां वाय्यस्‌ | पुव क्षान्तिकथायामप्युपनेयस्‌ू-एव क्षमापरिचयाज्न वरवहुलो 
सवति, नावथबहुलो बहुजनभ्रियो मनोज्षश्नेति | शव प्रतिसख्यानवदुक्ा सवा 
युणशोमामनुरक्षन्ति पण्डिता इति प्रतिसख्यानवर्ण वाच्यम्‌ । तथागतमाहास्म्ये 
च मत्ृप्रकृत्यभ्थासवर्ण च-एंव. मद्ृप्रकृतिरभ्यस्ता तियेग्गतानामपि न 
निवरतेत इति 0 

0 पति शतपशन्र जासक चतुर्िदात्तमस ॥ 


॥ कृतिरियमायश्चर॒पादानाम्‌ 0 


२ पा० लब्यते । 


३४ शतपशन्र-जात ६५७ 


यदि कोर्ड अस्थिर-चित्त प्राणी उपकार को नहीं मानता है तो वह ग्रुर्णो की ज्ञोमा को 
नहीं प्राप्त करेगा । किन्तु शानवान्‌ प्राणी ( अपकार के द्वारा ) अपने उन्नत यश को नष्ट करे, 
यह क्‍या उचित होगा ? ॥ २१॥ 


इल विषय में मुझे तो यही उचित जान पड़ता है । 


उपकार करनेपर भो यदि किसो में मित्र का धर्म नहीं पाया जाय तो क्रोध किये विना 
मृदुतापूक धीरे धीरे उससे हट जाय” ॥ २२ ॥ 

इन सुभाषितों से प्रसन्नचित्त होकर उस देवता ने “साधु, साथ” बार बार यह कहते हुए 
उनकी ग्रशसा की और बहुत कुछ प्रिय कहा । 


“यद्यपि आप जदा और वल्कल वल्ल नहीं धारण करते हैं, तथापि आप ऋषि हैं, भविष्य 
जाननेवाल यति है। केवल वेष धारण करने से कोई मुनि नहीं हो सकता, किन्तु जो गर्णों 
से युक्त है वास्तव में वही यहाँ मुनि है” | २३ 0 

इस प्रकार उनकी विशिष्टता प्रतिपादित कर और उनकी पूजा कर वह वहीं अन्तर्पान 
हो गये । 

इस प्रकार उसकाये जानेपर भी सज्जन अभ्यास के अभाव में पाप में प्रवृत्त नहीं होते-- 
यह सज्जन की प्रशसा में कहना चाहिए। क्षमा की कथा में भो श्से उपस्थित करना चाहिए-- 
क्षमा के अभ्यास से शत्रुता प्राय नष्ट हो जातो है, निन्दा प्राय नहीं होतो है। क्षमाशील 
मनुष्य बहु जन प्रिय और मनोहर ( आनन्द दायक ) होता है। विवेकी पण्डित अपने गुणों 
की शोभा की रक्षा करते ह--यह विवेक की प्रशसा में कहना चाहिए। तथागत के माहात्म्य 
में और उत्तम स्वभाव की प्रशसा में यह कहना चाहिए--शस श्रकार यदि उत्तम स्वमाव 
का अभ्यास किया जाय तो पशु पक्षियों की योनि में पडने पर भी वह ( उत्तम स्वभाव ) नष्ट 
नहीं होता है । 


शतपत्र जातक चौतीसवाँ समाप्त । 


यह कृति आये आय॑श्र की (है) । 
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अश्युत भाग के खास सास चिह्ढों का पहले ही परिचय प्राप्त कर छेने से उस 
पर चलने में सुविधा होतो है । 

अनुकूल माता पिता आचाये आदि गुरुजनों की उत्तम सहायता । 

या ब्राह्मणों के लिए बेद के समान, क्षत्रियों के लिए आदरणीय राजा के समान 
कुहना < छोभ से दम्भपूर्वक मौन-ध्यान श्रादि करना, पाखण्ड द्वारा व्षना । 

या “आत्म स्नेह ( >शरीर प्रेम) की सीमा को छाँच कर” । 

या “कितनी कष्टदायक हे श्ात्म स्नेह की यह ऋरता”?। 

था “किस दूसरे प्राणी से मास की याचना करूँ ?” 

या “समझूँगा कि मैने पाप किया है और” 

या “श्रद्धा प्रदान करूँगा”?। 

या “उनके सदगुणों के प्रति अपने इन दब्दों में मानो अपना सम्मान व्यक्त 
किया” । 

काम, मार, शेतान । 

उत्साह-शक्ति > विक्रम-बछक,  मत्र-शक्ति > शान-बरू, . ध्रभु-शक्ति --कोश बरू 
ओर दण्ड-बरु । (कौटिल्य अथे शास्त्र २६) । 

अथे धर्म और काम । 

उदात्तचित्त, निर्मेय । 

आप दूसरों का भ्न्युदय देखकर प्रसन्न होते हैं ओर यह दरिद्र दूसरों की समृद्धि 
देखकर दग्ध होगा । 

या 'गहिंत लोभ पाश को धारण करता है” । ;' 
राजा के पति भृत्यों का अनुराग या भृत्यों के प्रति राजा का अनुराग या राजा 
आर भृत्यों का पारस्परिक अनुराग (प्रेम)। उसकी बढ़ती हुई राज-भक्ति के 
कारण राज्य-लक्ष्मी अचल हो गई । 

या वाणिज्य-व्यापार में अपनों हेमानदारी के कारण! । 

पा० “०घीरतया' ? 

अधान्त समुद्रवसना । 
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या सन्‍सग संस से शीतल । 

अभीष्ट सिद्ध करने में समर्थ, मनोरथ पूरा कर सकने वाला । 

ध्रतीर! के स्थान पर 'प्रकोर्ण' रखकर अथ॑ किया है। '्रतीर! रहने पर अथी 
होगा-- जिसके तीर पर एक विमलछ जलाशय है! । नि 

मैने 'तपसातनु ” के स्थान में 'तेतसातनु ” रखा हे, द० वुद्धनरित बारह ९७। 
या 'उवालकर' । 

या 'हे तपस्ता काश्यप, आपके इस थुक्ति युक्त सुभाषित के लिए म॑ ; 

या इल्छा से भी यद्ृत अधिक! । 

या हे मुनि, आपके हस उचित सुभाषित के लिए भी! । 

मनुर्ष्या का बाला वीक् सकने के पहले यक्ष तुनलाते है 

दुर्जन वन को” 'ग्र! का विशषण समझा जाय तो अथे होगा--दुर्जुनोचित 
अभिमान नहाँ करते है! । 

या  प्रजाशन (का अभ्युदय) इन्हें सक्य नहीं है |”! 

अनथ पाण्टित्य टेन हृता (दग्पा )--अनर्थ पाण्डित्यहता । 

(वपुर्गृग! के लिए देखिये बुद्धचरित आठ ६५७ । 

यद्याप वह उस राज शासत्र को जानता था, जिसमें धर्म मार्ग का अनुसरण वहीं 
तक किया गया है जहाँ तक यह अथे सम्मत (अथे को प्राप्ति में सहायक) है-- 
स्पेयर । 

“पीढार्थेंपि ब्यकीक स्यात्‌”--अमरकोष । 

मद अवलेप - मद लेप, मद-धारा, अभिमान । 

प्रमार्ष्ट + पोछता है, नष्ट करता है । 

या 'विश्वन्तर की दान आसक्ति-रूपी व्यसन ही नीति मार्ग को उपेक्षा है । 

यथा राजा तथा श्रजा । यदि राजा कुमा् पर चलेगा तो श्जा भी कुमार्ग पर 
चलेगी ! यदि कोई प्रजा कुमार्ग पर चले तो उतनी हानि नहीं, किन्तु यदि राजा 
कुमार्ग पर चले तो इसका प्रभाव समत्त प्रजा पर पड़ सकता है। 

पा० “वस्तु बाह्मम्‌”? ? > बाहरी चीज । 

श्रनुपभुक्त 5 अखण्ड, एकान्त, शान्त, निर्मल, पवित्र । 

मद एव आचाये , तेन उपदिष्टानि । 

गूर्‌ >- उद्यम और गति के अथ॑ में | 'उदगूर्णलगुड '--पद्मतन्त्र, नि० सा० प्रेस, 
पू० २४० | 
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वन वासी मुनिगण पश्ञु पक्षियों का भी सत्कार करते ये । 

निर+ यत्‌ + णिचू +ल्यप्‌ , देना, समपण करना, दत्तस्य निर्यातन, प्रत्यपण । 

अनिनान्त 'ऋणाजिन” नाम के लिए देखिये अष्टघ्यायी के सृत्र “उपकादिश्यो 
7? २4६५९, “अजिनान्तस्वोत्तरपदकोपश्च!” ७।३।८२ और “्ज्ञाया मित्रा- 

जिनयो ” ६।०:१६७ को काशिका वृत्ति | 

“हेती च”' २३०३ के अनुसार ठृतीयान्त फल को निमन्त्रण के साथ जोड कर 

अथे किया है। “आनमितागशाखा ' के साथ भो रखा जा सकता है । 

या “स्निग्पवल्कल, कोमल छाल बाले |” 

पा० “कुसुमरजोबासितसुसपत्रन ??! 

मनमोहिनी, प्रतिकुल आचरण कगर्नेवाली । 

अतारणा के लिए देखिये बुद्धचरित ग्यारदह्द ५० । 

चन्थ पाद का पाठ अनिश्चित जान पडता है । 

देगिये 'प्रत्ययनेयबुद्धि ? सौंदरनन्द पाँच १७। 

“ननप्रकाशेनाड्खरण' को वाक्य के उत्तराप में रसकर यहाँ अथे किया गया है | 

या “स्तुतिर्या से पुञज्ीमूत राजा का यश? । 

इन्द्र के योग्य चिह्न या अहंत्‌ की आकृति के चिह्न से विभूषित । 

देन्य अधिपतियों, या दैत्य राज । 

आराधन सापने स्याद्वाप्ती"--अमरकोष | 

'ताधु ? के स्थान में 'सताध! रखे--स्पेयर । 

व्याहन्तु' के साथ केवल उत्सेष्दे! पड़ने से अर्थ होगा--'विरोध कर सके ।? 

अपने और पराये के बीच भेद-भाव किये बिना धमं का अनुसरण करनेतवाली 

उनकी दण्ड नोति । 

उन्माद उत्पन्न करनेवाली, पागलपन पैदा करनेवाली । पु 

“काल नालिका' यह शब्द ह्॒षचरित के ब्ष्टम उच्छवास में ( हृषंत्ररित उत्तराधे 

पृष्ठ ७४ पर ) समय सूचक यन्त्र के अथे में प्रयुक्त हुआ है। 

आकार > मन का अभिप्राय हृदूगत भाव--पद्मचन्द्रकोश । 

श्राहवनीय > भ्रश्नि, जिसमें हवन किया जाय । 

स्पेयर ने लक्ष्मी का अब॑ पारलोकिक सुख! किया है । 

जिवर्ग-साथक, अर्थ धर्म और काम की आष्टि करानेवाली । 

धर्म है आअ्य जिसका, धर्म के आधार पर, धर्म की दुद्दाई देकर । 
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( ईष्ट और ज्ञुभ को समीप ) छाने में तथा ( झ्निष्ट और अश्जुम को दूर ) हटाने 

में, 'जद्वाज को ले आने और ले जाने में --स्पेयर । 

सायात्रिक -+ पोत-वणिक, जहाजी व्यापारी । 

स्पेयर के अनुसार तीसरे पाद का अथ है--महाविपत्ति में पढ़कर भी श्स 
समुद्र में! । 

खुरों की माछा धारण करनेवाला । 

पौछे से या पश्चिम से बहने वाली । 

सध्या-काल में खिलनेवाला सुगन्धित श्वेत कमल । 

लाल कमल । 

नीला कमछ | 

मूल शब्द 'कालमेघ” इलेषात्मक है । 

पहाड़ 55 सरोवर का झँचा किनारा । 

तूये # नमाड़ा । शदड़ों धोष-बाद्ययों ” इति हैम । 

भावित॒"-पवित्र, परिशोधित, सुगन्धित । 

अन्तिम पाद को तृतीयान्त करके ध्वाडइक्ष (कौआ) का विश्लेषण बनाना अच्छा 
हेगा। ञत जोवितम! के स्थान में “जोवता” पाठ रखा जाना चाहिए । 

ये दोनों श्लोक धम्मपद के श्लोक २४४-२४७ से मिलते-जुलते हैं । 

कोष्ठक के भीतर का अश्ष प्रक्षिप्त है। 

सत्यायों, सत्यान्वेषी, सत्य-प्रेमी । 

“प्रभवति शुचिबिम्बोद्माहे मणिने मुदां चय ”-उत्तररामचरित २।४ 

अविकल अयथे होगा--'सत्पुत्न ( प्राप्त करने ) के मनोरथ को पूर्ण कीजिये।! 
देखिये, “नर पितृणामनूण पजामि ”-..मनुष्य सन्तान-उत्पादन द्वारा पितृ-ऋण 
से मुक्त होता है--बुद्धचरित ९६७ क। 

न निक्षिप्त (पातित ) दण्ड येन स अनिर्क्षिप्ततण्ड , तस्य । 

वेराग्य, एकान्त, ध्यान, शान्ति । 

उपद्यास, प्रवद्चना । 

आयुर्वेद, पनुवेद, गान्धवं वेद और दिल्पशासत्र, ये चार उपबवेद क्रमश ऋग्वेद, 
यजुरबेद , सामवेद और अबथवंबेद के कहे जाते हैं । 

सघइन->टकराना, काठ से काठ बजाकर । आजकल कहीं क॒द्दी पंटी जाकर 
भोजन काल की सचना दो जाती है। 
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जातकमाला 


या उनके सदगुणों की इृढ़तर सम्मावना से । 

स्पेयर के अनुसार 'चतु शत” पालि के “चतुस्सद' का अशुद्ध सस्कृत-रूप है और 
पालि जातक की व्याख्या के अनुसार इसका अथे होगा--चार प्रचुरताओओं 
( #अन्न नल जगल और जनता से युक्त एक उत्तम ग्राम ) । 

प्रतिदिन एक खिडकी'--स्पेयर । आलोक-सन्धि > प्रकाश-मार्ग, रोशन दान । 
स्पेयर के अनुसार पालि में अयुक्त शब्द का श्र है छ बन्धन, जो हाथी के 
गले कमर ओर चार पाँवों में बाँघे जाते हैं | 

मदारी अपने पास सर्प भी रखता होगा । 

आत्मा की प्राप्ति या आत्म सयम की इच्छा करनेवाले । 

नकल उतारनेवाला, परिहास करनेवाला, उपहास पात्र, मजाकिय। । 

कोष्ठ के भीतर को पक्तियाँ प्रक्षिप्ति जान पडतो है । इस सत्री में साथी 
(- सहायक ) का नाम नहीं है। चित्र ओर गृहर्पात को यदि दो नाम समझा 
जाय तो चित्र साथी का नाम हो सकता है। 

था “निष्पक्ष न्याय प्रेमी थे! । 

दयालु और महाधनी होने के कारण वह चारों ओर दान में धन सम्पत्ति की 
धारा बहाते थे और गृदस्थों में रल्ल समझे जाते थे! । 

या “या तेरी सेवा करना तो जानते हैं ?? 

“हज विना! का दूसरा अथ होगा 'रोग ग्रस्त डुए विना ही? 

या, स्नेहवश लोग एकत्र हुए है। 

मोक्षरूप शरीर के धारण में--स्पेयर । 

इस वाक्याश का अनुवाद भावात्मक है । 

कुहल-प्रशन, पीति समाषण । 

इनकी तपस्या सफ् हो--स्पेयर । 

दरिण विशेष । 

व्याप्र-विशेष । 

कामधातु  नरलोक, ओेतलोक, तियंकू लोक, मानुषलोक और यह देवलोक । 

रथ का वह भाग, जिस पर रथी अपना कन्धा रण सकता है-बुद्ध चरित ३।६० | 
अस्युपर्पत्ति -- उत्पादन, उपाजन । 

अभिवर्धमानादराद! के स्थान में अभिवर्षनादरात! पटकर मने अर्थ किया है । 
युवराज के पद पर अभिषिक्त किया, युवराज बनाया । 

वेतान्य का अथ॑ अरपष्ट है। मैंने इसक स्थान पर “बेफत्थ! ८८ कर अर्थ किया है। 


परिशिष्ट (टिप्पणियाँ) ४०३ 


धृष्ठ टि० 

इ५७ १ दीप! के स्थान में 'दोप' पढ़कर अथे किया है। 

इण७ २ “निवृत्तसइतगुणोपमर्दों' पटकर अये किया है। 

३८१ १ पालि-जातक के अनुसार “यक्ष प्रेत पिशाच । ६ 

३८७ १ “कफक्षोमे स्नेहम्‌ उपयुज्य मुहाति, रुक्षम्‌ उपयुज्य शर्म उपैति!--सौन्दरनन्द 
१६।५९।६० | 

३१९१ १ (तत्साध्यसौस्यव्वः पट कर अर्थ किया गया है। इस पाद का पाठ सन्दिग्ध है । 

अतिरिक्त टिष्पणी 
जातक पथ 


९ ३४ ख. मालभारिणौ-इ्श्केषीकामालानां चिततूलभारिषु” इति हस्त (पा० ६।३।६०) । 
श्४ ४ख  मच्छडों ने अपने पीने के लिए मुझे छोहू का जलाशय बना ढाछा है ! 
३१ ९० कख ग़रुणबु समरजोमि , करणे तृतीया । पुण्यगन्पै , पुण्य गन्ध येषां तै (बहुबीहि )। 


कारणे शोभने , इति पाठान्तरम्‌ (बवढुक०) । कारणे स्थाने (]०७(9)-स्पेयर) । 
ल्वथभझोभि , कतेरि ठृतीया ! 


नामानुक्रमणी 


इस अनुक्रमणी में जातक और पथ्य की संख्या दी गई है । प्ग्य-संख्या के 
पहले या पीछे का यह - चिद्ध उस पद्च के पूव॑ंचर्ती या परवर्ती गद्याप्ष का 
सूचक है । 


अग्निमाज्ी (समुत्र-) १४।१७ | तथागत २।५०,७।३९,८।६६-,९।१० ०, 
अडद्भदिन्न (विदेहराज.) २-।१५९ | दक्षिणसमुद्र ७-३ 
अजित (हिष्यः) १।-१ है दध्िमाली (समुद्र ) १७॥१७ 
अभिपारग (अमात्य ) ६५६३॥११०-, | धनन्‍्वन्तरिः ३२।३८ 
झविषद्या (श्रेष्ठी) ७-१ । शतगाष्ट्र (हंसराज-) २२।-१ 
अवीधि: (नरकः) १७।२८ | नलमालो (सागर) १४।२१ 
आनन्द. १९।३७, २२।३- पजेन्य 4७५१७ 
डत्पक्षावर्णा (भगिनी) १९३५ ! पूर्णानिरुदौ १९३४ 
डनन्‍्मादयन्ती १३।४-,'** | पारित्नेयः (नागः) १९।३६ 
कचड्ला १९।२१ | बुद्ध १७-, ३ ८- 
कहछ्माषपादः (सौदास.) ३१।०- | अह्मदत्त, (राजा) २२।५-,-१९ 
काराद्वीप. ७ “है | मख्कच्छम्‌ १ ४॥-१ 
कालोदायी (शक्र ) १९।३६ | मद्री (विश्वन्तरस्य पत्नी) ९५॥२७, * 
काइयप ७१३, २९ ; मधुदाता (वानर-) १९३६ 
किरोटवस्स (पौरभुख्य ) १३॥११- | मनु (राजा) ३२२४ 
कुशभाली (ससुद्र.) ६४।१९ | महाबोधि* (परिक्राजक.) २३-१ 
कुब्जोत्तरा (दासी) ५९।३५ | महारौरव (महानरक.) छौ-५ , 
कृष्णाजिना (कुमारी) ९॥-७९,-६७५ | मातलछि (सारथि.) $१॥३११-)१६- 
कृष्णा (कृष्णाजिना) ९७९ | मानसम्‌ (सर.) २२॥१८-,*** 
कोशक ० ३॥-१ | मार ४॥४-,२१,३०।२४ 
क्वान्तिवादी (सुनि'). २८१२, ३० | मैत्रवल. (राजा) <।-$ 
खुर्माली (ससुत्र ) १४३ | भोद्गल्यायनकाश्यपौ १५९४४ 
गन्ना (नदी) ३२।७ | वह (पवेत) ९२०, -४४ 
चिन्र* (दास. ) १९३५ | वाराणसी २२(५-, ६ ८--,-रे २ 


जाली (कुमार.) ९।४८-,६७ / विदेह० २९१- 


विश्वकर्मा 
विश्वन्तर (जुमार ) 
चैजयन्त (प्रासादः) 
बेतरणी 

क्ोकोप्तम. 
शारद्व ठी पुत्र 
सक्षय, (शिविराज ) 
सर्वक्ञ 

सर्वेभिन्र (राजा) 
सातागिरि (यक्षः) 
सुतसोमः (कुमार ) 
सुदास (राजा) 
सुधर्मा (देवसभा) 


नासानुक्रमणी 


१५॥-- ७५२ 
९३२०, 
६॥-३ ७ 
२९।३४७ 
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१९३४ 
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१७॥ २०० 
१०९३५ 
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8०५ 

सुनन्द (सारथिः) १३-११ 
सुपारग: (नौसारथि'). १७।-१,** 
सुपारगम्‌ (पत्तनम ) १४:-१ 
सूपारगम्‌ (पत्तनसम) * ६४:--६ 
सुम्ख (सेनापति ) २१।-१ ,"*” 
सुमेरु (पवतराज ) २।८- 
सुवर्णनू से. १४-१९ 
सोदास (सुदाखपुत्र)) ३१।५-,' ' 
हिसगिरि. ९|५-,३ ०-७ 
हिसवान्‌ १६॥९,२२।१८-, 
२४-३१, २७(-१ 

हिमाव्रि ३०।४० 


शुब्दानुकमंणी 
इस अनुक्रमणी में जातक और पद्म की सख्या दी गई है । पथ सख्या 
के पहले या पीछे का यह - चिह् उस पथ के पूव्॑वर्तो या परवर्तोी गधांश 


का खूचक है । 

अकल्पशरीरम ३४:-४ 
सगदे ३२।३१ 
अगात्‌ ९-७८ 
अभिरकन्धस्‌ ६-३२, २९।२-- 
अजय स्‌ २२।८८ 
अज़ातपक्ष ६२० 
अतिदानशौय स्‌ ९१४ 
अतिनामयामास ७।७- 
झतीर्थे २३-२५, १३/२७-- 
अत्ययम्‌ ४-१ 
अत्ययदेशनाम्‌ २१३५० 
अदा ९।६०, १३।-३२७, २२।३७५ 
अधिश्नाय ७-५ 
अधीतवेदम्‌ १९।१६ 
अध्यगच्छन्‌ ६।२७ 
अनन्तादीनवा. १९२ 

अनास्तिक २३।५७ 
अनिकुवंत १८।१ ३ 
अनुप नत्को ९७४ 
अनुयुक्त. ९-२१ 
अनुशाधि (राज्य धर्मण) २७३२ 
अनुपजलजानि ३१।८८ 
अन्तरात्रि. २७४।ज५ 
अन्त्रे ३०-१४, "२१, ४७- 
अपन्रपिष्णु . १३॥९ 





अपथम्‌ १७।३ 
अपध्यादना ३०॥१ ३० 
अपल्ञक्षणा १३।७-०, “८ 


अमय-घोषणाम्‌ २२।६-, -१३७,२ ३-- 
अभ्युपेयिवान्‌ ९५७,२६। ३२,२ ९३२५ 
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अपविद्धकाय १८।६ 
अधंप्रमाणम्‌ ३१।३० 
अभिज्ञा २३।१६-- 
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इब्दानुक्रमणी 
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आयेंसघे इ॥२३ 
आरोहपरीणाहो २२४८ 
आल्लोकस न्धथिम्‌ १५९॥२१ 
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जातकमादा 
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